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दो डब्द 


द्रव्यस्वभावप्रकाशकनयचक्र, देवसेनके नयचक्र और माल्ापपद्धतिके साथ नयचक्रादिसंग्रहके वामसे 
माजसे आधो हाताव्दी पहले सेठ माणिकचन्द्रग्रन्थभाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व जब 
समाजमे नयोकी चर्चाने जोर पकड़ा तो मेरा विचार उसे हिन्दीमें अनूदित करनेका हुआ क्योकि नयोके 
सम्बन्धर्स स्वतन्त्र रूपसे लिखित ये ही तीन रचनाएँ मेरी दृष्टिमें थी । तब मैने उनकी हस्तलिखित प्रतियोंकी 
खोज को । हस्तलिखित प्रतियोके रिए जयपुर ( राजस्थान ) के झ्षास्त्रभण्डार जैसे समर्थ शास्त्रभण्डार दि० 
जैन परम्परामें विरल हैं । स्व० पं० चैनसुखदासजीकी प्रेरणासे श्री दि० जैन० अतिशयक्षेत्र श्री महावीर- 
जीके भन्‍्त्री स्व० सेठ रामचन्द्रजी खिन्दुका आदि सज्जनोका ध्यान राजस्थानके जैनभण्डारोकी सुरक्षाकी 
ओर गया और डॉ० कस्तुरचन्द्रजी काशलीवाकने समस्त भसण्डारोकी सूचोनिर्माणके साथ ही हस्तलिखित 
प्रतियोके संरक्षण, आकलरूप और संग्रहका कार्य कर डाला ।॥ 
सन्‌ ६३ में खानियामें चर्चाका आयोजन हुआ । उसमें में भी गया था । उसी समय महावीर भवनमे 
नयचक्रकी प्रतियोकी खोज की । देवसेनके नयचक्रकी तो कोई प्रति नही मिली किन्तु माइल्‍छ्घवलके द्रव्य- 
स्वभावप्रकाशकनय चक्रकी नयचक्रके नामसे अनेक: प्रतियाँ प्राप्त हुईं। आलापपद्धतिकी भी अनेक प्रतियाँ 
मिलो । वहीसे प्रति प्राप्त करके मैंने अनुवादका कार्य प्रारम्भ किया। मेरी इच्छा थी कि तीनोका अनुवाद 
करूँ | किन्तु जब मैंने देवसेनके नयचक्रका मिलान माइल्‍लछघवलके नयचक्रसे किया तो ज्ञात हुआ कि माइलल्‍ल- 
घवलमने अपने गुरु देवसेनके नयचक्रकी आघीसे अधिक ग्राथाओको बिना किसी निर्देशके आत्मसात्‌ कर लिया 
है । तब मैंने देवसेनके नयचक्रके अनुवादका विचार त्याग दिया और माइल्‍क्घवरूके नयचक्रका ही अनुवाद 
किया । इसका अभीतक हिन्दी अनुवाद नही हुआ था । फलूत: अनुवादमें कुछ कठिनाई तो हुई ही ॥ दो 
ग्राथाओके अनुवादको छोड़ देना भी पडा क्योकि उनका सारस्य हृदयंगस नही कर सका और ज्यो-त्यो करके 
अर्थपूर्ति करना मुझे रुचा नही । गुरुजनो और सहयोगियोसे भी परामर्श किया किन्तु मेरा मन नही भरा । 
अत. उन्हें यो ही छोड दिया । विशेषज्ञानी उनका अर्थ कर लेनेकी क्पा करे | यदि वे मुझे भी सुचित करेगे 
तो मैं उनका अनु गृहीत हूँगा । अपने अनुवादके सम्बन्धमें मैं स्वयं क्‍या कहूँ । उसके अच्छे-बुरेके निर्णायक तो 
पाठक ही हो सकते है। मैने अपने ज्ञानके अनुसार शास्त्रीय मर्यादाको रखते हुए प्रत्येक गाथाके अभिप्रायको 
विश्येषार्थके रूपमें स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है । प्रमाद या अज्ञानसे हुई भूलोको पाठक सुधार कर पढे ॥ 
किन्तु नयोके सम्बन्धमें स्वपक्षाभिनिवेशके कारण बड़ी मतश्रान्तियाँ है । जैसे, आचार्य कुन्दकुन्द और 
अमृतचन्द्रजी व्यवह्रनयको भभूतार्थ और हेय कहते है किन्तु आजके कुछ विद्वान उसे स्वीकार नही करते । 
एक विद्वान्‌ अनुवादकने आऊ््ापपद्धतिके अपने अनुवादर्में उपचरित असदुभूतव्यवहारनयके विपयको भी यथार्थ 
कहा हैं। जो व्यवहारनयका हो नही, किन्तु उपचरित और असदुभूतव्यवह्मरनयका विपय है वह कैसे 
यथार्थ हो सकता है ? क्योकि घीके सम्बन्धसे मिट्टीके घडेको घीका घड़ा कहना यथार्थ नही है औपचारिक 
हैं । अतः हमारा मूछानुगामी अनुवाद भो ऐसे महाद्ययोकों अरुचिकर हो सकता हैं उसके लिए हम विवश 
हैं । हमें सिद्धान्तका हनन अमीष्ट नही है ॥ सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दृष्डिमें कोई मूल्य नही 
है । स्वसताभिनिवेशकी पुष्टिके लिए श्ास्त्रके अर्थका अचर्थ करना या उसका झपलाप करना महान्‌ पाप 
है । उससे बचनेमे ही हित है ऐसी हमारी श्रद्धा हैं। परिशिष्टमें हमने आालापपद्धति भी अनुवादक्के साथ दे 
दी है तथा विद्यानन्दके तत्त्वार्थललोकवातिकके छठे और अन्तिम सूच्रमें जो नयोंक्रा विवेचन है जिसे किसीने 


प्रस्ता०-२ 
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सयविवरणके नाससे संकलित किया था उसे भी हिन्दी अनुवादके साथ दे दिया हैं । इस तरह नयसम्बन्धो 
वह सव सामग्री एक साथ सुलूम कर दी गयी है । 

अन्तर्मे हम उन सभी महानुभावोके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इस कार्यमें 
सहयोग मिरला है । ओ दि० जेस, प्रति० सहावोरजीके सहावीरभवनके संचालूकगण, तथा व्यवस्थापक 
डॉ० कस्तुरचन्द काशलोवाल, ऐं० प० स० मवन व्यावरके व्यवस्थापक प० दीरालालजी सिद्धान्तश्ास्त्री, 
जैनसिद्धान्तमवन आराके प्रबन्धक तथा कार्रेजासे प्रति सेजनेवाले पं० ज्० माणिकचन्द्रजी चवरें, इन सभीके 
हम आमभारो हूँ । भारतीय ज्ञानपीठके मन्‍्तन्री श्ली लक्ष्मीचन्द्रजी और ग्रन्थमाला सम्पादक डॉ० ए० एन० 


उपाष्येके भी हम आमारी है । डॉ० उपाघ्ये प्रफोको वड़ी सावधानीसे देखते है और अशुद्धियोपर गहरी 
दृष्टि रखते हैं । डॉ० गोकुरूचन्द्रजी तो इस सब कार्यके माध्यम ही हैं । 


श्री स्याद्यादसह्राविद्यालऊय , +-केलाझ्चन्द्र शास्त्री 


अ्तर्पचमी ची० नि० राँ० २७९७ | 
सर्दी, चाराणसी 


प्रस्तावना 


जिससे वस्तुतत्वका निर्णय किया जाता है--उसे सम्यक्रूपसे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते 
है । प्रभाणके विषयको प्रमेय कहते है । प्रमेयकी व्यवस्था प्रमाणाधीच है इसीसे सभी दार्यसिक प्रमाणकों 
मान्य करते हैँ । भत्येक दर्शनमें प्रमाणशास्त्रकी स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । प्रमाणशास्त्रको न्यायद्यास्त्र 
भी कहते है । प्रमाण स्वरूप, भेद, विषय, फल आदि उसके मुरुष चर्चतीय विषय हैं । 
जैनदर्दानमे भी प्रमाणशझास्त्रका अपना विशिष्ट स्थान है और अकलंकदेवको उसका प्रतिष्ठाता माना 
जाता हैं। [ देखो---जैनोकी प्रमाणमीमासापद्धतिका विकासक्रम' शीर्षक प० सुखलालूजीका लेख, अने- 
कान्त वर्ष १, पृ० २६३ ] किन्तु जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है । वह एक ही वस्तुमें पररुपरमें विरुद्ध 
प्रतोत होनेवाले अस्तित्व-नास्तित्व, एकत्व-भनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्मोकी सत्ता स्वीकार करता 
है । जो वस्तु एक दुष्टिसे भस्तिस्वरूप, एकस्वरूप और नित्यस्वरूप है वही वस्तु दुसरी दृष्टिसि नास्तिस्वरूप, 
अनेकान्तस्वरूप भौर अनित्यस्वरूप भो है। जैसे एक ही व्यक्ति एक ही समयमे पिता भी है, पूत्र भी है, भाई 
भी है, भत्तीजा भी है, मामा भी है, भानजा भी है, श्वसुर सी है, जामाता भी है । अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है 
भौर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है। अपने भाईकी अपेक्षा माई है ओर अपने पिताके भाईकी अपेक्षा भतोजा 
है । अपने भानजाकी अपेक्षा सामा है और अपने मामाकी अपेक्षा भानजा है । अपने जामाता की अपेक्षा 
इवसुर है और अपने इसुरकी अपेक्षा जामाता है। इस तरह ये सब विरोघी प्रतीत होनेवाले सम्बन्ध एक ही 
व्यक्तिमें सम्बन्धि भेदसे रहते है । इसी तरह वस्तुचर्मोकी भी व्यवस्था है । न कोई वस्तु सर्वधा सत्‌ और न 
सर्वथा असत्‌ है, न सर्वथा नित्य है जौर व सर्वथा अनित्य, न सर्वथा एक ही है जौर च सर्वथा अनेक । किन्तु 
सत्‌ भी है असत्‌ भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है । इस तरहको अनेकान्तात्मक 
या अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है 
बस्तु के अनेक घर्मात्मक होनेपर भी ज्ञाता किसो एक घर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुकों प्रहण करता हे । 
जैसे व्यक्तिमें अनेक सस्‍्बनन्‍्धोके होते हुए भी प्रत्येक सम्बन्धी अपनी दुृष्टिसे ही उसे पुकारता है ॥ उसका पिता 
उसे पुत्र कहकर पुकारता है वो उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है । किन्तु व्यक्ति थर केवछ पिता ही 
है और न केवल पुत्र ही है । यदि वह केवलछ पिता ही हो सो अपने पृत्रकी तरह अपने पिताका भी पिता 
कहलायेगा । या यदि वह केवलल्‍ पुत्र ही हो तो अपने पिता को तरह अपने पुत्रका भो पुत्र कहलायेया । यही 
स्थिद्ि वस्तुके विषयमें भी जाननी चाहिए । वस्तुका वस्टुत्व दो बातोंपर कायम है । प्रत्येक वस्तु अपने स्व्ररूप- 
को अपनाये हुए है और अपनेसे भिन्न अनन्त वस्तुओके स्वरूपको चही अपनाये हुए है । तभी उसका वस्टुत्व 
कायम है । यदि ऐसा नही सप्ना जायेगा तो वह वस्तु नही रहेगी । जैसे यदि घट अपने स्वरूपको न अपनायें 
तो वह भधेके सीगकी तरह अचस्तु कहलायेगा । अपने स्वरूपको अपनाकर भी यदि वह अपनेसे मिन्न पद 
आदि वस्तुओके स्वरूपको भो अपनाये ठो घट-पटमें कोई भेद नही रहेगा। अत्त. घट घट ही है और घट पट 
नही है इन दो बातो पर ही घटका अस्तित्व बनता है । इसे ही कहते है घट है भी और नही भी है ! अपने 
स्वरूपसे है और मपनेसे भिन्न स्वरूपसे नही है । इसो तरह घट नित्य भी है और जनित्य मी है । मिट्टूग्से 
घट बना है। घट फूटनेपर भी मिट्टी तो रहेगी ही । भत. अपने मूल कारण सिट्टो द्वव्यके नित्य होनेसे _घढ 
नित्य है मौर घट पर्याय तो नित्य नही है, घटके फूटते ही वह मिट जाती है नत- घट पर्यायकी अपेक्षा 
अनित्य है । इसी तरह प्रत्येक वस्तु बव्यरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। इंस बस्ति-वान्विख्त 
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भौर नित्य-अनित्यरूप वस्तुको ज्ञाता किसी एक घर्मको मुख्यतासे ग्रहण करता हैं। ज्ञाताकी इस दृष्टि या 
अभिप्रायको हो नय कहते हैं । 


के 


नय 
नय प्रमाणका ही भेद है फिर भी उसे प्रमाणसे भिन्न साना गया है, क्योकि वह प्रमाणसे गृहीत 
वस्तुके एकदेशको ग्रहण करता है । जैसे समुद्रका अंश न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही है किन्तु उसका 
एक अंद है, उसी तरह प्रमाणका अंश नय न प्रमाण ही हैँ मोर न अप्रमाण ही हैं । कद्दा है--- 
“नानास्व सावेभ्यो व्यादुस्य एकस्मिन्‌ सस्‍्वभावे वस्तु नयतीति नय£ |? 


जो वस्तु को नाना स्वभावोसे हटाकर एक स्वमावमें स्थापित करता है उसे नय कहते है । भर्थात्‌ 
अनेक गुणपर्यायात्मक द्रल्यको एक घर्मकी मुख्यतासे निदचय करानेवाला नय है । 


नयकी उपयोगिता 


अन्य सभी दर्शन एकान्तवादी हैं। वे वस्तुको एक धघर्मात्मक ही मानते है, विरुद्ध उमयघर्मात्मक 
नही मानते ।॥ इसीलिए उनमें प्रमाणके सिवाय अंछग्राहीरूपसे मनयकी कोई चर्चा ही नहीं है किन्तु 
अनेकान्तवादी जैनदर्शनका काम नयके बिना चर नही सकता, क्योकि 'णयमूुछो अणेयतो! अनेकान्तका 
मूल नय है । नयका विषय एकान्त है । इसलिए नयको एकान्त भी कहते है। और एकान्तोके समूहका नाम 
अनेकान्त है ॥ अठ, एकान्तके बिचा अनेकान्त सम्मव नही है । जतः जो वस्तु अश्रमाणकी दृष्टिमें अनेकान्तरूप 
है, वही वस्तु नयको दुष्टिमें एकान्तस्वरूप हैं । यदि एकान्त न हो तो जैसे एकके बिना अनेक नही, वैसे हो 
एकान्तके बिना अनेकान्त नहीं । अत. जब सभी जनेकान्तरूप है तो अनेकान्त एकान्तरूप कैसे हो सकता है। 
अनेकान्तमें अनेकान्तको घटित करते हुए समच्तभद्गवने कहा है--- 
अनेकान्तोध्प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधन: । 
अनेकान्त: प्रमाणाचे तदुकान्तोडर्पिताज्नयात्‌ ॥ 
---बु० स्वयंभू० १०३ इलो० ॥ 
प्रमाण और नयके द्वारा अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है । प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्त है शोर विवक्षित 
नयको अपेक्षा एकान्त है ॥। अतः नयके बिना जनेकान्त सम्भव नही है ।॥ 
दूसरे, वस्तु द्रव्यपर्योयात्मक है ॥ उसके द्रव्याशको जाननेवाला द्वव्याथिकनय है और पर्यायांशको 
जावनेवाला पर्यायाथिकनय है । इस तरह मलनय दो ही है । इन्हें ही अध्यात्ममें निश्चयनय और व्यवहार- 
नय कहते है । चिइ्चयनय स्वाश्वित होता है। वह वस्तुके स्वभाविकरूपको ग्रहण करता है । इसीसे उसे 
सत्यार्थ कहते हैं । व्यवहारनय पराश्चित होता है । परके माश्रयसे होनेवाके औपाधिक भावोको चस्तुरूपसे 
अहण करता है। यत- औपाधिकभाव आगन्तुक होनेसे शादइवत नही है, इसीलिए ज्यवहारनयको असत्यार्थ 
फटा जाता है। संसारीजीवको ससारदशा व्यवहार्नयका विपय है। और संसारदशार्में भी जीवके शादवत 
स्वमावको ग्रहण करनेवाऊछा निरचयनय है । उसके अवलरूम्बनके बिना संसारीजोवको अपने यथार्थ स्वरूपकी 
भ्रतीति नहों हो सकतो ।॥ 
जाचार्य अमृतचन्द्रजीने अपने पुरुपार्थ सिद्धचुपायके प्रारम्भमें लिखा है कि व्यवद्दार और निदचयके 
ज्ञाता ही मुख्यकयन और उपचारकथनके द्वारा शिष्योके दुनिवार अज्ञानमावको दूर करनेमें समर्थ होनेसे 
जगत्‌म घर्मतीर्थका प्रवर्तन करते हैं 
पर इसका अभिप्राय यह है कि उपदेशदाताको व्यवहार और निदचयका ज्ञाता अवद्य होना चाहिए। 
का अनादि कज्ञान मुख्यकथन और उपचारकथनके हारा ही दूर हो सकता है। मुख्यकथन निः्चय- 
नयके अघोन है, “क्योकि मिइ्चयनय स्वाश्रित हूँ अर्थात्‌ द्र्पके अस्तित्वमें जो भाव रहते हैं, उस द्रन्यमें 


अस्तावना श्३ 


उन्ही भावोका स्थापन करना, अणुमात्र भी अन्य कल्पना न करना स्वाण्ित है । उसे ही मुख्य कथन कहते 
हैं! उसके ज्ञानसे शरीर आदि परद्वग्यमे एकत्वश्रद्धावरूप अज्ञान भावनाका अभाव होकर शभेदविज्ञान होता 
है तथा समस्त परद्रव्योसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपका अनुभव होता है ! तथा पराश्चित कथवको व्यव- 
हार कहते हैं। किचित्‌ माच कारण पाकर अन्यद्रव्यके भावको अन्यद्रन्यमें आरोपित करवा पराश्चित कहलाता 
हैं । परयाश्चित कथत्को उपचार कथन या गौण कथन कहते है । इसके जाननेसे शरीर आदिके साथ सम्बन्ध- 
रूप संसारदशाका ज्ञान होता हैं । उसका ज्ञान होनेसे संसारके कारण आखव बन्धको त्याग कर मुक्तिके 
कारण संवर ओऔर निर्जरामें प्रवृत्ति करता है । अज्ञानी इनको जाने बिना ही शुद्धोपयोगी होना चाहता है । 
गत: बह व्यवह्ारकों छोड़ बैठता है और इस तरह पापाचरणमें पड़कर नरकादियें दुःख उठाता है। अत; 
व्यवहार कथनकों भी जानना आवद्यक है । इस तरह दोनो नयोका ज्ञान होना आवश्यक है । 

सिद्धान्तर्में तथा अध्यात्ममें प्रवेशके लिए नयज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनो नय दो भाँखें है । 
ओर दोनों जाँखोसे देखनेपर ही सर्वावकोकन होता है । एक गाँखसे देखनेपर केवल एक देशका ही 
अवलोकन होता है । इसीसे देवसेनने नयचक्र ( ग्रा० १० ) में कहा है--जो नयरूपी दृष्टिसे विहीच है 
उन्हें वस्तुके स्वरूपका बोध नही हो सकता । ओर वस्तुके स्वरूपकों जाने बिना सम्यग्दर्णन कैसे हो 
सकता है ? 
नयविषयक साहित्य 


यो तो जैन परम्परामें नयकी चर्चा साधारणतया पायी हो जाती है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि तत्त्वार्थसूञ्रके ध्रारम्मर्में प्रसाणनब्ैरधिगसः सूच्रकी रचनाके पदचात्‌ ही जैच परम्परामें प्रभाग और 
चयकी विद्येष रूपसे चर्चाका अवतार हुआ है ॥ तत्त्वार्थयुत्रमँं नयोके केवल सात भेद गिनाये है । उसमें 
द्रव्याथिक या पर्यायाथिक भेद चही है ॥ हाँ, तत्त्वार्थसूत्र के ध्याख्याग्रन्थ उम्रास्वातिभाष्य और सर्वार्थसिद्धिमें 
उनकी चर्चा हैं तथा नय और उसके भेदोके लक्ष्ण दिये है ॥ हे 
आचार्य कुन्दकुन्दने द्वव्याथिक और पर्यायाथिक तथा निरचय ओर व्यव्रह्दरनयसे वस्तुस्वरूपका 
विवेचन अवश्य किया है, किन्तु उनके स्वरूपके सम्बन्धर्मे विज्येष कुछ नही कहा हैँ । हाँ, न्यवहारनयकों 
असभूतार्थ और निरचयनयको भूतार्थ अवश्य कहा है । ( देखो, समयसार गा० ११ )2॥ 
आचार्य समन्तभद्वने अपने म्रासमोमांसा तथा स्वयंसुस्वोत्रमें चयकी चर्चा की है तथा नयके साथ 
उपनयका भी निर्देश किया है ( जा० मी० १०७ )॥ दथा सापेक्ष नयोंको सस्थक्‌ और वचिरपेक नयोंको 
मिथ्या कहा है ( १०८ ) । किन्तु चय और उपनयके सेदोकी चर्चा नही की है । 
आचार्य सिद्धसेचने अपने सन्मतिसूतमें तयोका क्रमवद्ध कथन किया है गौर द्रव्याथिक तथा 
पर्यायाथिककों मूछ चय बतल्ाकर शेषको उन्ही दोचोका भेद बतलाया है. तथा दोनो नयोकी मर्यादा भी 
बतलायी हैँ उनके भेदोंका भी कथन किया है, किन्तु नैगमचयको मान्य चढह़ी किया । इसोसे वे पड्नयवादी 
कहलाते हैं । 
उन्होने कहा है--जितने वचनके मार्ग है, उतने ही नयवाद हैं मौर जितने नयवाद हैं उतने हो पर- 
समय हैं ( ३४७ )॥ विभिन्नदर्शनोका नयोमें समन्वय करते हुए कहा है--सांल्‍्यदर्शन द्रव्यास्तिकका वक्तव्य 
है, बौद्धदर्शत परिशुद्ध पर्यायचयका विकल्प है । यद्यपि वैश्येषिकदरंनमें दोनों नयोसे अख्पणा है फिर सी वह 
सिथ्या है, क्योकि दोतो नय परस्परमें विरपेक्ष हैं ( ३।४८-४९ ) । इस तरह उन्होने मो निरपेक्ष नयोको 
मिथ्या कहा है । हे 
सिद्धसेनके परचात्‌ जैन प्रमाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक अकलंकदेवने ऊघीयस्त्रय प्रकरणमें नय 
प्रवेशके अन्तर्गत तथा सिद्धिविनिद्चयके जन्तर्गत अर्थनयसिद्धि और शब्दनयसिद्धि चामक भ्रकरणोर्म न्योकि 
सात भेदोके साथ उचके आभासो चैगमामास आदिका विवेचन करते हुए इतरदर्टशनोका समावेश किया हैं + 


१४ सयचक्र 


किन्तु अकलूंकदेवने अपने न्‍्यायवितिदचयके अन्तमें लिखा है--- 
इष्टे ठत््वमपेक्षारो चयानां नयचक्रतः ॥३५१॥॥ 


अर्थात्‌ चयोका कथव नयचक्रसे जानता ॥ आचार्य वादिराजने अपने न्‍्यायविनिर्वयविवरणमें इस 
कारिकांशका व्याख्यान करते हुए छिखा है--“चयचक्रतः तनज्नामध्येयचिरन्तनश्ास्त्राव! । अर्थात्‌ नयचक्र 
नामक प्राचीन श्ास्त्रसे जानना चाहिए। अकलंकदेवने अपनी अष्टशतोमें प्रमाण, नय और दुर्नयका स्वरूप 
ववछानेवाल्ता एक इलोक उद्घृत किया हैं । यह इलोक आप्तमीमांसा इलो० १०६ में प्रतिपादित लक्षणके 
आधारपर उद्घृत किया गया है--वथा चोक्तस्‌-..- 


अथस्यानेकरूपस्य घी: भमाणं, तदंशघोः । 
नयो घर्मान्तरापेक्षो छुणयस्तन्निराकृति: ॥ 
मनेकात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैँ । उसके एक अंशके घर्मान्तरसापेक्ष ज्ञाचको नय कहते 
हैं । और घर्मान्तरका नियकरण करचेवाला एक अंशका ज्ञान दुर्नय है ॥ 


एक ही दलोक द्वारा बड़े सरकछ और संक्षिप्त शब्दोमें प्रमाणादिका स्वरूप वतछानेवाला यह इलोक 
किस ग्रन्थका है यह जज्ञात है । किन्तु अकलूकदेवके ढारा उद्घृत होनेसे उसको प्राचीनता तो स्पष्ट द्वी है 
उसकी महत्ता भी स्पष्ट है । अवश्य ही यह किसो प्राचीन आचार्यकी कृति है और जिस कृतिका यह अंश है 
वह अवश्य ही भहसत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। इसो तरह अकलरूंक देवसे छूगभग दो जठाब्दी प्राचीन जाचार्य 
पूज्यपादने अपनी सर्वायंसिद्धि ( १॥६ ) में एक वाक्य उद्घृत किया हें---सकलादेश- प्रमाणाघीनो 
विकलछादेशो नयाघधीन: । यह वाक्य भी महत्त्वपूर्ण है और प्राचीनतर मी है ॥ इससे पता चलता है कि 
प्रमाण सौर नयकी चर्चा दी प्राचीन नही है किन्तु उसपर ग्रन्थ रचना भी प्राचोन समयसे होती आयी हैं ॥ 


मकलूकदेवके पदचात्‌ आचार्य विद्यानन्दन॑े अपने इलोकवालिकर्में प्रथम अध्यायके छठे तथा अन्तिम 
सूत्रकी अपनी टीकार्मे नय सामान्य तथा उसके भेदोंका अच्छा विवेचन किया है जो उनसे पूर्वकी रुचनाओमें 


उपलज्च नही होता ॥ उसके लन्तमें विद्यानन्दनें मो नयोके विज्ञेंप कथवके लिए न्ायचक्रसे विचार करनेकी 
प्रेरणा की हैं । यथा--- 


सुंक्षेपेण चयास्तावद्‌ व्याख्याता: सूज्सूचिता- ॥ 
तद्दिशेषा- प्रपल्चेन संचिन्त्या नयचक्तत, ॥$०२॥ 


सयचक्त चासक ग्रन्थ 


सन्‌ १९२० में माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाछा, वम्बईसे उसके सोलहवें पृष्पके रूपमें नयचक्रादि- 
संग्रह नामक एक संग्रहग्रन्यथ प्रकाशित हुआ था । उसके प्रारम्भमें देवसेनकृत रूघुनयचक्क हैँ ओोर उसके 
वाद जो ग्रन्थ है उसको उत्वानिकामें उसका चाम द्रव्यस्वमावप्रकाशकचयचक्र दिया है । स्व० प्रेसोजीने 
अपने 'देवसेनका तयचक्र' शीर्षक निवन्धर्में इसका उल्लेख वृहत्नयचक्र नामसे किया है क्योकि जहां पहलेमें 
केचल ८७ गायाऐं हैं वहाँ दूसरेमें चार सौ से भी अधिक गाथाएँ हैं॥ प्रेंमोजीने अपने लेखर्मे इस आशंका 
को उठाया है कि क्‍या विद्यानन्दके दारा उल्लिखित सयचक्र यही है । प्रेमोजीको सम्भवतया उस समय यह 
ज्ञात नही हो सका था कि विद्यानन्दसे मी पहले लकलंकदेव्ें नयचक्रका निर्देश किया हैं । यतः उत्त 
नयचक्र विक्रमकी दसवो शताव्दोके कगमग तथा उसके वादमें रे गये हैं अदः विद्यानन्द हो नही, अकलूुक- 
देवके भो द्वारा स्मृत नयचक्त चामक ग्रन्य कोई अन्य ही होचा चाहिए । 


दिगम्बर परम्परामें तो नयचक्र नामके किसो अन्य प्राचीन ग्रन्थका उल्लेस नही मिलता, हाँ इवेताम्वर 
परम्पराम आचार्य मल्कवादी रचित चयचक्तर नामक सन्‍्य था । उस पग्रन्यवरू छिहसुच्णिणि क्षमात्रसणको 
अतिपाण्डित्यपूर्ण विस्तृत टोका उपल्‍ऊूव्ध है । उसीपर-से मूलग्रन्यका उद्धार करके ठीकाके साथ मुत्रि झो 


प्रस्तावना श्ष्‌ 


जम्बूचिजयजीने वडे परिश्रमसे उसका सम्पादन किया है और उसका प्रथम भाग श्री जैन आत्मानन्द सभा 
भावनगरसे प्रकाशित हो चुका है । किन्तु उसकी पद्धति भिन्न है। प्रन्थका नाम है दादशार नयचक्त । जैसे 
गाडीके चक्‍करामे भर होते है, वैसे ही उसमें बारह अर है---१. विधि, २, विधिविधि, ३, विधिउमय, ४. 
विधिनियम, ५. उभय, ६. उभयविधि, ७. उभयउभय, ८, उभयनियम, ९. नियम, १०, नियमविधिः, ११. 
सियमोभथ और १२- नियसनियम । इनसैसे प्रथम छह द्वव्याथिकके भेद हैं और शेष छह पर्यायार्थिकके भेद 
हैं । इनमेसे प्रथम विधिनयका व्यवहारनयमें, दूसरे, तीसरे और चतुर्थका संग्रहनयमें, पाँचवें और छठेका 
नैंगमनयमैं, सातवेका ऋहजुसन्ननयमे, आठवें और नवेका शब्दतयमें, दसवेका समभिरूढसें और ग्यारहवें 
वारहवेंका एवम्भूतनयमप्रे अन्तर्भाव किया गया है । इस प्रकारकी शैली इवेताम्बर परम्परामे भी अन्यत्र नही 
हैं नयचक्रमे ही है । इस शलोका कुछ आभास आचार्य समन्तभद्गके नीचे लिखे पच्यमें मिलता है--- 
विधेय चार्य चानह्ुमयस्सुभयं सिश्रमपि तदू 
विद्येषे* भ्रत्येकं नियमविषयैद्चापरिमितेः । 
सदान्योन्यापेक्षे: सकलभ्रुवनज्येष्ट्युरुणा 
त्वया गीत तत्त्व बहुनयविवक्षेतरवशात्त्‌ ॥ 
“-बु० स्वयभू० ११८। 
नयचक्रमें पूर्व-पूर्त नयोके सतका खण्डन ओर अपने-अपने मतका पोषण करनेके लिए सभी नयवादो- 
को उपस्थित किया ग्रया हैं। और इस तरह विधि आदि नयोके निरूपणके बहानेसे अपने समयवर्ती मुख्य 
दार्शनिकोके मतका चिन्तन किया गया है तथा एकान्तवादको त्याग कर स्याह्वादका ही गाश्नय लेनेका विधान 
किया गया है । उसका प्रथम गाथासूच है--- 


ध्रेधिनियमभज्ञह्धत्तिष्यतिरिक्तत्वादनथकवचोचत । 
जैनादुन्यच्छासनमन्‌्तं सवतीति वैधम्यम्‌ ।? 


अर्थात्‌ जैनशासनसे भिन्न अन्यशासन उत्पाद ( विधि ), व्यय ( भंग ) और प्लौज्य ( नियम )से 
रहित होनेसे अनर्थक चचनोके तुल्य है । 

इसके रचण्णतिका नाम मल्लवादो है । द्वेताम्बर उल्लेखोके अनुसार उनका समय बोर नि० सं० 
८८४ अर्थात्‌ वि० सं० ४१४ माना जाता है किन्तु सन्‍्मतिके कर्ता सिद्धसेतता समय प० सुखलाछलजोने 
चिक्रमकी पाँचवी शताब्दी निर्धारित किया है और मललवादीने सिद्धसेनके सन्‍्मतिपर टीका लिखी थी इसका 
निर्देश आचार्य हरिभद्वने किया है। और जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणने अपने विद्येषावश्यक भाष्यमें सिद्धसेन 
और मसल्लवादीके उपयोगाभेदकी चर्चा विस्तारसे की हे तथा चक्त ग्रन्थ वि० सं० ६६६ में वल्भीमें समाप्त 
हुआ था ॥ अतः पं० सुखलालजीने मल्‍्लवादीको विक्रमकी छठी शताब्दीके पूर्वार्धमं माना है। अतः अकलूंक- 
देवके द्वारा उनके नयचक्रका उल्लेख किया जाना सम्भव है, क्योकि विक्रम संबत्‌ ७०० में अकरूंकका 
बौद्धोके साथ शास्त्रार्थ होनेका उल्लेख मिलता है । 

पुरातन कालमें उसके सिवाय नयचक्र नामका कोई अन्य ग्रन्थ नही मिलता और उत्तर कालल्‍ूमें जो 
नयचक्र मिलते है, उनका उल्लेख अकरूक और विद्यानन्दके द्वारा किया जाना सम्भव नही है । 


देवसेनका नयचक्र और आलापपद्धति 


देवसेसके नयचक्रमें केवल ८७ गाथाएँ है । देवसेनने अपना दर्शनसार घारामें निवास करते हुए वि० 


सं० ९९० में रच कर समास किया था। अतः यदि वही देवसेन नयचक्रके कर्ता हैं तो मथचक्र विक्रमकोी 


रस 5 दिवाकरनां 
१. भारतीयविया भा०, हे, अंक ५ में श्री सिद्धसेच दिवाकरनां समयनी भ्रइन' लेख । 


२. “विक्रमार्क शकाब्दीय सत सप्त प्रमाजुषि कालेडकलंकयतिनो वौद्धेर्वादो महानभूत्‌ ॥ 


कु सचयचक्र 


दसवो णताव्दीके अन्तमें रचा गया है । अपने नयचक्रपर उन्होने आलापपद्धतिकी भी रचना को है । दोनो- 
का विपय समान हैं | तयचक्र प्राकृत गाथाओमें निवद्ध हैं मोर आज्ापपद्धदि संस्छत गद्यर्मे निवद्ध हैं ॥ उसके 
प्रारम्भ लिखा है-- 


“झाछापपदुतिवंचनरचनाजुक्रमेण नयचक्रस्योपरि डच्यते” । फिर प्रइन किया गया है कि उसकी क्या 
आवश्यकता है ? अर्थात्‌ नयचक्रकी रचना करनेके बाद आलापपद्धतिकी रचना किस प्रयोजनसे की 
जाती है दो उत्तर दिया गया है--द्र्यलक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावकी सिद्धिके लिए। इस दोनोंका 
ही कथन नयचक्रमें नही हे । अत- भालापपद्ध तिके प्ररम्भमें द्रव्य, गुण, पर्याय मौर स्वभावका कथन करके 
सयचक्रमें भ्तिपादित सनय और उपनयके सेदोंका भी कथन किया गया है । उपलब्ध साहित्यमें केवल चयको 
लेकर रखे जानेवाले ग्रन्य देवसेनकृत नयचक्र और गाल्ापपद्धति ही हैं॥ इनके सिवाय इस तरहके किसी 
अन्य अ्न्यके इससे पूर्च रचे जानेका कोई उल्लेख मी दिगम्बर परम्परामें हमारे देखनेमें नही जाया। इनके 
पदचात्‌ दी द्रव्यस्वमावप्रकाशक नयचक्र रचा गया है, जिसके विपयमें आगे प्रकाश डाला जायेगा ॥ 


अब प्रव्न यह होता है कि क्या देवसेनने अपने इस अ्रन्थका नास नयचक्र मल्‍्लवादि प्रणीत सयचक्र 
नामकी अनुकृतिपर रखा है ? किन्तु देवसेनके नयचक्रको देखकर तो ऐसा प्रतीत नही होता । हाँ, मअकलूंक 
ओर विद्यानन्दके हारा उल्लिखित नयचक्र चामकी अनुकृति सम्मव है । मकलंकदेव और विद्यानन्दके सिवाय 
अन्य किसी दिगम्वर आचार्यने ठो नयचक्रका निर्देश किया नही ॥ अमृतचन्द्रनें अपने पुरुपार्थसिद्धयुपायके 
प्रारम्भमें लयचक्र शब्दका श्रयोग करके उसे अत्यन्त तीक्णघारवाला बतलाया है ॥ अत- यहाँ नयके साथ चक्र 
स़ब्द अस्थपरक श्रयुक्त हुआ हैं ॥ मल्लवादोने चक्‍्केके अर्थमें चक्र शब्दका प्रयोग किया हैं । इसोीसे जैसे 
गाड़्टोके चक्‍्केमें अर ( झण्डे ) रहते है बैसे ही उनके चय चक्रमें वारह अर है अतः अमृतचन्दके द्वारा भरमुक्त 
नयचक्र नी उसका प्रतिरूप नही हैं । क्व दूसरा प्रश्न होता है कि देवसेनने अपने नयचक्रमें नयके जिन 
नेंद-प्रमेंदोंका कथन किया है उनका जाघार क्‍या है ॥ 


नयचक्र भतिपादित भेदोंका माधार 


नगके दो मूलभेद दव्याथिक और पर्यायाथिक तथा उनके मेंद सात नय, ये अखण्ड जैन परम्पराकी 
देन हूं। इनमें कोई मतभेद नहीं है, हाँ, सिद्सेन पड नयवादो हैं वे नैयमको पुृथकुनय स्वोकार नही करते । 
पिर्तु यह उनकी व्यक्तियत सान्यता है ॥ जैन परम्परा सात नयोंको ही स्वीकार करती है । 

समन्तमहने अपने आत्मोसाँसा ( का० १०७ ) में नयके साथ उपयय दब्दका भी प्रयोग किया है । 
सलकदेवने अपनो अष्टटतोमे “संग्रह्माटिनयः सच्छासाप्रशास्गत्मोपनय- लिखा है नर्घात्‌ तग्रह आदि नय 
हैं जोर उसयी शासा-भ्रधा जाएँ उपनय हैं॥ इसमे पूर्वकी कारिका १०४ की गष्टणती में उन्होंने लिखा हैं--- 


ड्िच्यार्थिक -पर्यायाथिक-्धधिसागवश्ञान्नैंगमादय _- ४ 
शझब्दा्थनया बडुदिकल्पा सूलछन यह य खुद पझुद्धिस्यां * 
इस अष्टटतोकों स्याया अष्टसहलोमें विधानन्द्ने इसके राय शास्त्रान्तरे झोक्ता रवि संसन्थ- 
दरदशी गर्दन्द याइम जोश है । 
हापाई दिद्यावादने इखशा अर्थ करते धृुए सैगमसय के तो अनेक भेद किये है और सन्तमें 
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द्रनि शुटमदशपरा घर दिश्यों दर दिखाया नया गयखकतन घतियक्तय्था: । 


चुरा पक पक ॥१क पुच्शफरेश न झ्न्ल्ि चौः शाशदिके शदीति बदलता आप शंपायफ्ल शानंता भाशित। इन 
के ० इंकश रओ आर धकदादिक फेद शर्तों 2: देदगेगसे दमस्थाविवके दख शेड, पर्यायायित्रे इफ शेदोक 


नर ० 


श्रस्तावना २७ 


सिवाय सद्भूत, असदुभूत और उपचरितके क्रमसे दो, तीच और तीन भेद भी गिनाये हैं । ये सब भेद इससे 
पूर्वके साहित्यमें देखनेको नही मिलते । 


भट्टररक देवसेनकृत अन्य नयचक्र 


सन्‌ १९४९ में पं० वर्धमान पादर्वनाथ शास्त्री, शोलापुरने भी एक आचार्य देवसेनक्ृरत नयचक्र 
प्रकाशित किया था । इसका सम्पादन कुमार श्रमण क्षुल्कक सिद्धसागरने किया है । इस संस्करणमें दो नय- 
चक्र मुद्रित हैं । प्रथमके ऊपर छपा हैं देवसेन भट्टारक विरचित नयचक्र ॥ संगल्यचरण इस' प्रकार है-- 
श्रीवद्धमानमानसम्य जितघातजिचतुष्टयस्‌ । वक्ष्येडहं नयविस्तारमागमज्ञानसिझूये ॥ 


आगे नयकी लरक्षणपरक व्युत्पत्ति देकर उसके समर्थनर्में एक गाथा उद्धुत की है जो वीरसेन ध्वामी- 
को घवला टीकाके प्रारम्भमें मो उद्घृत है--- 
नानास्वसावेश्यो व्यात्व॒त्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयतीति नय: । 
उक्त च--- णयदित्ति णओ मणिदो बहुहिं गुणपज्जएद्दिं ज॑ं दुव्वं । 
परिणामखेतकालंतरेसु अविणट्डसब्सावं ॥ 
जागे नयचक्रके अनुसार गद्य ओर इलोकोर्मे वयके भेद-अभेद संस्कृतमें दिये गये है बीच-बोचमे 
“उर्क्त च करके नयोके लक्षण भी इलोकरूपमें उद्घृत है किन्तु वे उद्घुत इलोक किस ग्रन्थसे छिये गये है यह 
ज्ञात नही हो सका 
इसके पश्चात्‌ इसी संस्करणमें दूसरा नयचक्र मुद्रित है यह प्रथमसे बड़ा हैं ॥ इसका मंगलइलोक 
इस प्रकार है--- 
श्रीवधमानाकमानस्थ मोहष्वान्तप्रभेदिनम । 
गाथार्थेस्याविरोघेन नयचक्र”' मयोच्यते ॥ 
इसमे गाथाके अर्थके अविरुद्ध नयचक्रको कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है । यहाँ गाथासे आश्यय देवसेन- 
कृत नयचक्रकी गाथाओसे है उन्हीको यहाँ संस्कृत शलोकोर्मे बद्ध किया गया हैं । यथा--- 
दुट्द्वण पडिबिंबं मवदि हु से चेच एस पज्जाओ । 
सज्जाइ असब्भूओ उचयरिओ णिययजाति पज्ञाओ ॥ 
प्रतिबिम्बं समाछोक्य यस्‍य चित्रादिषु स्थितम्‌ । 
तदेंव तच्च यो त्रुयाव्‌ सरूतो ह्युदाह्मतः ॥ 
णेयें जोचमजीवं त॑ पिय णाणं ख़ु तसल विषयादो । 
जो सणईइ पए्रिसत्थं चचहारो सो असब्भूदो ॥ 
जीचाजीवमसपि ज्षेयं क्ञानक्लानस्य गोचरात्‌ । 
उच्यते येन छोके5स्मिन्‌ सो&सदूमतो निगय्यते ॥ 
इस तरह यद्यपि नयचक्रकी गाथाओको इलोकबद्ध करके यह नयचक्र रवा गया है चथापि यह केवलू 
उसका अनुवाद ही नहीं है । इसमें ऐसा भी उपयोगी विषय है जो देइसेनके गाथा नयचक्रमें नही हूँ 
उक्त मंगल इलोकके पर्चात्‌ ही उसमे एक इलोक इस प्रकार है--- 
जिनपतिमतमसझ्यां रच्नशेंछादपापा- 
दिह हि समयसाराद छुद्धचुद्धचा ग्रढीत्वा 
प्रहतहघनविसोहं सुप्रमाणादि रत्न 
श्रवशुवनसुदीपं विद्धि तद्व्यापनीयम 0 
प्रस्ता ०-हे 


श्८ नयचक्र 


अर्थात्‌ जिनपतिमत ( जेनमत) एक पृथ्वी है। उसमें समयसार नामक रत्तोका पहाड़ है । उससे 
रत्न लेकर इस श्रुतभुवनदीप नयचक्रकी रचना को गयी है । फलत. प्रारम्भमें समयसारकी मूलभूत ठीच 
गाथाओको उद्घृत करके ग्रन्थकारने संस्कृत गद्यमें उन्तकी व्याख्या करते हुए व्यवहार नयकी अभूतार्थता 
और निश्चय नयको भूतार्थतापर अच्छा प्रकाश डालहा है । इसमें तीन अध्याय है। अध्यायोकी अन्तिम 
पुष्पिकार्मे छिखा है--- 

“इति देवसेनमद्ारक्विरचिते व्योसपण्डिवप्रतियोधके श्रुतमतवनदीपे नयचक्रें”*** 

#र्थात्‌ इसके रचयिता भट्टारक देवसेन है | व्योम पण्डितके प्रतिवोधके लिए इसकी रचना को गयी 

है और इसका नाम श्रुतमवनदीप नयचक्र है ।? 


उन देवसेनसे भिन्नता बतलानेंके छिए भट्टठारक पद समाविष्ट किया गया है और उनके नयचक्रसे 
भिन्नता बतछानेके लिए श्रुतमवनदीप नयचक्र नाम रखा गया है ॥ 

भट्टारक सम्प्रदायमें देवसेन नामके लीन नाम मिलते हे । दो देवसेन तो काष्ठासंध माथुर गच्छमें 
हुए है । इनमेंसे प्रथम तो प्रथम अमितगतिके गुरु थे ॥ वें तो इस श्रुतमवन दीपके रचयिता नही हो सकते, 
क्योकि इसको रचना देवसेनके गाथावद्ध नयचक्रके पदचात्‌ ही हुईं हैं । इस संधर्मे दुसरे देवसेन उद्धरसेनके 
दिष्य हैं । यह विक्रमकी तेरहवी-चौदहवी शताव्दीके ऊगभग हुए है । तीसरे देवसेत लछाटवागड़ गच्छमें हुए 
है यह कुभूषणके गुरु थे । हम नही कह सकते कि किस देवसेन भट्टारकने श्रुतमुवनदीप रचा है। प्रन्थके 
अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वह अपने विषयके अच्छे विह्ाानू और सुझेखक थे ॥ 


द्रत्यस्वभात्र प्रकाशक नयचक्र 
सास--अ्रस्छुत ग्रन्थ का नास द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र हे । उसकी प्रारम्मिक उत्थानिकामें 
ग्रन्यकारसे इस भनासकी घोषणा की है। द्रग्यस्वभाव प्रकाशक विजद्येषण देवसेनके नयचक्रसे भिन्नताका 
सूचन करनेंके लिए लूगाया गया है । इसके साथ हो इसमें देवसेनके नयचक्रकी तरह केवल नयोका ही 
विवेचन नहो है किन्तु आलूापपद्धति को तरह द्रन्‍्य, गुण, स्वभाव वगैरह का भी कथन है मत: इसका यह 
नाम सार्थक है । 
अन्थकर्ता--इसके रचयिताका नाम भाइल्‍लघवरू है । ग्रन्थके अन्तर्में आगत प्रद्स्ति गाथा में 
पत्तिभेदसे नाम भेद भी सिलता है ॥ इन्होने अन्य भी कोई ग्रन्य रचा था या नही, यह ज्ञात नही होता ॥ 
अन्यच्से इस नाम के किसी प्रन्थकार का भी उल्लेख नही मिलता । सम्भव है यही इनकी एक भाचत 
कंति हो ॥ 
रचनाकारू--यह्‌ ग्रन्य कब और कहाँ रचा गया यह भो ज्ञात नहीं होता किन्तु प्रशस्तिके उल्लेखसे 
तथा श्रन्थके अन्त.परीक्षणसे यह स्पष्ट हैं कि देवसेनके सयचक्रके पदचात्‌ ही इसको रचना हुई है ॥ 
अत- यह विक्रमको दसवो छाताव्दी बवीतनेपर किसी समय रचा गया है । तथा पं० गाद्याधरने इष्टोपदेशके 
श्स्वें इलोकके अन्तर्गेत अपनी टीकामें एक गाथा उद्धत की है जो द्रब्यण नयचक्रकी तीन सौ उनचासवी 
गाथा हू। पं० आशज्याधरका सुनिश्चित समय विक्रमकी तेरहवी शताव्दी है । उन्होने अपने अनगारघर्मामृत« 
को टोका वि० स० १३०० में समाप्त की थी ॥ अतः विक्रम संवत्‌ १००० से १३०० के अध्यमें किसी 
समय भाइल्‍लघवकलने अपना नयचक्र रचा है । 
उसमें अनेक गाथाएँ तथा इलोक भी उद्धत हैं, किन्तु उनके स्थछोंका पता ज्ञात नद्दी होता कि उन्हें 
फहाँसे उद्धत किया गया है ॥ 'अणुग्ुरुदेहपसाणो” आदि एक ग्राथा बन्‍्यसंग्रहसे उद्धृत हैं। यह गाया 
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प्रस्तावचा प्र 


देवसेनके नयचक्रमे भी पायो जाती है। इसकी स्थितिका ठीक परिचय तो देवसेनके नयचक्रकी हस्त- 
लिखित प्रतियोके निरीक्षणसे ही सम्भव है। किन्तु माइल्‍ड्ववकूका चयचक्र अवद्य हो द्रन्यसंग्रहके 
पश्चात्‌ रचा गया होना चाहिए, क्योकि द्रव्यसंग्रहकी रचना विक्रमकी दसवी-योरहवी शताब्दीमें हुई है । 
इस नयचक्रके अन्तमें आचार्य प्मचन्दिको एकत्व सप्ततिसे भी दो श्छोक उद्धृत किये गये है जो उसके 
१४-१५ नम्बरके पद्य हैं। यह एकत्व सप्तति पद्मतन्दि पंचविशतिकाके अन्तर्गत हैं। उसका एक पद्म इस 
प्रकार है--- 
(निरचयो दुदन छुंसि बोधस्तदू बोध हष्यते । 
स्थितिरत्रेव चारिन्रमिति योगशिवाश्रयः ॥ 
इस पद्यको आचार्य पद्मप्रभने नियम सारकी दटीोकामें तथा जयसेेनने पंचास्तिकायकी टीकामें 
उद्धृत किया हैं। अत. आचार्य पह्मनन्दि' इन दोनों ग्रन्थकारोसे पहले हुए है । साथ ही पद्मतन्दिकी रचना- 
पर अमितगतिका प्रभाव है, जतः वह अभितगतिके परचात्‌ हुए है। अमितगतिने अपने सुमाषित 
रत्नसन्दोह, घर्मपरीक्षा और पंचसंग्रहमें उनकी समाप्तिका कार क्रमसे वि० सं० १०५०, १०७० और 
१०७३ दिया है अतः पद्मनन्दि विक्रमको ग्यारहवी शतीके उत्तरार्घमें या उसके पदचात्‌ किसी समय हुए 
हैं । तथा एकत्व सप्तप्तिपर एक कन्नड़ टीका भी उपछब्ध है । यह कन्नड़ टीका विं० सं० ११९३ के लगभग 
रची गयी थी । इस टीकाके कर्ताका नाम भी प्मनन्दि हैं यदि दोनो पद्मनन्दि एक ही व्यक्ति हैं तो 
उनका निध्चित समय ११९४३ जानना चाहिए। अन्यथा वे १०७३ और ११९३ के मध्य किसी समय 
हुए हैं। अतः साइल्‍ल्घवकूका समय विक्रमकी बारहवी शताब्दीका उत्तराध और तेरहवीका पूर्वार्घ 
जाचना चाहिए । 
गुरुदेवसेन 
द्रब्य० नयचक्रके अन्तमें माइल्‍कूघवरऊने तयचक्रके कर्ता देवसेन गुरुको ममस्कार किया है और उन्हें 
स्थातू शाब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयरूपी दैत्यके शरीरका विदारण करनेमें श्रेष्ठ वीर कहा हैं ॥ यथा--- 
सिय सइसुणय दुण्णयदणुदेह विद्ारणेक्कचरचीरं । 
त॑ देवसेणदेव णयचकक्‍ककरं गुरु णमह ॥४२४३।॥। 
इससे पूर्वकी दो गाथाओमें चयचक्रको चमस्कार करते हुए उसे श्रुतकेवली कथित बआादि कहा है । इस 
तरह इन तीच गायाओकोी क्रम संख्या ४२१, ४२२,४२३ है । इनसे पूर्वकी गाथामें कहा है--- 
सुणिऊण दोहसत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो मणइ ॥ 
एव्थ ण सोहइ अवत्थो गाद्मवंधेण ठ॑ सणइ ॥१५९॥ 
दोहाशास्त्रको सुनते ही हँसकर शुभंकर बोछा--इस रूपमे यह ग्रन्थ शोभा नदी देता, गाथामोमें 
इसकी रचना करो । इसके पदचात्‌ गाथा ४२१-४२३ में नयचक्र जोर उसके कर्ता देवसेवकी नमस्कार 
करके पुनः लिखा है--- 
दच्घ सदहाव पयास॑ दोहयबंघेण आसि जं दिद्ठ॑ 
त॑ गाहाबंधेण रइये साइल्‍क्थवरेण ए४२छ७ ॥ 
जो द्रव्यस्वभाव प्रकाश दोहोमें रचा हुआ देखा गया उसे माइल्‍ल्घवलने गायावद्ध रचा । 
गाथा ४१९ और ४२४ संबद्ध हैं उनके भध्यमें आगत तीन गाथाएँ उनमें विसंगति पैदा करती है । 
उन्हें गाथा ४२४ के बाद होना चाहिए था, किन्तु प्राप्त हस्वलिखिंत प्रतियोमें यही क्रम पाया जाता है। 





१. देखो, 'कुछ आचायोके कालक्रमपर विचार शीर्षक हमारा लेख, जैनसन्देश झोधांक ७ में । 
२. देखो, जीवराज ग्न्थमाका शोलापुरसे प्रकाशित पद्म० पंचर्विं० की भ्रस्ता०, पृ० इे५ ॥ 


२० नचयचक्र 


अब प्रदइन होता हूँ कि दोहाशास्त्र किसका रचा हुआ था ? क्‍या माइल्लघवलने उसे रचा था । गाया 
४२४ से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यस्वमाव प्रकाशक चासमका कोई दोहावद्ध ग्रन्थ था उसे माइल्ल्घवलूने 
गाथावद्ध किया हैं । और दोहाबद्ध द्रव्यस्वमाव प्रकाश जौर देवसेनके नयचक्रको जात्मसातू करके प्रकृत 
ग्रन्थको द्रव्यस्वमाव प्रकाशक नयचक्र नाम दिया हैं। इसको आरम्भिक उत्थानिकामें भो ग्रन्थकर्ताने अपने- 
को गाथाकर्ता हो कहा है ग्रन्थकर्ता चही कहा । 

यह दोहावद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाश किसने कव रचा था, इसका कोई संकेत कही से नही मिल्ता। इस 
नामके दोहावद्ध ग्रन्यका निर्देश भी भन्यत्रसे नही मिलता । ऐंसा प्रतीत होता हैं कि माइल्‍ल्यवर्ूने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया है 


प्रस्तुत भ्रन्थर्में ४र४ के पश्चात्‌ एक गाथा और जाती हैं जो अन्तिम है किन्तु उस गायाके दो 
रूप सिलते हैं फिर भी गाथाका पूर्वार्ण अशुद्ध होनेसे स्पष्ट नही होता 


गाथाके उत्तरार्घके दो पाठ पाये जाते है । एक पाठमें कहा हैँ कि देवसेन योगीके प्रखादसे नयचक्र 
प्राप्त हुआ । दूसरे पाठमें कहा है कि देवसेनने पुन: नयचक्र रचा । गाथाके पूर्वार्घमें दुसमी रसे प्रेरित पोतकी 
उपमा दी है । और उसपर-से यह अभिप्राय लिया जाता है कि दयचक्र नष्ट हो गया था उसका पुनरुद्धार 


देवसेनने किया । किन्तु देवसेननें अपने नयचक्रमें ऐसी कोई बात नही कहो है । तब माइल्‍लछ्यवर्कनें किस 
आधारसे ऐसा कहा यह ज्ञात नही होता ॥ 


कुछ प्रतियोमें 'माहिल्लदेवेण” पाठ भी मिलता है ॥ और एक प्रतिमें उसपर दिवसेनशिष्येण” ऐसी 
टिप्पणी है ॥ अतः देवसेन माइल्‍छ्यवलके गुरु हैं ओर यदि अन्तिम गाथाका उत्तराध-- 
“तेसिं पाय पसाए उचलद समग्गतच्चेण? 


ठोक है तो देवसेनके साक्षात्‌ शिष्य हो सकते हैं । किन्तु ऐसी स्थितिमें दर्शनसारके कर्ता देवसेन 
नयचक्रके कर्ता नही हो सकते, क्‍योंकि दर्शाननार वि० सं० ९९० में रचा गया हैं और माइल्‍लघवल, 
पद्म नन्दिप॑र्चावशतिकाके कर्ताके बादके है ॥ दोनोके मध्यमें रगभग दो छाताव्दीका अन्तराल है ॥ 


अतः देवसेनके नामसे रचित ग्रन्थोकी आनन्‍्तरिक छानबीनके आधारपर यह खोज आवश्यक है कि 
उनके कर्ता भिन्न-मिन्न हैँ या एक हैं । हमें तो सव एक ही देवसेनको कृति प्रतोत नही होती ॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थका परिचय 


यह हम देख चुके हैं कि माइल्लघवलने दोहावद्ध द्रग्यस्वभाव प्रकाशको गाथावद्ध किया है तथा 
देवसेनके नयचक्रको आत्मसात्‌ किया है । दोहाबद्ध द्वग्यस्वमाव प्रकाश उपलब्ध नही है ॥ अत. नही कह 
सकते कि भ्रस्तुत ग्रन्थ पूर्णरूपसे उसका ऋटणी है या आधिक रूपमें । देवसेनका नयचक्र हमारे सामने हे । 


उसकी ८७ गाथामोमें-से आाधेंसे अधिक गाथाएँ ज्योंकी त्यो इस ग्न्धमें सम्मिल्तित कर ली गयी हैं । मंग्रलू- 
गायाको भी नही छोडा है 


फिर भी ग्रन्थमें आगत कुछ विपय ऐसे अवदय होने चाहिए जो ग्रन्थकारको देन कहे जा सकते हैं । 
क्योकि उसने ग्रन्थके आय उत्थान वाक्यमें यह घोपणा की है कि कुन्दकुन्दाचार्यक्रत शास्त्रोसे सारभूत मर्थको 
लेकर इस ग्रन्यकी रचना करूंगा ॥ 

ऐसा प्रतोत होता है कि कुन्दकुन्दके ग्रन्योपर जब जाचार्य अमृतचन्द्रको ठोकामोनें अध्यात्मकी 
विवेणो प्रवाहित कर दी ठो उसमें लवगाहन करके अपना और दूसरोका ताप मिटानेंके छिए अनेक ग्रन्यकार 
उत्सुक हो उठे । आचार्य कुन्दकुन्दके अध्यात्मने आचार्य पूृज्यपादका घ्याचद आकृष्ट किया था और उन्होंने 
समाधघिततन्त्र और इष्टोपदेश जैसे सुन्दर मनोहारि प्रकरण ग्रन्ध रचे ये । किन्तु उस समयसे भारतके दार्शनिक 
झोत्रमें दोनेवाली उयल-पुथऊने जैन दार्शनिकोका भी ध्यान अपनी और जाकृष्ट कर लिया था। फछत- 
जे दर्शनके बढे-बडे ग्रन्थ रचे गये। गुप्त राजाओका कारू भारतीय दर्शनोकी भी समृद्धिका काल था, 


अस्तावचा २१ 


इस कालल्‍ूमे सभी क्षेत्रोमें प्रख्यात दार्शनिक हुए और उन्होने अपनी अमूल्य रचनाओसे भारतीय साहित्यके 
भण्डारको समृद्ध किया । ी 

दसवी शतीमें अमृतचन्द्रको ठीकाओको रचना होनेपर रामसेनने तत्वानुशासन, नेमिचन्द्रने द्रग्यसंग्रह, 
अमितगति प्रथमने योगसार प्राभृत, ब्नह्मदेवने द्वव्यसंग्रह और परमात्मप्रकाशकी टीका, जयसेन और पद्मप्रभ 
सलघारीदेवने अपनी टीकाएँ तथा पद्मतन्दिने प्रग० पंचवि० की रचना को । इसके पदचात्‌ ही माइल्‍ल- 
घवलने भी प्रस्तुत ग्रन्य रचा और उसमें नयोके विवेचनके साथ अध्यात्मका भी विवेचन किया । 

उन्होने अपने द्वन्यस्वभावष्चकाशकों बारह अधिकारोंमें विभक्त किया है--१ गुण, २ पर्याय, हे 
द्रव्य, ४ पंचास्तिकाय, ५ साततत्त्व, ६ नौ पदार्थ, ७ प्रमाण, ८ नय, ९ निक्षेप, १० सम्यप्दर्शन, ११ 
सम्यसशान, और १२ सम्यकचारित्र / इन बारह अधिकारोमसें प्रायः सभी उन आवश्यक विषयोका समावेश 
हो जाता हैँ जिनका ज्ञान मावदयक हैं। गुण, पर्याय, द्रव्य तथा प्रमाणनयकी चर्चामे देवसेवके द्वारा आलाप- 
पद्धतिमें चचित सब विषय जा जाते हैँ और पाठकको द्रग्यके स्वरूपके साथ गुण, पर्याय और स्वभावोका 
सम्यञज्ञान हो जाता है । इसो तरह नयकी चर्चार्म दृब्याथिक, पर्यायाथिक नयोके आगमिक तथा श्रष्यात्मपरक 
भेद-प्रभेदोका ज्ञान हो जाता है । साथ ही एकान्तवादर्में दोष बतरहाकर अनेकान्तवादकी स्थापना भी की गयी 
है । यह सब मुख्य प्रतिपाद्य विषय होनेसे ग्रन्यका लगभग तीन चौथाई भाग रोकता है । शेष भागमे सम्य- 
उदर्शंन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके न्यवहार और निश्चय स्वरूपोका कथन प्रायः पंचास्तिकायके आश्रयसे 
किया गया है । इन प्रकरणोमें कुछ ऐसी बातें भी आयी है जो वर्तमान चर्चाओको दृष्टिसे उल्लेखनीय है ॥ 
और चीतरागभावसे उनका अध्ययन करना लामदायक हो सकता है । आगे उनके सम्बन्धर्में लिखा जायेगा। 

इस तरह यह एक ऐसा ग्रन्थ हैं जिसमें स्वाधष्यायोपयोगी' शभ्रायः सब विषय समाविष्ट हैं। इससे 
पूर्वके जिन ग्रन्थोमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथः नयोकी चर्चा है उसमेल्ससतत्त्व तथा रस्वत्रयकी चर्चा नही*हैं और 
सप्ततत्व तथा रत्नत्रयकी चर्चा है तो नयोकी विस्तृत चर्चा नही है । अतः अन्य ग्रन्थोके होते हुए भी इस 
ग्रन्यकी उपयोगिता निविवाद है ॥ और इसे रचकर ग्रन्थकारने कमीको पूर्ति ही को है ॥ 


प्रन्थमें चर्चित विषय 
१. द्रव्य, गुण, पर्याय 


उपलब्ध जैन साहित्यमें द्रव्य, गुण गौर पर्यायका तर्कपूर्ण वर्णन गाचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसार और 
पंचास्तिकायमें मिलता हैं । उनके पदचात्‌ जो कुछ इस विषयमें कहा गया है वह प्रायः उसीका विस्तार है । 
प्रवचनसारमें कहा है--- 
दृष्चाणि गुणा तेसिं पज्ञाया भ्रद्ठसण्णया भणिदा ॥ 
चेखु ग्रणपज्जयाणं अप्पा दुव्ब त्ति उचदेसों ॥<ण्ाा 
सब द्रव्य, उनके गुण गौर पर्याय इन सबकी अर्थ संज्ञा हैं। अर्थात्‌ अर्थ शब्दसे इन सबका भ्रहण 
होता है । उनमेंसे गुण, पेर्यायोकी आत्मा द्रव्य है, ऐसा जिनोपदेश है । 
आगे कहा है--- 
ह अव्यथो खछु दृष्वमजो दृष्चाणि शुणप्पगाणि सणिदाणि॥ 
ठेहिं पुणो पज्जाया पज्जयम्डा हि पर समया ॥ 
शर्थ द्रव्यमय है. और द्रव्य गुणमय है । उनमें पर्याय होती है । यहाँ अर्थ द्रन्यमय औौर द्ब्योंको 
गुणमय कहनेसे उनके अभेद या ऐक्यको सुचित किया है । अन्य दार्शनिक इृय और गुणको पूयव्‌्‌ पदार्थ 
मानते है और उनका सम्बन्ध मानते है । जैसे दव्य स्वयं सत्‌ नहीं है किन्तु सताके सम्बन्धसे सत्‌ है । 


र्र नसयचक्र 


किन्तु जैनोका कहना है कि यदि द्रन्य स्वरूपसे सत्‌ नही है तो या तो वह असत्‌ है या सत्तासे भिन्न 
हैं। सदि वह असतु्‌ है वो उसका अभाव हो जायेगा। यदि वह सत्तासे पृथक्‌ हैं तो सत्ताके बिना 
भी रहनेसे सत्ताका ही लभाव कर देगा । इसलिए द्रव्य स्वयं सत्‌ हे क्योकि भाव ( सत्ता ) और भाववान्‌ 
( द्रव्य ) में अमेंद होते हुए भी अन्यपना हैं। जैवदर्शनके अनुसार जिनके अदेश भिन्न होते हैं वे ही 
वस्तुत- भिन्न होते हैं । किन्तु सत्ता और इबन्यके प्रदेश भिन्न नही है । ग्रण और गुणीमें प्रदेशभेद नही है । 
जैसे शक्‍लमणके और वस्न्रके प्रदेश भिन्न नही है वैसे हो जो प्रदेश सत्तागुणके हैं वही प्रदेश द्रव्यके है ॥ अतः 
दोनोमे प्रदेशभेद तो नही हैं फिर भी अन्यत्व है। अन्यत्वका लक्षण है अतदुभाव भर्थात्‌ तरद्भावका 
अभाव । गुण और गुणीमें तम्झावका अभाव है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है---शुक्लग्रुण केवछ एक 
चक्ु इन्द्रियका ही विपय है शोंप सव इन्द्रियोका विषय नही है किन्तु वस्त्र सब इन्द्रियोंका विपय हैं 
अतः दोनोमें तखझ्भावका अभाव है क्योकि एक इन्द्रियका विषय छुक्लग्रुण सब इन्दियोंके विषय 
वस्त्ररू्प नहीं हों सकता झौर सव इन्द्रियोका विषय वस्त्र एक इन्द्रियके विषय शुक्लग्रणरूप नही 
हो सकता । इसी तरह सत्ता किसी आधारसे रहती है, निर्गुण होती है, एक गुणरूप हीतो है, विदेषणरूप 
विघायक गौर वृत्तिस्वरूप हावी है और द्रव्य किसीके आश्रयके बिचा रहता है, गुणवाला और अनेक गुणोका 
समुदायरूप तथा विश्येष्य, विधोयमान भीर वृत्तिमान्‌ होता हूँ अवः उक्त स्वरूपा सता उक्त स्वरूप द्रव्य नद्दी 
हैँ और द्रव्य उक्त सचारूप नही है इसलिए उन दोचोमें तः्भूववका अमाव है । इसोसे सत्ता ओर द्रव्यमें 
कर्थंचिंत अभेद होनेपर भी सर्वथा अमेद नही समझ लेता चाहिए क्योकि एकत्वका छक्षण तज्जाव ह ॥ 
जो तद्गप नही है वह एक कैसे हो सकता हूं ॥ 
इसको स्पष्ट करनेके लिए एक छूसरा उदाहरण आचार्य अमृतचन्द्रने ( प्रव० सा० ग्रा० १०७ की 
टोकामें ) दिया है--- 
जैसे एक मोत्रोकी मालाका विइछेषण हार, घागा गौर मोती तीन रूपमें किया जाता है वैसे ही एक 
द्रग्पका विश्लेषण द्रव्य, गुण और पर्यायके रूपमें किया जाता है । जैसे एक मोतोकी माछाको शुक्लगुण 
षुवलछहार, थशुक्लथागा, शुक्कमोत्रो तीनरूपमें विस्तारित किया जाता है वैसे ही एक द्वव्यका सत्तागुण सतू- 
द्रव्य, सतृगुण, सत्॒पर्याय तीनरूपसे विस्तारित किय्रा जाता है । जैसे एक मोतीकी मालूामें जो शुक्लगुण हूं 
वह न द्वार है, न धागा है और न मोती हैं वथा जो हार, घागा और मोती है वह शुक्लगुण नही हैं ॥ इस 
प्रकार इनका जो परस्परमें जमाव है वही तदुभावरूप अतःझझाव हैं जो अन्यत्वका कारण है । इसी प्रकार 
एक द्रव्यमें जो सत्तागुण है वह द्वग्य नही हैं, न वह अन्य गुण है और न पर्याय हैं । तथा जो द्रव्य अन्‍य 
गुण ओर पर्याय है वह सत्तागुण नही हैं इस तरह इनका जो परस्परमें अभाव है वह्दी तदुमावरूप अत-ज्क्ाव 
हैं जो अन्यपनेका कारण हैं । 
साराय यह है कि एक द्व्यमें जो द्रव्य है वह गुण नही है, जो गुण हैं वह दबन्य नहों हैं, इस भ्रकार 
दब्यदग गुघरुपसे न होना और युणका द्वव्यरूपस न होना मतद्भाव हैं । इससे उनमें अन्यत्वरूप व्यवहार 
होता है । परन्तु द्रब्यका ममावगुष हैं और गुणका अभाव द्रग्प हैँ इस प्रकार अमावका नाम अतद्भात्र नही 
हैं । यदि ऐसा माना जायेगा दो एक द्रव्य अमेक हो जायेगा या दोनोंका हो जमाव होगा या बौद्ध सम्मत 
सषोहुदादवा प्रसख्य उपध्यित होगा ॥ इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ह--- 
ईमे पतन प्रब्दधधा अमाव अचेदन :च्प हैं और अचेंचन दव्यका अभाव चेतन द्रव्य ढ, इच् श्रकार 
खनमें ऋनैकया है । उसो प्रभार द्यवा अमाय गुण और युणका अमाव द्रण्य साननेसे हृस्यमें भी अनेकतावा 
क्रमंस इप्मम्यिय होंया खर्पात ऊंगे गेयन और अशेयन दो स्पतन्त द्रब्ण हू वम्त हो द्रव्य मोर गुच भा स्वततन्स 
हैं। जासेद ॥ दसदे होपशा स्वप्लीक शाप इस अकार फ--ऊचे सुवर्षका अभाव होनेपर खुबधत्वका अमाव है 
आावा ४ चोर छुष्पो वा पाप होदेयर सव्णका जमाय हो जाता हैं उसा प्रकार उम्यवा खमाय हानेरर 


हुधरा ऋऊा ऋषभाई को जायेदां और रच शा ऋभाव ह्ानेरर दंबपवा भी असाव हू बायगा इस चरड्र दानाबा 
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ही असाव हो जायेगा ॥ तीसरे दोषका स्पष्टीकरण इस प्रकार है---बौद्ध सतानुसार पटाभाव मात्र ही घट है 
जोर घटासाव भात्र ही पट है इस प्रकार दोनो अपोहरूप हैं वस्तुसत्‌ नही है । वेसे हो द्ृत्याभाव भात्र 
गुण और गुणाभाव मात्र द्रव्य होगा । अत अतद्यावका उक्त लक्षण ही भानन्‍्य हे । 
से इस तरह द्वव्यका छक्षण सत्ता है। सचा गुण है और द्रव्य गुणी है । तथा'गुण और गुणीमें अभेद 
है। जेसे सुवर्णती उसका गुण पीछापना और कुण्डलादि पर्याय भिन्‍न नही है वैसे ही द्रग्यसे भिन्‍न गुण और 
पर्याय चही है | इसीसे जो गुण जोर पर्यायवाल्य है वह द्वव्य है ऐसा भी द्वव्यका लक्षण कहा है । 

जैसे पुदूगल द्ृव्यके बिना रूप, रस आदि गुण नहो होते और रूप, रस आदि गुणोंके बिला पुदूगलू 
द्रग्य नही द्ोता । इसी तरह द्रव्यके बिना गुण नही होते और गुणके बिना द्रव्य नही होता । गत: द्रन्य और 
गुणमें कथंचित्‌ भेद होनेपर मी दोनोका एक ही अस्तित्व होनेसे वस्तुरूपसे अभेद है । इसी तरह जैसे दूध, 
चही, घी, मक्खन आदिसे रहित गोरस नही होता वैसे हो पर्यायसे रहित द्रव्य नही होता । और जैसे गोरस- 
के बिना दूध, दही, घी, मक्खन आदि नही होते वैसे ही द्रव्यके बिना पर्याय नही होती । अत द्रव्य और 
पर्यायमें कर्थंचित्‌ भेद होनेपर भो दोनोंका अस्तित्व एक होनेसे वस्तुरूपसे दोनो अभिन्‍न हैं । 

यही बात आचार्य समन्तभद्वने कह्दी है 


द्वव्यपर्याययोरैक्यं तयोरच्यतिरेकतः । 
परिणामविशेषाच्च शक्तिसच्छक्तिभावतः ॥७१॥ 
संज्ञा संख्याविद्येषाच्च स्वलक्षणविशेषतः । 
प्रयोजनादिभेदाच्च चन्‍नानात्वं न सवथा ॥७२॥ 


इन्य और, पर्याय एक हो वस्तु है, भतिभास भेंद होनेपर भी अभेद होनेसे, जो प्रतिसास भेद होनेपर 
भी अभिन्‍न होता है वह एक ही वस्तु है जैसे रूपादि द्रव्य । तथा दोनोका स्वभाव, परिणाम, संज्ञा, सख्या 
और प्रयोजन आदि भिन्‍न होनेसे दोनोमें कथंचित्‌ भेद है, सर्वथा नही । यथा--द्वग्य अनादि अचन्त तथा 
एक होता है, पर्याय सादि सान्‍्त तथा अनेक होती है। द्रव्य शक्तिमान्‌ है, पर्याय उसको झाक्तियाँ है। द्रव्यकी 
द्र्य सज्ञा है, पर्यायकी पर्याय संज्ञा है । द्रव्यकी एक संख्या है पर्यायकी अनेक संख्या है । द्रव्य त्रिकालवर्ती 
होता है, पर्याय वर्तमानकालूक्ी होती है । इसीसे दोनोके छक्षण भी भिन्‍न है ॥ द्रव्यका लक्षेण है--- 
गुणपर्यायवाला । पर्यायका लक्षण है 'तम्द्रावः । उस-उस विद्धिष्ठ रूपसे होनेंको तज्भाव कहते है, उसीका 
नाम पर्याय हैँ । 
इस तरह द्रव्य और पर्यायमे कथचित्‌ भेद और कर्थचित्‌ असेद है । 
द्रव्यके तीन लक्षण कुन्दकुन्दाचार्यने कहे हैं और तीन ही क्षण सूत्रकारने कह्टे है ॥ यथा--- 
दुव्य॑ सहकक्खणियं उष्पादव्वयछुवत्तसंजुक्त | 
गुणपज्जयासर्यं चा जं त॑ मण्णंति खब्चण्डु ॥१०॥ 
--पंचास्लि ० 


सद्द्वव्यलक्षणस्र्‌ । उत्पादव्ययभ्ौव्ययुक्ते सत्‌॥ गुणपर्ययचद्‌ बच्यम्‌ । 
--ततच्चार्थन० ज० ५ 


द्रव्यका लक्षण सत्‌ हैं तथा उत्पाद, व्यय और ज्नोग्यसे जो युक्त है वह हव्य है ओर ग्रुणपर्यायका 
जो आश्रय है वह द्रव्य है । 





१. गुणपर्ययवद्‌ द्रब्यम्‌ +--त. स्‌. ७ । 
२. तस्छावः परिणाम: ।---|5. स्‌. २ । 


र्‌४ड भयचक्र 


सूचकारने इसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि जो सत्‌ है चह द्रव्य और जो उत्पाद, व्यय, छोग्यसे 
युक्त है वह सत्‌ है। इस तरह भ्रकारान्तरसे द्रव्य ही सत्‌ है ओर वही उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यसे युक्त है ॥ वस्तुतः 
ये तोनो हो लक्षण विभिन्‍न रूपसे द्रव्यकी विशेषतामोको वतछाते है । सत्‌ कहनेसे उत्पाद, व्यय, श्यौग्य जौर 
गुणपर्याय नियमसे गृहोत होते है । उत्पाद, व्यय, झोव्य युक्त कहनेसे सत्‌ मोर गुणपर्यायवत्व गृहदीत होते है 
तथा “गुणपर्यायवत्‌” कहनेसे उत्पाद, व्यय, श्रोग्य गौर सत्‌ बृहीत होते हैं इस तरह ये तोनो ही छक्षण 
परस्परमें अविनाभावी हैं । क्योकि जो सत्‌ है वह कर्थंचित्‌ नित्य और कयंचित्‌ अनित्य होनेसे उत्पाद, 
व्यय, प्रौग्यात्मक है। एक द्रन्यमें क्रमसे होनेवालो पर्यायोकी परम्परामें पूर्व पर्यायके विनाशको व्यय कहते हैं, 
उत्तर पर्यायको उत्पक्तिको उत्पाद कहते हैं और पूर्व पर्यायका विनाद त्तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर 
भी अपनी जातिको न छोड़नेका नाम प्रोग्य है । गुण श्लुव होते है पर्याय उत्पाद विनाशशोल होती हैँ जतः 
उत्पाद, व्यय, ह्लोग्य युक्तसे गुणपर्यायवत्व सिद्ध होता हैं। इस तरह उत्पाद, व्यय, प्रोन्‍्य, नित्यानित्यस्वरूप 
परमार्थ सतृको कहते हैं ओर गरुणपर्यायकरो भी कहते हैँ । क्योकि गुणपर्यायके बिना उत्पाद, विनाश, छ्ोव्य 
सम्भव नही हैँ | इसी तरह गुण अन्वयो होते है प्रत्येक अवस्थामें द्रव्यके साथ अनुस्यूत रहतें हैँ और पर्याय 
व्यतिरेकी होती हैं प्रति समय परिवर्तनशील होती हैं मतः गुणपर्याय उत्पाद, विनाश और क्रोव्यका सूचन 
करते है तथा नित्यानित्यस्वमाव परमार्थ सत॒का अवबोध कराते हैं । 

आगे परस्परमें व्यंजक इन तोनो ऊक्षणोके सम्वन्धर्म शास्तीय दृष्टिति जौर भी प्रकाश डाला 
जाता है । 

सत्ता या सस्तित्व द्र्यका स्वभाव है । वह अन्य साघनोसे निरपेक्ष होनेसे मनादि-अनन्त है, उसका 
कोई कारण सही है, सदा एक रूपसे परिणत होनेसे वेमाविकमाव रूप नही है, द्वग्य भाववान्‌ है और 
अस्तित्व उसका भाव हैं ॥ इस अपेक्षासे द्रब्य और अस्तित्वमें भेद होनेपर भी प्रदेश भेंद न होनेसे द्रव्यके साथ 
उसका एकत्व है, अत: वह द्वव्यका स्वभाव हो है । वह अस्तित्व जेसे भिन्‍न-भिन्‍त द्रन्‍्योमें भिन्‍न-भिन्‍न होता 
है उस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायोका अस्तित्व भिन्‍त-भिन्‍न नही हैं ॥ उन सबका अस्तित्व एक ही है ॥ 


एक दब्यसे दूसरा द्रव्य नही बनता । सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध हैं । गौर चूंकि वे अनादि-अनन्त है 
अतः स्वभाव सिद्ध हैं ॥ क्योकि जो अनादि-अनन्त होता हैँ उसकी उत्पत्तिके लिए साधनोको आवश्यकता 
नही होती । उसका मूल साघन तो उसका गुणपर्यायात्मक स्वभाव ही है उसे लिये हुए वह स्वयं सिद्ध ही 
है । जो द्रव्योसे उत्पन्न होता हैं वह द्रव्यान्दर नही है, किन्तु पर्याय है क्योकि वह अनित्य होता है ॥ जैसे दो 
परमाणुओके मेलसे दहच्यणुक चनता है या जैसे मनुष्यादि पर्याय हैं । द्रव्य तो त्रिकालस्यायो होता है वह 
पर्यायकी तरह उत्पन्न और नष्ठ नही होता । इस प्रकार जेसे द्वग्य स्वभावसे ही सिद्ध हैं उसो प्रकार वह 
सत्‌ भो स्वभावसे ही सिद्ध है। क्योकि वह सत्तात्मक अपने स्वभावसे बना हुआ है । सत्ता ब्रव्यसे भिन्‍न नही 
है. कि उसके समवायसे द्रव्य सतू हो । सत्‌ औौर सत्ता ये दोनो पृथक्‌ सिद्ध न होनेसे भिन्‍त-भिन्‍न नही हूँ 
चयोकि दण्ड ओर देवदत्तकी तरह दोनो अलूग-अछग दृष्टिगोचर नही होते ।॥ इसके सम्बन्धर्मे पहले लिख 
जाये हूँ कि गुण और गुणीमें अन्यपना तो है किन्तु पृथकपना नही है । न 

तथा दन्य सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता है इसलिए वह सत्‌ है | वह स्वभाव है पत्लोग्य, उत्पाद 
और व्ययकी एकतारूप परिणाम्र । उत्पाद ज्ययके बिना नही होता, व्यय उत्पादके बिना नही होता, उत्पाद 
ओर व्यय श्रोन्यके विना नही होते और त्रौव्य, उत्पाद व्ययके बिना नही होता । तथा जो उत्पाद है वही 
व्यय हैं, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद और न्यय है वही ज्ौग्य है । जो ध्ौग्य है वहो उत्पाद जौर 
व्यय है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- 

जो घड़ेका उत्पाद हैँ वही _मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्योकि भाव भावान्तर के अभावरूप से 
दुष्टियोचर होता है | तथा जो मिट्टीके पिण्डका बिनाद है वही घड़ेका उत्पाद है क्योंकि अभाव भावान्तरके , 
भावरूपसे दृष्टिगोचर होता है ॥ और जो घड़ेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है यही मिट्टीकी स्थिति है | 
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क्योकि व्यतिरेक द्वारा ही. अन्चयका प्रकाशन होता हैं। जो मिट्टीकी स्थिति है वही घडेका उत्पाद और 
मिट्टीके पिण्डका चिनाश है क्योकि व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रमण नही करता । 

यदि ऐसा नही मानेंगे तो उत्पोद अन्य है, व्यय अन्य है और भ्रौव्य अन्य है ऐसा माचना होगा। 
ऐसा होनेपर घट उत्पन्न नही होगा क्योकि मिट्टीके पिण्डके विनाशके साथ ही घट उत्पन्न होता है वही 
घटका उत्पत्ति कारण है उसके अमावमे घट कैसे उत्पन्न हो सकता हैं । यदि होगा तो असत्‌की उत्पत्ति 
सातनो होगो । इस तरह जैसे घटकी उत्पत्ति नही होगी वैसे ही समस्त पदार्थोकी उत्पत्ति नही होगी मौर 
यदि असत्को' भी उत्पत्ति होगो तो गधे के सीग भी उत्पन्न हो जायेंगे । 

इसी तरह उत्पाद और ध्रीग्यके विना केवछ व्यय सानसेपर सिद्दीके पिण्डका व्यय ही नहीं 
होगा । क्योकि मिट्टोका पिण्ड नष्ट होनेके साथ ही घट उत्पन्न होता है । आप उसे विनाशसे भिन्न मानते 
हैं तो पिण्डका विनाश कैसे होगा और यदि होगा तो सत्‌का ही उच्छेद हो जायेगा । भौर ऐसा होनेपर 
चैतन्य आदिका भी सर्वथा विनाश हो जायेगा | 

तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल शभ्रौव्य माननेसे या तो मिट्टी ल्लुव नही होगी या क्षणिक ही नित्य 
हो जायेगा । अठः उत्पाद, व्यय, ध्रोग्यका परस्परमें अविनाभाव है और इस लिए द्रव्य उत्पाद, व्यय, 
श्रौग्यात्मक हैं । 

किन्तु द्रव्यका उत्पाद, व्यय गादि नही होता, पर्यायोका होता है और पर्याएँ द्रव्यकोी है, इसलिए 
यह सव ब्व्यके ही कहे जाते है । गाद्यय यह हैं कि जैसे स्कन्ध, मूल, शाखा ये सब वृक्षाशित है, वृक्षसे 
भिन्‍न पदार्थरूप चही है उसी प्रकार पर्याएँ द्रव्याश्रित ही है, द्रव्यसे भिन्‍न पदार्थरूप नही हैं । तथा 
पर्याएँ उत्पाद, व्यय, प्लौग्य रूप है क्योकि उत्पाद, व्यय, श्रौग्य अंचोके धर्म है. अंशीके नही । जैसे बीज, 
अंकुर और वृक्षत्व ये वृक्षक अंश हैं । बीजका नाश, अंकुरका उत्पाद, और वृक्षत्वका क्रौव्य तीनो एक साथ 
होते है अत. नाश बीजपर आश्रित है, उत्पाद अंकुरपर, श्रौग्य वृक्षत्वपर । नाश, उत्पाद, श्लौग्य, बीज, 
अंकुर गौर वृद्धत्व से भिन्न पदार्थ नही हैं । इसी तरह बीज, अंकुर और वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थ 
नही हैं । ये सब वृक्ष ही है । उसी प्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और ज्ौन्य भाव 
सच द्रव्यके अंध है । तथा नाश, उत्पाद, ध्रौज्य “उन भावोसे भिन्न पदार्थे रूप नहीं है । और वे भाव 
भी द्रव्यसे भिन्न पदार्थ नही हैं अत सब एक ब्व्प हो हैं । 

; किन्तु यदि उत्पाद, व्यय, न्लोव्य अशोका न मानकर द्रव्यका ही माना जाये वो सब गड़बड़ हो 
जायेगा, इसका रपष्टीकरण इस प्रकार है--यदि द्वव्यका ही व्यय माना जायें तो सब द्रन्योंका एक ही क्षणमें 
विनाद हो जानेसे जगत्‌ द्रव्यशून्य हो जायेगा । यदि द्रव्यका ही उत्पाद माना जाये वो द्रन्यमें श्रतिसमय 
उत्पाद होनेसे प्रत्येक उत्पाद एक अलग द्रव्य हो जायेगा और इस तरह द्रव्य अनन्त हो जायेगे । यदि द्वग्य- 
का ही ऋ्ौव्य माना जायेगा तो क्रमसे होनेवाले भावोंका अभाव होनेसे द्रव्यका ही अमाव हो जायेगा । इसलिए 
उत्पाद, व्यय, प्लौग्य पर्यायके होते है और पर्याय द्वरग्यकी होती है अतः ये सब एक ही द्रव्य हैं ऐसा समझना 
चाहिए ।॥ डे 

शंका--जिस क्षणमें वस्तुका उत्पाद होता है उस क्षणमें उत्पाद हो होता है विनाश' और प्नौव्य 
नही । जिस क्षणमरे वस्तु ध्रुव होतो है उस. क्षणमें विनाश और उत्पाद नही हक जिस क्षणमें वस्छुका व्यय 
होता है उस क्षणमें व्यय ही है उत्पाद और प्लौन्य नही । इस प्रकार इन तीनोमें क्षणमेद अवश्य है ॥ 

समाधन--यह सम्भव होता यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्वव्यका ही विनाश झौर द्रग्यका ही प्लीग्य 
माना जाता । किन्तु ऐसा नही माना गया है । पर्यायोकै हो उत्पाद आदि होते है तब क्षणमेदेका प्रदत ही 
नही रहता । जैसे जिस क्षणमे घटका उत्पाद होता है उसी क्षण मिट्टीकी पिण्डपर्याय नष्ट होती है और मिट्टी- 
पना ध्रुव रहता है । इसी तरह सर्वत्र जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण है वही पूर्वपर्यायका करिए भर 
,वही दोनो अवस्थामें रहनेवाले द्रल्यत्वका स्थितिक्षण हैं। इस तरह द्रव्यकी अन्य पर्याय उत्तन्न होती हैं, 
कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है किन्तु द्वव्य व उत्पन्न होता है औौर न चष्ट होता है । 


प्रस्ता०--४ का 


रद नयचक्र| 


जैसे एक जीव मनुष्यपर्यायको छोड़कर देवपर्यायमें उत्पन्न होता है और फिर देवपर्यायकों भी 
छोडकर अन्य पर्यायमें उत्पन्व होता है तो क्या वह जीवपनेको छोड़ देता है ? यदि नही छोड़ता तो वह वही 
रहा । किन्तु पर्याय तो अपने ही कालमें रहती है उससे अन्यकालूमें उसका असाव हो जाता है । मनुष्य- 
पर्याय देववर्यायमें नही है और देवपर्याय मनुष्यपर्यायमें मही है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न है इसलिए उन्तका कर्ता 
जीवद्रग्य भी पर्यायकी अपेक्षासे जनन्‍य है । सर्वधा एक ही नही है । 


इस तरह वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विदेषात्मक हैं ॥ उस वस्तुके सामान्य और विशेष 
स्वरूपोको जाननेके लिए दो मजाँखे है एक द्रव्याथिक ओोर दूसरी पर्यायाथिक्त । उनमैंसे पर्यायाथिक चक्षुको 
सर्वथा बन्द करके जब भात्र खुली हुईं द्रव्याधिक चक्षुके द्वारा देखते है तो नारक जादि पर्यायोमें रहनेवाले 
एक जीवत्व सामान्यको देखनेवाले और विशेषोको न देखनेवालोको “वह सब जीवद्रव्य है! ऐसा भासित होता 
है और जब द्रव्याथिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके केवल खुलो हुई पर्यायारथिक चक्षुके द्वारा देखते है तो जीव- 
द्रव्पमें रहनेवाले नारक आदि पर्यायस्वरूप विदशेषोंकों देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोको वह - 
जीवद्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है क्योकि द्रव्य उन-उन विशेषोके समय तनन्‍्मय होनेसे उच-ठच विशेषोसे 
अनन्य ( अभिन्न ) है । और जब उन द्रव्याथिक जोर पर्यायाथिक दोनो आँखोको एक साथ खोलकर उनके 


द्वारा देखा जाता है तो नारक आदि पर्यायोर्मे रहनेवाला जीवसामान्य कौर जोवसामान्यमें रहनेवाले नारक 
आदि पर्यायरूप विद्वेष एक हो साथ दिखाई देते है । 


इस तरह पदार्थ द्रव्यस्वरूप है और द्रव्य गुणोका समुदाय रूप है तथा पर्याय द्रव्यछप भी और 
गुणरूप भी है । आचार्य अमृतचन्द्रजीने अ्वचनसार गाथा ९३ को. टीकामें कहा है--अनेक दब्योमे एकताका 
बोध करानेवाली पर्याय द्रव्यपर्याय हैं ।॥ उसके दो प्रकार है--समान जातीय और असमान जातोय । अनेक 
पुदुगल परमाणुओके मेलसे वने घठ-पढ आादि समान जातीय द्र्यपर्याय है । और जीव तथा पुदुयलके मेल- 
से बची देव, मनुष्य आदि पर्याय असमान जातीय द्रव्यपर्याय है ! ग्रुणपर्यायके भी दो भेद है--स्वभावशुण- 
पर्याय और विभावगुणपर्याय । प्रत्येक द्रव्यमें अपने-अपने अगुरु लूघुगुण द्वारा अतिसमय होनेवाली पटस्थान- 
पतित हानिवृद्धिल्प जनेकताकी अनुभूति स्वभावपर्याय है । पुदुगलके रूपादि और जीवके ज्ञानादि गुणोमें 
स्व और पर कारणोसे पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्य ( हीचाघधिकता ) से जो मनेक गवस्थाएँ होती 
है वह विभाव गुणपर्याय है । 
आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार गाथा १४ में पर्यायके दो भेद कियें है स्व पर सापेक्ष और निरपेक्ष ॥ 
इसकी टीका पद्मप्रम मूघारीने इसे शुद्ध और अशुद्धपर्यायकी सूचना कहा है अर्थात्‌ निरपेक्षपर्याय शुद्ध- 
पर्याय है इसे उन्होनें स्वभावपर्याय कह्दा है ॥ 
अन्न स्वसावपर्याय- पद्ल॒ज्यसाधारणः अर्थेपर्यायः अचाड्‌मानसगोचर- अतिसूक्ष्म, आायामप्रामाण्या- 
टस्युपगस्थोज्पि च पद्दानिदृद्धिविकल्पयुक्तः । अनन्तमागदृद्धि:, असख्यातमागदद्धि", सख्यातसागजरद्धि:, 
संस्यातगुणबूद्धि , लसंख्यातुणबुद्धि ., अनन्तगुणबद्धि: तथा दानिर्च नीयते । अछुद्धपर्यायो नरनारकादि- 
अ्यक्षनपर्याध--- ४ 
स्वमावपर्याय छहो द्वन्‍्योमें साधारण है भर्थात्‌ सभी द्रव्योमें होती हैँ उसीको आर्थपर्याय कहते है, 
बढ वचन और मनकफ़े अगोचर है, अतियूक्ष्म है, भागम प्रमाणसे स्वीकार करनेके योग्य है तथा छह हानि 
बुद्धिके भेंदोंसे सहित है । वे छह हानिवृद्धि इस प्रकार है--अनन्तमागवृद्धि, भसंस्यातमागवृद्धि, सल्यातभाग्र- 
घृद्धि, संस्यातगुणवृद्धि, झसल्यातगुणवृद्धि जौर जनन्तवगुणवृद्धि । इसो प्रकार छह हातनियाँ भी हैं | 
पिमसमार गाया १५ को टीकामें मलूघारीजोने स्वमावपर्यायके भी दो मेंद किये है---कारणशुद्ध- 
धर्याध ओर पयार्दशुद्धपर्याय | सहज छुद्ध निदवचयनयसे अनादि, अनन्त, अमूर्त, अतठीन्द्रिय स्वभाव, धुद्ध 
झुपाभाविय/श्वन, स्थामाधिवदर्शन, स्थाभाविकचारित्र, स्वामाविकवीतराग खुसरूप, स्वामाधिकवनन्दचतुष्टय- 
हू साथ जो पचचस परारियामिवमायवी परिणति है वह कारणशुद्धपर्याय है । जोर सादि, गननन्‍्त, आमसूर्त, 


प्रस्तावना * २७ 


अतौन्द्रिय स्वभाव केवलज्ञान, केवरूदर्शन, केवलसुख और * केवलवोर्ययुक्त अनन्तचतुष्टयके साथ जो परमो- 
स्कृष्ट क्षायिकमावकी शुद्धपरिणति है वह कार्य शुद्धपर्याय है । भर्थात्‌ आात्मामें सदाकारू वर्तमान स्वाभाविक 
चसनन्‍तचतुष्टययुक्त कारण छशुद्धपययिमेंसे केवलूज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्य शुद्धपर्याय प्रकट होती' है । 

व्यंजनपर्याय स्थूल होती है, वचनगोचर जोर चक्षुगोचर होती है तथा चिरकाल तक रहती है यह 
भी स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकारमी है। जीवकी मनुष्य नारको आदि पर्याय चिभावव्यंजन- 
पर्याय हैँ जौर सिद्धपर्याय स्वभावव्यंजनपर्याय है। पुदूगलकी दृचणुक आदिरूपपर्याय विभाव व्यंजन- 
पर्याय है ॥ 

जेसे पर्याय स्वभाव और विभावरूप द्वोती है वैसे ही गुण भी स्वभाव और विभावरूप होते है । 
जैसे जीवके केवलज्ञान आदि स्वभावगुण है जोर मतिज्ञानादि विभावगुण है । छुद्ध परमाणुमें जो रूपादि होते 
हैं वे स्वभावगुण है, ह्वणुक आदि स्कन्धोमें जो रूपादि है वे विभावगुण है । ये जीव और पुदुगलद्वग्यके 
विशेषगुण हैं | अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रन्यत्व, पर्यायवत्व, सर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, 
मूर्दत्व, अमूर्तत्व, सक्तियत्व, निष्क्रियत्व, चेतनत्व, _अचेतनत्व, कर्तुत्व, अकर्तुत्व, भोक्तृत्व, अभोकक्‍तृत्व, 
भगुर-लघुत्व आदि सामान्यगुण है यथायोग्य सब ब्रब्योमें पाये जाते है । हर 

घ॒र्मद्रग्मका विश्येषगुण ग्रतिहेंतुता है; अधर्मद्र्यका विशेषगुण स्थितिहेतुता, आकाशका विशेषगुण 
जअवगाहहेतुता ओर कालद्रन्यका विद्येपगुण वर्तनाहेतुता है ॥ ५ 

इस द्रव्योमें जीव और पुदुगलद्रन्योकां परिणमन स्वमावरूप मी होता हैं और विभावरूप भी होता ' 
है । शेष चार' द्वव्योमें विभावव्यंजनपर्याय नही होती इसलिए वे भुख्यरूपसे अपरिणामी कहे जाते है वैसे 
स्वामाविक परिणसन तो उनमें भी होता हैं। जीवद्रग्यके सिवाय शेष पाँचो द्रव्य मजीव हैं। स्पर्श, रस 
गन्ध, वर्ण जिसमें पाये जायें उसे सूर्तिक कहते है । इसीसे पुदुगलद्गन्य मूरतिक है। जीवबद्रन्य अनुपचरित 
असदुभूत व्यवहार नयसे मूर्त होनेपर भी शुद्ध निब्चयनयसे अमूर्त है । शोष घर्म, अधर्म, आकाश और 
काछद्वव्य अमूर्तिक ही हैं । ' 

इस प्रकार द्रव्यगुण पर्यायकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी आदि आच्चायोनेि की' है उसीको आधार चना- 
कर प्रकृत ग्रन्थमें चर्चा की गयी है। । 


२. पंचास्तिकाय 
छह द्रव्योमेसे काल द्रव्यको पृथक्‌ कर देनेसे शेप पाँचोको पंचास्तिकाय कहते हैं। और उनमें कारूको 

सम्मिलित कर देनेसे छह द्रन्य कहे जाते है । काल द्रग्य है किन्तु अस्तिकाय नह्ठी है । अस्तिकाय शब्द अस्ति, 
और काय दो दाव्दोके मेंलसे वना है । “गस्ति” का अर्थ है सत्त्‌” अर्थात्‌ ये सभी द्रव्य सत्‌ है । तथा कायका 
अर्थ है. शरीर जैसे शरीर बहुतसे पुदूगछ परमाणुओका समूह होता है वैसे ही ये द्वव्य भी बहुतसे प्रदेशवाले 
है अत. इन्हे “'काय” शब्दसे कहा है, यही बात द्रव्य संग्रहमें कही हैं--- 

संति जदो तेणेदे अत्यथित्ति सर्णत्ति जिणवरा जम्दहा । 

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य # 


चूँकि ये द्वव्य 'है”? इसलिए जिनेन्द्रदेवने इन्हें अस्ति कहा है और शरोरकी तरह बहुत प्रदेश वाल्ि 
है इसलिए काया कहा हैं । अस्ति और काय होनेसे ये मेस्तिकाय है । 


आचार्य कुन्दकुन्दने पंचास्तिकाय अन्धमे लिखा है--- 
जीवा छुग्गक्तकाया धम्साघम्मा तह्ेव आयासे । 
जस्थितम्दि य णियदा अणण्णमइया अग्ुमहँंता ॥शा 


श्ट संयचकऋ 


जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश ये पाँचों उत्पाद, व्यय, झोग्य युक्त होनेसे 'सत्‌' है । इन्तका 
अस्तित्व सुनिष्चित हैं । तथा जैसे घटसे रूप अभिन्न है वैसे हो ये सत्तासे अभिन्न हैं अर्थात्‌ स्वयं सत्स्वरूप 
हैं । तथा “अणु' शब्दसे यहाँ देश” लिये गये हैं । मूर्त और अमूर्त द्वव्योके निविभागी अंशको प्रदेश कहते 
है, प्रदेशको माप अणुसे को जाती है। पुदुगलका एक परसाणु जितने आकाशको रोकता है उतनेंका नाम 
प्रदेश है । ये पाँचों दव्य अणुमहता--पअ्रदेश प्रचयरूप है । आशय यह है कि जीव, पुदुगछ, घर्म, अधर्म 
भौर आाकाश द्रव्य अवयवी है क्योकि इनके प्रदेश नामक अवयव है । उन अवयवोसे उनका अभेद हैं अतः 
ये पाँचो द्रव्य काय है | 

शंका--पुदुयछका परमाणु तो एकप्रदेशी है वह काय कैसे है ? 


समाधान--थद्यपि परमाणु निरवयव है तथापि उसमें सावयवत्व शक्ति है ॥ स्विग्व रूक्षत्व गुणके 
कारण एक परमाणु दूसरे परमाणुओसे सम्बद्ध होकर बहुश्रदेशी हो जाता है इसलिए उसे उपचारसे काय 
कहा है । किन्तु कालद्र्य भो यद्यपि अणुरूप है किन्तु अमूृरतिक होनेसे उसमें स्निर्ध-रूक्षत्व गुण ही है 
इसलिए एक कालाणुका दूसरे काछाणुके साथ बन्ध नही होता। अतः काहलूद्रल्य उपचारसे भी काय 


नही हैं 


शायद कहा जाये कि पुद्गलके सिवाय शेष चारो द्रव्य भी अमूरतिक होनेसे अखण्ड हे उनमें विभाग 
सम्भव नही हैं तब उन्हें सावयव कैसे माना ज़ा सकता है ? ऐसो शंका नही करनी चाहिए । क्योकि अखण्ड 
आकाझर्मे भी यह घटाकाझ है और यह पटाकाजश्ञ हूँ ऐसी विभाग कल्पना देखो जाती है ५ यदि उसमें विभाग 
कल्पना न की जायें तो जिस आकाशसे वाराणसी बसी है और जिसमें करूकत्ता बसा है 'वे दोनो एक हो 


जायेंगे । किन्तु इसे कोई भी स्वीकार नही करेगा। अतः कोलाणुके सिवाय अन्य सभी द्ृब्य काय या 
साचयव है । । 


इन ही पचास्तिकायोसे तीनो लोक बने हुए हैं। ये ही मूल पदार्थ है, इन ही फे उत्पाद, व्यय 
प्रोग्यछूप सावो तथा गुणपर्यायोसे तीनो छोक निर्मित है। धर्म, अधर्म मौर माकाशद्रव्य सर्वछोक व्यापी हे ये 
ही ऊर्ष्बछोक, अघोलोक और मध्यछोक रूपसे परिणमित॒ हैं अत. उन्तका कांयपना या सावयवपना अनुमानसे 
भो सिद्ध होता है। एक जीवद्वन्य अपने शरोरके वरावचर है, यद्यपि प्रदेशोकी मपेक्षा वह भो छोकाकाशके 
परावर हूं, क्‍योंकि जब केवछो अवस्थामें जीव लोकपूरण समुद्घात करता है तो चह सर्वलोकव्यापी हो 
जाता हूं अत. जोव भी सावयव है | पुदूगलका परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है. किन्तु महास्कन्ध तीनो लछोकोमें 


पर हं अतः उसमें भी उस प्रकारकी शक्ति होनेसे पुदुगक द्रग्य भी सावयव है, एक काऊू द्रन्य ही 
रवयव है | 


शायद कहा जाये कि यदि ये द्वव्य सावयव है तो अवयवोका विशरण होनेपर इनका विनाश हो 
जायेगा । किन्तु ऐसा कहना ठोक नही है । जिनके अवयव कारणपूर्वक होते हैं उनके अवयवोका विशरण 
हता हू जंसे तन्तुओके मेलसे बना वस्त्र तन्तुओके अल्ग-अऊूग होनेपर नष्ट हो जाता है १ इस तरह घर्मादि 
द्रव्येकि प्रदेश अन्य दहृव्योक्ते मेलसे बने हुए नही है । जेसे घटका द्वग्यरूपसे विभाग हो जाता है वह फूटकर 
कपाल्स्य हा जाता हैं वेंसा विभाग इन द्रव्योमें चही होता इस दुृष्टिसे वे निरवयव है । मतएच नित्य हैं ॥ 


है. साततत्यव-नवपदाय्थे 


जोवद्रव्य--उक्त छह द्रव्यो सौर पौँच अस्त्तिकायोमें एक जीवद्रग्य ही चेतन है शेप सब द्रव्य अचेतन 
उन अधतन अध्योगे नो एफ पुदुगलद्वव्य ही ऐसा हैं जो ससारदणामेंं जीवसे सम्च द्ध होकर जीवके विकार- 
नमिन होता है चेष चार बच्य तो इन्हो दो दृव्योंकी गति आदिम सहायक मात्र होते हैं ।) अत- यह 


हि दृ्पत-्श दो ही डजच्योके सेंड परिणाम हैं । इसलिए यहाँ इन्हीके सम्बन्धर्मे वियोपष कथन किया 
ऊझाउठा | | 


हि 
प्ले 
झछ 


धपस्तावना र्‌५ 


आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमे जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 


अरसमसरूचमर्गंधं भव्चत्तं चेद॒णागुणमसहं । 
जाण अलिंगग्गहणं जीचवसणिद्विद्न खंडाणं ॥१०२॥ 


जीवमे न रस है, न रूप है, न गन्व है, न स्पर्श है, न वह शब्द पर्यायरूप है । इसीसे इन्द्रियोके 
द्वारा उसका ग्रहण ( ज्ञान ) नही होता । उसका गुण चेतना है तथा उसका कोई आकार भी नही है । 


इसमे जीवद्रव्यको अन्य सब द्वव्योसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य बतकछाया है। चूँकि इन्द्रियाँ उसी वस्तुकों 
जानती-देखती हैँ, जिनमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श होते है या जो शब्दरूप होती है । जीवमसे इनमेंसे कोई 
भी नही है अत- वह इन्द्रियोसे अगम्य है तथा पुदुगलसे भिन्न' है ध्योकि रूप, रस वगैरह पुदुगछके ही विशेष 
गुण है। जीव द्वव्यका विशेष गुण तो एक मात्र चेतना है। इसोसे वह अन्य चार द्रव्योसे भी भिन्न है । 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्र न्‍्य, आकाश द्रव्य और कालद्रव्पमे भी न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है । इसीसे 
ये भी पुदुगलूसे भिन्न द्वव्य है किन्तु वे सब अचेतन है अतः जीव उनसे भी भिन्न है । 


इस तरह चैतन्य गुणवाला जीवद्रग्प संसारी और मुक्त दशाके कारण दो रूप हैं। उसकी प्रारम्मिक 
अवस्था संसारी हैं गौर उससे छूठनेपर वही जीव मुक्त कहाता है । जितने भी मृक्त जीव है वें सन पहले 
संसारी थे । संसार दशासे छूटनेपर हो मुक्त हुए हैं । यद्यपि जैसे संसार अनादि है वैसे मोक्ष भी अनादि है । 
किन्तु ऐसा कोई मुक्त जीव नही हैं जो संसार अवस्थामें न रहकर अनादिसमुक्त हो । 


मत: जीवद्गरव्यकी समझनेके लिए. उसकी दोनो अवस्थाओका जानना आवश्यक है । अतः उसीका 
कथन किया जाता है । 


आचार्य कुल्दकुन्दने पंचास्तिकायमे संसारी जीवका स्वरूप इस अ्रकार कहा है--- 


जीचो इत्ति हृघदि चेदा डबओगविसेसिंदी पहू कत्ता । 
सोचता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मरांजतो ॥रणज्वा 


आचार्य ममृतचन्द्रने निदचयत्य और व्यवहारनयसे इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है--- 

आत्मा निरवयनयसे भाव प्राणोको और व्यवहारनयसे द्रव्य भ्राणोको घारण करता है इसलिए जीव 
है। ( संसारी जीव दोनो प्रकारके प्राणोको सदाकाल घारण करता है किन्तु मुक्त जीवके केवछ भावश्राण 
ही होते है । ) निशुचय से जीव चित्स्वरूप है और व्यवहारसे चैतन्य शक्तिसे युक्त हैँ अतः चेतयिता हे । 
निइचयसे अभिन्न और व्यवहारसे भिन्न ज्ञाचदर्शनरूप उपयोगसे विशिष्ट है । निरचयसे भावकर्मोके ओर 
व्यवहारसे द्रव्य कर्मोकि आस्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा भर मोक्ष करनेमें वह स्वयं समर्थ है इसलिए प्रभु है 
निश्चयसे पौदगलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाले आत्मपरिणामोका और व्यवहारसे आत्मपरिणामोके निमित्त 
से होनेवाले पौदूगलिक कर्मोका कर्ता होनेसे कर्ता हैं। निदचयसे शुभ और अशुभ कर्मके निमित्तसे होनेवाले 
सुख-छु खरूप परिणामोका और व्यवहारसे शुभाशुभ कर्मोंसे प्राप्त इछ-अनिष्ट विषयोका भोक्ता होनेसे मोक्ता 
है। यद्यपि निए्चयसे जीव छोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है फिर भी विशिष्ट अवगराहरूप परिणामकी 
शक्तिवाला होनेसे चामकर्ससे रचित छोटे या बड़े झरटीरमें रहनेसे व्यवद्दारसे शरीरके वराबर है । कर्मोकि 
साथ एकत्व परिणामके कारण व्यवहारसे जोच यद्यपि मूतिक है तथापि निरचयसे अरूपी स्वभाववाल्म होनेसे 
अमूर्त है । निदचयसे संसारी जोव निमित्तसूत पुद्गल कमोके अनुरूप नैमित्तिक आत्मपरिणामोके ( भाव- 
कर्मोके ) साथ जीर व्यवहारसे निमित्तभूत्त आत्सवरिणासोके अनुरूप नैमित्तिक पुदूगल कर्मोके ( द्रव्यकर्मोकि ) 
साथ संयुक्त होनेसे कर्म संयुक्त है । 

यह संसारी जीवका सोपाधि ( परसापेक्ष ) और चिझुपाधि स्वरूप हे । 


ड्ढे० नचयचक्र 


हे 


संसारी जीव अवादिकालछसे कर्मबद्ध है ॥ इस छोकमें कर्मरूप होनेके योग्य पौद्गलिक कर्म- 
वर्गणा सर्वत्र विद्यमान है | जहाँ जीच रहता है वहाँ भी पहलेसे हो बिना बुराये वर्तमान है ॥ ऐसी स्थितिमें 
संसारी जोव अपने चैतन्य स्वभावको अपनाये हुए ही अचनादि पट्वन्चनसे वद्ध दोनेंसे मोह, राग, हेषरूप 
अशुद्धभाव करता है । जब जहाँ वह मोहरूप, रागरूप या द्वेबरूप भाव करता है वहाँ उसी समय जीवके 
उन भावोका न्िमित्त पाकर पुदुगल स्वभावसे ही जीवकी , मोर आक्रष्ट होते हैं और जीवके प्रदेशोमें 
पररुपर अवगाहरूपसे प्रचिष्ट होकर दूघ-पानीकी तरह मिरूकर जीवसे वन्यको प्राप्त हो जाते है । 
जैसे छोक में सूर्यकी किरणोका मिभित्त पाकर सन्ध्या, इन्द्रधनुप आदि रूपसे पुदुगलोका परिणमन 
विना किसी अन्य कर्ताके स्वयं होता देखा जाता है, चैसे ही अपने योग्य जीवपरिणामोका निमित्त 
पाकर कर्म भी विना किसो अन्य कर्ताके ज्ञावावरण आदि रूपसे स्वर्य परिणमते है। इस तरह यचपि 
जीव गौर अजीव ( पुदुगछ ) दो मूल पदार्थ हैँ दोचोका अस्तित्व पुयक-पृथक्‌ होनेंके साथ दोनोके 
स्वभाव भो भिन्न हैं। फिर भो जोव और पुदूगल का अनादि संयोग होनेसे सात अन्य पदार्थोक्री सृष्टि 
होती है । जीवके शुम परिणाम भावपुण्य हैं और भावपुण्यके निमित्तत्ते होनेबाला पौदुगलिक कर्मोका 
जुभ प्रकृत्तिकप परिणाम द्रव्यपुण्य हैँ । इसी तरह जीवके अशुभ परिणाम भावपाप है उसका निमित्त 
पाकर होनेवाका पौदुगलिक कर्मोका अशुभ प्रकृतिरूप परिणाम द्वव्यपाप है। जीवके समोह-राग-देषरूप 
परिणाम भावाखव है और उसका चिमित्त पाकर योगद्वारा आनेवाले पुद्ूगछोका कर्मरूप परिणाम 
द्रव्यालव हैं । मोह-राग-डेष द्वारा जीवके स्निग्च हुए परिणाम भाववन्ध हैं और इस भावबन्वके सिमित्तसे 
कर्मरूप परिणत हुए पुदुगछोका जीवके साथ एक क्षेत्रावयाहरूप विशिष्ट सम्बन्ध द्वव्यवन्ध है । जीवके 
मोह-रा -हेपरूप परिणामोका निरोध भावसंवर हैं जौर उसके मिमित्तस्े योग द्वारा आते हुए पुदूयल्नोका 
कर्मरूप परिणामका रुकत्ता द्रग्यसंवर है । कर्मको शक्तिको नष्ट करनेमें समर्थ जीवका शुद्धोपयोग भाव निर्जरा 
है मर उसके निमित्तते नीरस हुए बद्धकर्म पुदूगछोका एकदेश क्षय हव्यनिर्जरा है। और जीवका शुद्धात्मो- 
परून्धचिख्य जो परिणाम कर्मोका निर्मुऊडन करनेमे समर्थ हैं वह भावमोक्ष है मौर भावमोक्षके निमित्तसे 
जीच केसाथ कर्मपुदूगकोका अत्यन्त विदलेष द्रव्यमोक्ष है। ये बव पदार्थ है । इनमेंसे भावपुण्य, मावचपाप 
भावालव, भाववन्ध, भावसंवर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष जीवरूप है और दवव्यपुण्य, द्वव्यपाप, द्रव्यास्नच, 
द्रव्यवन्ध, द्रव्यसंवर, द्रव्पनिर्जरा, बव्यमोक्ष ये अजीवरूप है । इनमे पुण्य-पापको कम कर देनेसे सात तत्त्व 
कहे जाते हू दा 
ऊपर भावको कर्म सें और कर्मको भावमें निमित्त कहा है। इस निमित्त-नैमित्तिक भावको 
लेकर द्रव्य और भावमें कार्य-कारण भाव कहा जाता हैं। इसका विद्लेपण पंचास्तिकाय ( गा० ६० आदि ) 
में तथा उसको टीकामें किया है ॥ जाचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है--व्यवहारसे निमित्तमात्र होनेंसे जीवके 
भावका कर्म कर्ता हैं और कर्मका भी जोवका भाव कर्ता है किन्तु निदचयसे न तो जीवके भावोका कर्म 
कर्ता हैं और न कर्मका कर्ता जीवका भाव है किन्तु विचा कर्ताके भी भाव और कर्म नही हो सकते । मततः 
निदचयसे जीवके परिणामोका जीव कर्ता हैं और कर्मके परिणामोका कर्म कर्चा हे । 
दूसरी ज्ञातव्य बात यह है कि ऊपर दो द्रव्योके संयोगका परिणाम सात पदार्थ कहे हैं वे भूतार्थ- 
नयप्ते हैं या अभूवार्थनयस्त है ? समयसार गा० १३की टीकार्से आचार्य अमृतचन्द्रजोने कट्दा हैं कि घर्मतीर्थकी 
प्रदृत्तेके छिए अमूतार्थनयसे इनका कयन किया गया है। वाह्मदृष्टिति जीव जौर पुद्रगलकी अनादिवन्ध 
पर्यायकोी छेकर यदि एकत्वका अनुमव किया जाये ये नवतत्त्व मृतार्थ हैँ जौर एक जीव द्रव्यके स्वभावकों 
लेकर अनु भवन करनेंपर ये अभूतार्य हैं । चयोकि मूत्तार्थनयसे इन नौ ठत्त्वोमें एक जीव ही प्रकादमान है 
जीवके स्वसुपमें ये नहीं हैं ॥ तथा अन्तर्दृष्टिसि देखनेंपर ज्ञायकमाव जीव है और जीवके विकारका कारण 
अगीय हू । पृष्य-याप ठादि अकेले जीवके विकार नही है किन्तु अजोवके विकारसे जीवके विकारके कारण हे | 
अब: छोथें स्ववावक्तो अलम करके स्व और परके निमित्तसे होनेवालों एक द्रव्यपर्यायरूपसे सनुमवन 
फरने पर तो भृताय है डिन्‍्तु रुदा अस्चलित एक जीवद्रब्यके स्वभावका अनुमवन करने पर असत्याय्थ हैँ । 


प्रस्तावना ३१ 


सारांश यह हैं कि जब तक. उक्त रूपसे जोवतत्त्वका भान नही होता तबतक व्यवहारदृष्टिसे जो 
झौर पुदुगरकूकी वन्धपर्यायरूप दृष्टिसे ये चवतत्व पृथकू-पृथक्‌ दीखते हैं । ज़ब शुद्धनयसे जीवतत्त्व और पुद्गरू- 
चत््वका स्वरूप पृथक-पृथक्‌ अनुभवर्में जाता है तब ये कुछ भो वस्तु नही दीखते । निम्नित्त-नैमित्तिकेभावसे ये 
थे । जब निमित्त-नैभित्तिकभाव मिट गया तब जीव और पुदुगलके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे दूसरा कोई पदार्थ नही 
रहता । वस्तु तो द्रव्य है द्रव्यके निज भाव द्रग्यमें ही रहते है । नैमित्तिक भाव तो नैमित्तिक ही है उचका तो 
नभाव होता ही है। 


निरचयनय और व्यवहारनय ४ 
नयके मूल भेद निदवयनय और व्यवहारनय है । आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है--- 


चवद्ारो3्भूद॒त्थो मृदत्थो देसिदो हु सुछणओ | 
सुद्धणयमस्सिदो खेल सम्माइट्टी हवदि जीचो ॥9१॥ 
--समयसार 


इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रजोने कहा हँ--सब ही व्यवहारनय अभूतार्थ होनेसे 
अमूतार्थकों प्रकट करता है । एक शुद्धनय ही भूतार्थ होनेसे भूतार्थ-सत्यार्थका कथन करता है । जैसे बहुत 
अधिक कोचड़के मिलनेसे जिम्तकी स्वाभाविक ,स्वच्छता लुप्त जैसी हो गयी है ऐसे जलको देखनेवाले अविवेको 
पुयंप जल और कीचड़का भेद न करके उस मैले जलका हो पान करते है । किन्तु कुछ विवेकी पुरुष उस 
पानीमें अपने हाथसे निर्मलोका चूर्ण डाठकर जरकू और कीचडको भिन्‍न करके अपने पुरुषार्थले जलूको 
स्वच्छताको प्रकट करके स्वच्छ जलका ही पान करर्त हैं। उसो तरह भअबल कर्मके सभोगसे जिसका एक 
स्वाभाविक ज्ञायक भाव लुप्त जैसा हो गया है ऐसी आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष आत्मा और कर्मजन्य 
भावोमें भेद न करके व्यवहारसे विभोहित होकर अनेक रूप आत्माका अनुमवन करते है । किन्तु भूतार्थदर्थो 
महात्मा अपनी बुद्धिसे प्रयुक्त शुद्धनयके अनुसार होनेवाले ज्ञान मात्रसे आत्मा और कर्मरमं विवेक करके, अपने 
पुरुषार्थसे प्रकट किये गये स्वाभाविक एक ज्ञायक स्वभाव होनेंसे जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसी 
शुद्ध आत्माका अनुमव करते हैं । इसलिए जो श्रूतार्थ शुद्धनयका आश्रय लेते है वे सम्यक्‌ ब्रष्टा होनेसे 
सम्यरदृष्टी होते है, दुसरे छोग नही । यह झुद्धनय निर्मछीके,तुल्य है अत. जो कर्म भिन्‍त आत्माका दर्शन 
करना चाहते है उन्हें व्यवहारमयका अनुसरण नही करना चाहिए । 

आद्ायय यह है कि भूतार्थ कहते है सत्यार्थको | भूत अर्थात्‌ पदार्थ्में रहनेवाला “मर्थ” अर्थात्‌ भाव, उसे 
जो प्रकाशित करता है वह भूतार्थ है, सत्यवादो है । भूतार्थनय हो हमें यह बतकाता है कि जीव और कर्मका 
अनादि कालसे एकक्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध है । दोनो एक जैसे दोखते है फिर भो निशचयनय आत्मद्रव्यको 
शरीरादि परद्रग्योसे भिन्‍न ही प्रकट करता है ॥ वह भिन्‍नता मुक्तिदशामे व्यक्त होती है इसलिए निदरचचयनय 
सत्यार्थ है । तथा अभूतार्थ कहते है अश्॒त्यार्थमो । अभूतार्थ अर्थात्‌ जो पदार्थमं चही होता ऐसा भर्थ अर्थात्‌ 
भाव | उसे जो कहें उसे अभूतार्थ कहते है । जैसे जोव और पुदुूगलकी सत्ता मिन्‍न है, स्वभाव भिन्‍न हैं, 
प्रदेश भिन्‍न हैं । फिर भो एकक्षेत्रावयाह रूप सम्बन्ध होनेसे आत्मा और शरोर जगआादि परद्रव्यको एक कहा 
जाता है । अत व्यवहारनय असत्यार्थ है / किन्तु तब क्‍या न्यवह्यरनय किसी भी दशामें किसोके लिए भी 
उपयोगी नही है ? ऐसी बात नही है, व्यवहारनय भी किसो-किसोको किसी कालमें प्रयोजनीय है सर्वथा 
निषेघ करने योग्य नही है--- 

सुछ्दो सुछादेसो णायव्यों परमसावदरिसीदिं । 


चचहारदेसिदा घुण जे दु अपरसे ठिदा सावे ॥$ रत 
“-+चउमयचार 


ब 


इ््र्‌ नयचक्र 


इस गाथाके भावार्थममें पं० जयचन्दजोने लिखा है--लोकमें सोनेके सोलह ताव प्रसिद्ध हैं। उनमें 
पन्‍्द्रह ताव तक परसंयोगकोी कालिमा रहती है तव तक उसे अशुद्ध कहते है । और फिर ताब देते-देते जब 
अन्तिम ताव उतरता है तब सोलह ताववाला शुद्ध सोना कहलाता है । जिन जोवोको सोलह॒वान सोनेका 
ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हो चुकी है उत्तकको पन्द्रहवान तकका सोचना प्रयोजनीय चही है । किन्तु जिनको 
सोलहवानके स्वर्णको प्राप्ति जब तक नही हुई है तव तक्र पन्द्रहवाव तक भी प्रयोजनोय हैं। उस्ो तरह जीव 
पदार्थ पुदुगलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है। उसका सब परद्रग्योसे मिन्‍त एक ज्ञायकता सात्रका 
ज्ञान, अश्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति जिनको हो गयी हैँ उनको तो पुदुगलूसंयोग 'जनित अनेक रूपताको 
कहनेवाला व्यवहारनय कुछ प्रयोजनीय नही है । किन्तु जब तक प्राप्ति नही हुई हैं तब तक यथा पदवी 
प्रयोजनीय है । अर्थात्‌ जब तक यथार्थ ज्ञाच श्रद्धाचकी प्रापिडप सम्यब्दर्शनकी प्राप्ति न हुई हो तब तक 
यथार्थ उपदेशदाता जिचवचनोका सुनना, धारण करना तथा जिनवचनके प्रवक्ता जिनगुरुकी भक्ति, जिन- 
बिम्बका दर्शांन इत्यादि व्यवहार मार्गमें प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है । और जिनको श्रद्धान ज्ञान तो हुआ पर 
साक्षात्‌ प्रार्ध्ति नहो हुई तबतक पूर्वकथित कार्य पर द्ृन्यका आलम्बन छोड़ने रूप अणुन्रत गौर महान्नतका 
ग्रहण, समिति, शुप्ति, पंचपरमेष्ठोका ध्यान आदि करना तथा वैसा करनेंवालोकी संगति करना और विशेष 
जाननेके लिए शास्त्रोका अमभ्यास करना आदि व्यवहार भार्ममें स्त्रयं प्रवृत्त होना, दूसरोका प्रवृत्त कराना 
इत्यादि ज्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनोय है । व्यवहारसयको कथचित्‌ असत्यार्थ कहा हैं । यदि उसे सर्वथा 
असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो णुभोपयोगरूप व्यवहार तो छूट जाये और शुद्धोपयोगको साप्षात्‌ प्राप्ति न होनेसे 
अश्युभोपयोगर्म ही स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करनेसे नरकादिगतिरूप संसारमें ही अमण करना पडेगा:। 
इसलिए साक्षात्‌ शुद्धनयके विषयसूत शुद्धास्माकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनीय है ॥ 
अचार्य अमृतचन्द्र जीने अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपायके प्रारम्भमें कहा हैं कि जो व्यवहार और निश्चय 
दोनोंको जानकर तात्त्विक रूपसे मध्यस्थ रहता है वही उपदेशका सम्पूर्ण फल प्रास करता है । क्योकि 
समयसारको तयपक्षातीत कहा है । जब समयसार नयपक्षातीत है तो वयोक्रो क्‍या आवश्यकता है ऐसा प्रश्न 
हो सकता है । इसका उत्तर यह हैं कि नयोको अपनाये बिना नयपक्षाचीत होना सम्भव नही हैं । इसीलिए 
सयोका परिज्ञान आवश्यक है । व्यवहारनयका व्युत्पत्ति धिद्ध अर्थ है-- 
भेदोपचाराभ्यां वस्तु ज्यवद्रतीति व्यचद्धार- ।? 


जो भेंद और उपचारसे वस्तुका व्यवहार करता है वह न्यवहारनय है । उसके तोन भेद हैं---सदुभूत, 


असद्भूत और उपचरित । सद्भूत व्यवहारनय भेदका उत्पादक है, अखण्ड चस्तुमे भेंद-कल्पना करता है जैसे 
जीवके ज्ञानादि गुण हैं । मअसदुभूत व्यवहारनय उपचारुका उत्पादक है जैसे मिद्दोके घड़ेको घीका घडा कहना 
है। और उपचरित व्यवहारतय या उपचरितासदुभूत व्यवहारतय उपचारमें मी उपचारका उत्पादक हैं 
जैसे महरू, मकान मेरे हैँ ॥ यह सेद मौर उपचार रूप बर्थ गपरमार्थ है असत्यार्थ है । भेद और अनुपचार 
रूप अर्थ ही परमार्थ है, सत्यार्थ हैँ । निश्चयनय छेद और अनुपचार रूप अर्थका निश्चय करता है । इस 
तरह निरचयनयसे वस्तु एक अखण्डरूप हूँ फिर भी शुद्ध वस्तु व्यवद्धारनयके विकल्पोसे उसी तरह आच्छादित 
है जैसे सूर्यका घिम्व केतुसे आच्छादित होता है ॥ 
ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न होता है कि फिर ज्यवह्यार क्यो आवश्यक हैं ? असत्‌ कल्पनाओको निवृत्तिके 
लिए और रत्तनत्रयकी सिद्धिके लिए व्यवहार आवद्यक हैं। रत्वश्रयसे हो परमार्थदो सिद्धि होतो है । प्रश्न 
हो सकता है कि परमार्थ तो स्वभ्ावसिद्ध है रत्ववयसे उसको सिद्धि कैसे होती है ? यदि रत्नचयसे पर- 
सार्थको सर्वथा भिन्‍न माना जाये तो तिब्चयका अमाव हो जाये, और यदि सर्वथा अभिन्‍न साना जाये तो 
भेद व्यवहारका अभाव हो जाये ॥ इसलिए कथचित्‌ सेदसे ही उसकी सिद्धि होती है ॥ 
इस तरह जच तक व्यवहार भौर निश्चयसे तत्त्वकी अनुभूति है ठव तक यह परोक्षानुमूति ही है 
फर्योकि नय खुतज्ञानके विकल्प हैँ और श्युतज्ञान परोक्ष है.। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति नयवक्षातीत है । इसपर 


प्रस्तावनचा ३३ 


पुनः प्रश्न होता है ये तब तो दोनो ही नय समान होनेसे दोनो हो पूज्य है ? किन्तु ऐसी बात नही है 
व्यवहारनय यदि पृज्य है तो निर्चयनय पूज्यतम है । 

शंका--भ्रमाण तो व्यवह्र और निश्चय दोनोको ही ग्रहण करता है अत. उसका विषय अधिक 
होनेसे वह पूज्यतम क्यो नही है ? 

उत्तर--नही, क्योकि वह आत्माको नयपक्षातीत करनेमें असमर्थ है। इसका खुलासा इस 
प्रकार है--- 

यद्यपि प्रमाण निश्चयके भी विषयको ग्रहण करता है. किन्तु वह व्यवद्दारनयके विषयका व्यवच्छेद 
नही करता और जब तक वह ऐसा नही करता तबतक व्यवहारसख्प क्रियाको रोक नही सकता । इसोलिए 
प्रमाण आत्माको ज्ञानानुभूतिमें स्थापित करनेमें असमर्थ है । किन्तु भिश्चयनय एकत्वकों छाकर आत्माको 
ज्ञानचेतवार्मे स्थापित करके वीतराग बनाकर स्वयं चछा जाता है और इस तटरह जात्माको नयपक्षाततिक्रान्त 
कर देता है इसलिए वही पृज्यतम है | इसीलिए निषचयनय परमार्थका प्रतिपादक होनेसे भूतार्थ है । उसीका 
अवलूम्बन करनेसे आत्मा सम्यरदृष्टि होता है ॥ 5 

प्रवचनसार गा० १८९ की टीका) अमृतचन्द्रजीने कहा है--- 

रागपरिणाम हो जात्माक्रा' कर्म है वहो पुण्य-पापरूप है। रागपरिणामका ही आत्मा कर्ता है 
उसीका ग्रहण करनेवाला और उसीका त्याग करनेवाला है यह शुद्धधव्यका कथन करनेवाला मनिदचयनय 
है । और पुदुूगलपरिणाम आत्माका कर्म है वही पृण्य-पापरूप हैं। पुदुगलपरिणामका आत्मा कर्ता है 
उसीका ग्रहण करनेवारा और त्यागनेवाला है । यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवारा व्यवहारनय है । ये 
दोनो ही चय है क्योकि शुद्धता और अशुद्धता दोनो रूपसे द्रव्यकी प्रतोति होती है । किन्तु यहाँ निश्चयनय 
साधकतम होनेसे ग्रहण किया गया है क्योकि साध्य शुद्ध जात्मा है अत द्रग्यकी शुद्धवाका प्रकाशक होनेसे 
निशचयनय ही साधकतम है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नही है । क्योकि अशुद्धनयके 
मवलम्बनसे अशुद्ध आत्माकी प्राप्ति होतो है ओर शद्धनयके अवलम्बनसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होतो है । 


व्यवहार और निशचयरत्नत्रय 
वत्त्वार्थ सत्र आदि आगमिक सिद्धान्त ग्रन्थों मोक्षमार्ग रूपसे सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और, सम्यक्‌- 
चारित्रका कथन है इन्हें ही रत्नच्रय कहते है । किन्तु आचार्य कुन्दकुन्दसे लेकर अध्यात्म ग्रन्थोमें व्यवहार 
मोक्षमार्ग और निरचय मोक्षमार्गके साथ व्यवहार रत्ववय और निरचय रत्वत्रथका भी कथन हैँ। दूसरे दाव्दो- 
में व्यवहार सम्यर्दर्शन, ज्यवह्वार सम्यरज्ञान और व्यवहार चारितन्र ये व्यवहार मोक्षमार्गय हैं और निशचय- 
सम्यर्दर्शन, निश्चय सम्यर्ज्ञान और निश्चय सम्यक्‌ चारित्र ये निदचय मोक्षमार्ग है । तत्त्वार्थवृत्र|मं केवछ 
सम्यग्दशंन, सम्यमज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रको सोक्षमार्ग कहा है । तब क्‍या सिद्धान्तमें मोक्षका एक मार्ग है 
और  अध्यात्ममें मोक्षके दो मार्ग है ? ऐसा नही है सिद्धान्त हो या अध्यात्म दोनोमें मोक्षका एक ही मार्ग हूँ । 
आचार्य अमृतचन्दजीने कहा है । 
हे एको मोक्षपथों य एप नियतो दन्ज्नप्तित्नत्तात्मक- 
स्तत्रेच स्थितिमेति यस्तमनिश ध्यायेच्च त॑ चेतसि। 
दस्मिन्नेव निरन्तरं चिहरति द्वव्यान्तराण्यस्एशन 
सोड्वर॒यं समयरुयष सारमचिरान्नित्योदयं चिन्दति ॥! 
-+समयसार कछदा, इलों० २४० । 
'दर्शनज्ञान चारिचरूप यही एक सोक्षमार्ग हैं। जो पुरुष उसोमे स्थित रहता हैँ उसीका निरन्तर 
ध्यान करता है, उसीमे मिरन्तर विहार करता है अन्प द्रव्योका स्पर्श भी नहीं करता, बह लजश्य ही निन्‍य 


2 बरे 
उदित रहनेवाले समयसारको इग्नैत्न ही भाप्त करता है ॥ 
प्रस्ता०-५ 


रेड भसयचक्र ! 


अध्यात्मी असृतचन्द्रने सिद्धान्तके ही अनुरूप कथन किया हूँ उससे भिन्न नही किया । अन्तर केवरू 
यह है कि सिद्धान्त सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रको मोक्षमार्ग कहकर झ्ञान्त हो जाता है, तव 
अध्यात्म आगे वढकर स्पष्ट करता हैँ कि सम्यग्दर्शन आदि आत्माके ही गुण है उनकी आत्मासे कोई पृथक्‌ 
स्वतन्त्र सत्ता नही है । जात्मा ऐसे अनन्तगुणोका अखण्ड पिण्ड है-। उसमें किसी भी गुणका कोई पृथक द्रव्य 
क्षेत्र काउऊमाव नही है । आत्माका कुछ अंश दर्शवरूप, कुछ अंश ज्ञानरूप, कुछ अंश चारित्रहुप हो ऐसा भी 
नही है पूर्ण आत्मा दर्शनरूप पूर्ण आत्मा ज्ञानहूप और पूर्ण आत्मा चारित्रर्प है जो कुछ भेद है वह व्यव- 
हारसे ही हैं परमार्थते नही । इसीसे समयसारके प्रारम्भमें हो आचार्य कुन्दकुन्दन कहा है--- 
चवहारेणुवदिस्सड्ट णाणिस्ख चरित्त दंसण णाणं | 
ण वि णाणंण चरित्तं ण दखरणं जाणगो सुद्धो ॥5॥ 
इसकी ठीकामें अमृतचन्द्रजी वे कहा है--- 


आत्मामें दर्शन ज्ञान चारित्र ही नही है । किन्तु अनन्त घर्मबाली एक वस्तुको न जाननेवाले झिष्यको 
उसका ज्ञान करानेके लिए आचार्यगण, यद्यपि घ॒र्म और घर्मीमें स्वभावसे अभेद है, फिर भी तामादि कथन- 
से भेद उत्पत्त करके व्यवद्दारसे ही ऐसा कहते है कि आपत्म,के दर्शन ज्ञान चारित्र है । परमार्थसे तो मनन्‍्त 
घर्मोको अभेद रूपसे पिये हुए एक द्रव्य है अत. उसमें मेद नही हैं। अतः जहाँ भेददृष्टि या व्यवहार नयसे 


सम्यन्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है वहाँ परमार्थ या निशचयदुष्टिसे सम्यग्दर्शना- 
दिमय आत्तमाको मसोक्षमार्ग कहा हैं। यथा 


सम्मइंसण णाणं चरण सोक्खस्स कारणं जाणे ॥ 
ववहारा णिच्छयदो उत्तियमईजी णिजो अप्पा ॥३५९॥ 
“-<्रग्यसंग्रह 
इसलिए दर्दान ज्ञान और चारित्रकोी उपासना वस्तुत. आत्माकी ही उपासना हैं उस उपासचाका रक्ष्य 
चद्ठी है अन्य द्रव्य नही । यही जाचार्य अमृतचन्द्रजोने कहा है--- 
दशनज्ञानचारिच्नत्रयाव्सा तरवसात्मनः | 
एक एव खद्या सेव्यो मोक्षमार्गों झुसुछुणा ॥२३५९॥॥ 
--सम० कलदा 
यत॒मात्माका स्वरूप दर्शनज्ञान चारित्ररूप है अत. मुमुक्षुको उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करना 
चाहिए । 
अत: व्यवहार मोक्षमार्ग मेदरत्नत्रय स्वरूप है और निदचयमोक्षमार्ग अ्ेंद रत्नन्नय स्वरूप है ) प्रथम 
साधन है दूसरा साध्य है किन्तु चस्तुत साध्य और साधन दो नही हैं वल्कि एक ही साध्य और साघनके 
भेदसे दो रूप हो रहा है वही उपासनोीय हैं यथा--- 
एव ज्ञानवनो नित्यसात्सा सिछमभीप्सुमि- । 5 
साध्यसाधक भेदेन छ्विघेकः सम्युपास्यताम्‌ ॥$७॥ 
-+सम० कछदा । 
समयसार गा० १६ को टोकामें अमृतचन्द्र जीने कहा हैं--- 
जिस भावसे आत्मा साध्य और साधन है उसी भावसे उसकी सित्य उपासना करना चाहिए ॥ 
व्यवहार्से ऐसा कहा जाता है कि साधुको नित्य दर्शनज्ञान चारित्रकी उपासना करनी चाहिए | किन्तु तीनो 


ही परमार्थत्रे एक आत्मरूप ही है, अन्य चस्तुरूप नही हैं । जैसे देवदत्त नामके किसी व्यक्तिके ज्ञान, श्रद्धान 
भर गनृचरण देवदत रूप ही हैं क्योंकि वे देवदततके स्वभावका उल्लंघन नही करते हैं । अत: वे अन्य बस्तु- 
रूप नही हैं उसी तरह आत्मामें भो आत्माका ज्ञान, श्रद्धा और अनुचरण आत्माके स्वभावका उल्लंघन न 


अस्तावना ३५ 


करनेके कारण आत्मरूप ही है, अन्य नही है। अतः एक आत्मा ही उपासनोय है यह स्वयं स्पष्ट हो 
जाता है 
इसलिए सनिरचयसे आत्माका विभनिश्चय--श्रद्धान निश्चय सम्यरदर्शन है । आत्माका ज्ञान निइचय 
सम्यग्त्ञान है भौर आात्मामें स्थिति निश्चय चारित्र है। यही बात पुरुषार्थ सिद्धयुपायमे अमृतचन्द्रजीने तथा 
पद्म तन्दि पंचवि०में आचार्य पद्मतन्दिने कही है--- 
दशनमास्मविनिश्चिति रात्मपरिज्ञानमिष्यते जोघः । 
स्थितिराव्मनि चारित्नं कथमेतेभ्यो भचति बन्धः ॥ 
--पुरुषार्थल २१६ । 
दु्शनं निदुचयः पुंसि बोधस्तंद्नोध इष्यते । 
स्थितिस्त॒न्रेव चारिन्नसिति योगः शिवाश्रय- ॥ 
+>पद्म० पंच० ४।१४ । 


दोनों आचायोंने यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यम्जान और सम्यक्चारित्रके इत लक्षणोकों कहते हुए उनके 
साथ निश्चय पद नही छगाया है फिर भी चूँकि स्वाश्वित-आत्माश्रित कथनको निदचय कहते है अतः ये 
लक्षण निरुचयरस्नत्रयके ही जानना, क्योकि अन्य शास्त्रोमें भी इनके लक्षण कहे गये है वे इतसे भिन्‍न प्रतीत 
होते है क्योकि उनमें केवल आत्माके ही श्रद्धानादिको बात नही है किन्तु आत्माके श्रद्धानादिमें उपयोगी 
प्रतीत होनेवाले देव चास्त्र गुर और सात तत्त्वोके श्रद्धानादिको सम्यग्दर्शन आदि कहा हैं, अत- अन्य वस्तु- 
परक या भेंद बुद्धिपरक होचेसे उन्हें व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यम्जान और व्यवहार सम्यक्चारित्र 
नाम दिया गया है। इस तरह निदचय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्यकी तरह रत्नवयके भी दो प्रकार हो 
गये है---निदचयरत्नन्रय और व्यवहाररत्नन्नय । जैसे व्यवहार मोक्षमार्ग और निदचयमोक्षमार्ग में साध्यसाघन- 
भाव है वैसे ही चिर्चयरत्नत्रय और व्यवहार रत्नन्नयमें भी साध्य-साधनभाव हैं । यह कहनेको आव्यकता 
नही है क्योकि व्यवह्याररत्नन्नय हो व्यवद्दार मोक्षमार्ग है और निशचयरत्नत्रय निश्चय मोक्षमार्य है । मोक्षका 
भार्ग तो रत्वत्रय हो है उसीका चिरूपण दो चयोसे किया जाता हैं । नि३चयनय शुद्ध द्रण्यके आश्रित हूँ 
उसमें साध्य और साधनका भेद नही है । व्यवहारतय स्व और परके निमित्तसे होनेवाली पर्यायके आश्रित 
है उसमें साध्य ओर साधनका भेद है । 
अमृतचन्द्रजोने पंचास्तिकायकी टीकाके अन्तर्में कहा है कि जिन जीवोकी बुद्धि जनादि कालसे 
भेद-मावनाकी वासनामें डूबी हुई है ऐसे प्राथमिक जन व्यवहारनयसे भिन्‍व साध्य-सावन नावका अवलम्बन 
करके सुखपूर्वक भवसागरको पार करते हैं। सबसे प्रथम वे यह विवेक करते हैं कि यह श्रद्धा करनेके 
योग्य है जौर यह श्रद्धा करनेके अयोग्य है, यह श्रद्धान करनेवाला है भीर यह श्रद्धान हैं । इतो तरह 
यह जाननेके योग्य है और यह जाननेके अयोग्य है, यह ज्ञाता ( जाननेवाला ) है और वह ज्ञान हैं । 
यह आचरण करने योग्य हैं मोर यह आचरण नही करने योग्य है, यह आचरण करनेवाला हैं और 
यह आचरण है । इस प्रकार सर्वप्रथम श्रद्धेय, अश्वद्धेय, श्रद्धाता और श्रद्धानकी ज्ञेय, अजय, ज्ञात्ा भौद 
आचरणोय, अनाचरणोय, आचरिता ओर आचरणको समझ लेना आवश्यक हैं। जब तक इन्हें 





ज्ञानको, आच | आद 
नही समझता तब तक व्यवह्यार मोक्ष मार्गके भो पाऊन करने का मधिकारो नही होता । मोर जब व्यवहार 
मोक्षमार्गका ही अधिकारी चही होता तब निश्चय मोक्षमार्गकों तो कवचा ही व्यर्थ हैं । व्यवहार में लमार राय 





व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्ञान और व्यवहार सम्यक्चारित्रका विषय कात्माते मिन्‍्त है। त्यवटाद 
सम्यस्दर्शनका विषय सात तत्त्व ची पदार्थ तथा उसके प्रवक्ता देवगुड वगैरह है । व्यवह्वार सम्यस्था,वग्या 
विषय शास्त्र है मोर व्यवहारचारित्रका विषय क्रावक और मुनिका वागमोक्त आचार है | हिन्दु शा ऊथ 


साधनोका रूक्ष्य आत्मा ही है. उसीको भ्रथार्थ श्रद्धा, यथार्चज्ञान नौर उसप्तीमें स्थितिके छिए धइपप्रार सोपा- 
मार्मको अपनाया जाता है । यदि उसका लक्ष्य संसार हैं तो बह व्यवहार 


द्् ५ 


“ साक्षमाग ऊा नद्ा < | 


३५६ नयच क्र 


पंचास्तिकायमें आचार्य कुन्दकुन्दने व्यवहाररत्नत्रयका स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 
सम्मचं सहहर्ण सावाणं चेसिसधिगसो णाण॑।॥ 
चारित्त सममादो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥११०७॥) 


आचार्य अमृतचन्द्रजीने, इसकी व्याब्या करते हुए लिखा है---कालद्रन्य सहित पांच अस्तिकाय 
और नौ पदार्थ भाव है । मिथ्यादर्शनके उदयसे इनका जो अश्वद्धान है उसके अभावपूर्वक जो शअद्धानर्प भाव 
है वह सम्यग्दर्शन हैं । यह सम्यरदर्शन शुद्ध चैतन्य रूप आत्मतत्त्वके निदचयका वीज है अर्थात्‌ इसी व्यवहार 
सम्यग्दर्शनमेंसे शुद्ध चैतन्य रूप आत्मतत्त्वके निएचयका अंकुर प्रस्फुटित होता है । जैसे नावमे यात्रा करनेपर 
वुक्षादि चलते हुए प्रतीत होते है वैसे हो मिथ्यात्वके उदयसे उक्त पदार्थ विपरीत भ्रतोत्त होते हैं । मिथ्यात्वका 
उदय हट जानेपर उक्त पदार्थोका यथार्थ वोघ होना सम्यस्ज्ञान है । यह सम्यत्ज्ञान कुछ अश्षोमें ज्ञानचेतना 
प्रघान गात्मतत्वकी उपलब्धिका बीज है । सम्यरदर्णन और सम्यम्ज्ञानके सज्भावके कारण समस्त अमाग्गसि 
छूटकर जो स्वतत्त्वमें विद्येपपसे आरूढ हुए है उन्हें इन्द्रिय और मनके विपयभूत पदार्थो्में राग-हेपपूर्वक 
विकारका अमाव होनेंसे जो निविकार ज्ञानस्वभाव समभाव होता है वह सम्यकचारित्र है, यह सम्यक्चारित्र 


वर्तमानमें आगामी कालमें सो सुन्दर होता है तथा अपुनर्जन्मके महानु सुखका घीज है जर्थात्‌ इसीमेसे 
सोक्षसुखका उद्गम होता है ॥ द 


जैन अध्यात्मके मूर्घन्यमणि आचार्य अमृतचन्द्रजीके वचनोसे सच्चे व्यवहारकी उपयोगिता तथा निरुचय 
और व्यवहारमें सपध्य-साधनभाव स्पष्ट हो जाता है । जाचार्यजीने निह्चय और व्यवहारमें साध्य-साधवभाव 
घटित करते हुए दो दुृष्टान्त दिये है । जैमे घोवी मलिन वस्त्रको पत्थरपर पछाड़कर निर्मल जलूसे घोकर 
उजछा करता है या जेप्े स्वर्णपाषाण अग्निके संयोगसे स्वर्णहप परिणत होता है वैसे ही व्यवहारी भी 
तपस्या बादिके हारा आत्माको शुद्धि करता हैं। इसमें व्यवहारमें तो यहो कहा जाता है कि साबुन जलके 
योगसे .वस्च्र उजला हुआ या मग्निके योगसे स्वर्णयाषाण स्वर्ण हुआ किन्तु यथार्थर्मं उजल्‍ूापना वस्त्रमें ही था 
उसीमेसे प्रकट हुआ ॥ स्वर्ण पाषाणमेंसे स्वर्ण ही स्वर्णरूप परिणत हुआ पाषाण नही हैँ फिर भी स्४र्णपापाण- 
को स्वर्णका साधन कट्दा जाता'है उसी तरह सम्यग्दर्शनादिसि आत्माकी त्रफ जीवका जो उपयोग है वहो 
उसकी प्राप्तिमें हेतु हैँ । इसे आगे स्पष्ट किया जाता है--- 


व्यवहार सम्पग्ददोंच और सनिदरचय सम्परदरयोन 


सिद्धान्त अन्योरमें सम्थग्दर्शनके दो भेंद मिलते है--सराग सम्यग्दर्शन और चीतराग सम्यग्दर्शन १ 
तथा अध्यात्म ग्रन्थोर्में व्यवहार सम्यर्दर्शय और निदचय सम्यग्दर्शन सेद मिलते है । इनकी संगलि यह वैठायी 
गयी है कि जिसे सिद्धान्तमें सराग सम्यर्दर्शन कहा है वही अध्यात्ममें व्यवह्यार सम्यग्दर्शन है मौर जिसे 
सिद्धान्तमें वोतरागसम्यग्दर्शन कहा है वही अध्यात्ममें निर*चय सम्यर्दर्शन है । असलछमें रागका ही नाम 
व्यवहार है और चोतरागका नाम निदचय हैं । हु 

सराग या ब्यवहार सम्यग्द्शन पाँच ऊब्धिपूचक सिथ्यांत्व आदि सात कर्म प्रकृतियोंके उपशमादि- 
सस्ते होता है। जयसेनजीने कहा है---यदाड्यं जीव आगमभाषया कालादिकव्धघिरूपमध्याव्मसाषया 
शुद्धाव्सासिस्ुखपरिणासरूप॑ स्वर्संवेदनज्ञान ऊमते तदा पभ्रथमतवस्वावदू-सिथ्यात्वादि सप्तप्रछतीनाझुपशमेन 
क्षयोपशमेन व सरागसस्यग्दष्टिभूत्वा पंचपरमेष्ठटिसक्‍त्यादिरूिपेण पराश्षितधम्यें ध्यानयवहिरंगसहकारिस्वेना- 
नन्तज्ञानाडिस्वरूपो5दह सिस्यादि सावनास्वरूपसात्साशितं धर्म्येध्यान श्राप्प जागमकथितक्रमेणासंयत- 
सम्यव्ययादियुणस्थानचतुष्टयमच्ये क्तापि ग्रुणस्थाने दर्शनसोहक्षयेण क्षायिकसम्यक्त्वं कृत्ला तदनन्तर- 
सपूर्वादिगुणस्थानेपु. प्रकृतिषुरुषनिमऊछबिव्रेकज्योतिस््पश्रथमझुक्लध्यानमजुमय ॒ रागहेपरूपचारित्रमोदोद्या- 
मावेन निर्विकारझुद्धाव्माजुम्‌विरूपं चारित्रमोहविष्चंसनसमर्थ चीतरागचारित्र भ्राप्य मोहक्षपणं क्या 


_ “--च्वास्ति० टो० गा० १५०-१५१ 


प्रस्तावना हे 


जब यह जीव आगमकी भाषाम कालादिलकूब्धिरूप और अध्यात्मकी भाषामे शुद्धात्माके अभिमुख 
परिणामरूप स्वसंवेदनज्ञानको प्राप्त करता है तब प्रथम हो मिथ्यात्व जादि सात प्रकृतियोके उपशम भौर 
क्षयोपशमसे सरागसम्यग्दृष्टि होकर पद्मपरमेष्ठीकी भक्ति आदि रूपसे पराश्चित धर्म्यंघ्यानको बहिरंग सहायक 
बनाकर 'मैं अनन्तज्ञानादि स्वरूप हूँ इत्यादि भाववारूप आत्माश्रित धर्म्यध्याचवको करता हैं गौर तब आगममें 
कहे हुए क्रमके अनुसार असंयत सम्यर्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोमेंसे किसी भी गुणस्थानमे दर्शाममोहका क्षय 
करके क्षायिक सम्यकत्वको प्रास करता है । उसके पदचात्‌ अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोमें निर्मल भेद ज्ञानरूप 
प्रथम शुबलध्यानको करके रागद्वेषरूप चारित्रमोहके उदयका अभाव होनेसे चारित्रमोहके विध्वंस करनेमें 
समर्थ निविकार छुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारिनको भ्रास्त करके मोहका क्षय करता है ।” 


उक्त कथनके अनुसार जिन्हें आगममे पाँच छब्धि कहा है अध्यात्ममें उसे स्वसंबेदन ज्ञान कहते है 
जो शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप है । इसीसे इस स्वसंवेदव ज्ञानको वीतराग्ग भी कहा है । 

यही शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप स्वसंवेदव आगे बढनेपर शुद्धात्मानुभूतिरूप स्वसंवेदन हो जाता 
हैं। अतः सरागसम्यर्दृष्टि या व्यवहार सम्यर्दृष्टिका परिणाम शुद्धात्माभिमुख होता है तभी तो वह निरचय 
सम्यक्त्वके रूपमें परिणत होता है और इसोसे कहो-कही सरागसम्यकत्वको भी निरचय सम्यक्‍त्व कहा है । 


परमात्मप्रकाश ( २।१७ ) की टीकामे टीकाकार ब्रह्मदेवजीचे जो प्ररन समाघान किया है उसका 
हिन्दी अनुवाद दिया जाता है--प्रभाकर भट्ट भ्रदत करता है-- 

प्रहल--निज छझुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चय सम्यकक्‍्त्व होता है ऐसा आपने 
पहले अनेक बार व्यास्याच किया हैं। यहाँ निक्चय सम्यक्त्वको वोतरायचारिनतका अविनाभावी कहा तो 
यह पूर्वापर विरोध क्‍यों ? 


उन्चर--निज शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप निरचय सम्यकत्व गृहस्थ अथस्थामें 
तीर्थकरदेव, भरत, सगर, राम, पाण्डव आदिके वर्तमान था, किन्तु उनके वीतरागचारित्र नही था यह 
परस्पर विरोध है । यदि उनके वीतरागचारित्र हीता तो वे असयमी क्यो होते ? यह पूर्वपक्ष है । इसका 
परिहार इस प्रकार है--उनके शुद्धात्मा उपादेय है करत भावनारूप निदचय सम्यकक्‍त्व तो हैं, किन्तु 
चारित्रमोहके उदयसे स्थिरता नही थी । न्नतादि नही होनेसे वे असयत कहे जाते है । शुद्ध आत्ममभावनासे 
डिगकर भरत आदि निर्दोष परमात्मा अर्हन्त सिद्धोका ग्रुणस्तवरूप या वस्तुस्तवरूप स्तववनादि करते हैं उनके 
चरित पुराण आदि सुनते हैं । उनके आराघक आचार्य उपाध्याय साघुओका विषयकषायरूप खोदे ध्यानसे 
बचनेंके लिए और ससारको स्थितिके छेंदके छिए पूजा-दान आदि करते हैं इसलिए शुभरागके योगसे वे 
सरागरसम्यग्दष्टि होते है । उनके सम्यक्त्वकी जो निरचय सम्पक्त्व कहा गया है वह वोतरागचारित्रके 
अविनाभावी निश्चय सम्यक्‍त्वका परम्परासे साधक होनेसे कहा है । वास्तवमें तो वह सम्यवत्वः सरागर- 
सम्यक्त्व नामक व्यवहार सम्यकत्व ही है ॥ 

इस तरह वृष्टिभेदसे व्यवहार सम्यक्त्वको भी निश्चय सम्यकत्व कहा गया है । 

चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यवत्वमें चुद्धात्म मावचा होती है तभी तो वह निरचय सम्यक्‍त्वके 
रूपमें प्रकट होती है । उसके बिना तो सम्यक्त्व होता हो नही है । "वुहदुद्धन्य संग्रह गाथा ४५ की टोकामे 
प्रह्मदेवने लिखा है-- 

मृप्रेथ्यास्वादिसप्तप्रक्ृ॒त्युपशमक्षयोपश मक्षये सति, अध्यात्मसाषया निजकुद्धाव्मासिसुखपरिणामे 
स्तति छुद्धास्मसावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवसुखझुपादेय रूत्या संसारशरीरमोगेछु योज्सौ हेयबुद्धिः सम्यग्दृशन- 
झुछूः स चत्॒थेयुणस्थाचचर्ती श्रतरहितों दुर्शनिको सण्यते ।* 

मिथ्पात्व आदि सात प्रकृतियोके उपशम, क्षयोपशम या क्षय होनेपर अथवा अव्यात्म भापाके अनुसार 
निज शुद्ध आत्माके अभिमुख परिणाम होनेपर, शुद्ध आत्मभावनासे उत्पन्न निविकार यथार्थ सुखरूपी ममृतको 


च्च८ सयचक्र 


उपादेय मावकर संसार घरोरभोगोमे जो हेयवुद्धि है. वह सम्यर्दर्णनसे शुद्ध त्रतरहित चत्तुर्थ नगुणस्थानवर्सी 
दर्शनिक हैं । 


समयसार गा० १३०-१३१ की टोकार्मे जबसेनाचार्यने भी ऐसा ही कहा है--- 
चतुर्थयुणस्थानयीग्याँ झुद्धाव्मसावनामपरित्यज न्िसन्‍्तरं घर्मध्यानेन देखलोके काल गसयिव्वा--! 


चतुर्थ गुणस्थालके योग्य शुद्धात्ममावन्ाकी न त्यागते हुए निरन्तर घर्मध्यानपूर्वक देवकोकर्मे काल 
विताकर““आदि । गोम्मट्सार जोवकाण्डमें असंयतच् सम्यरदृष्टि नामक चतुर्थगुणस्थानका स्वरूप वत्तछाते 
हुए कहा हैं कि जो न तो इन्द्रियोसे विरत हैं मौर न चस॑ गौर स्थावर जीवोकी द्विसासे विरत है, केवल 
जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए तत्वोका श्रद्धाव करता है वह असंयत सम्यग्यदृष्टि है । इसको छुछ विद्वानू भी वहुत 
हलके रूपमें लेते है । किन्तु जियोक्त दत्त्वोके श्रद्धानमें ही सम्यकत्वका सार समाया हुआ है जैसा कि ऊपर 
चतुर्थगुणस्थाचका स्वरूप बतलछाते हुए कद्दा गया है ॥ 

परमात्मग्रकाश में घर्मको व्युत्पत्ति करते हुए कहा है-- 


साउ विद्ुद्धछ अप्पणड धम्म मणेविणु छेहु । 
चठगद्ट दुकक्‍्खद जो घरद् जीच पढंतहु णएुह्ुु ॥६८॥ 


इसमें कहा है कि चतुर्गदिरूष संसारके दु*खोमें पडे हुए जीवको जो मोक्षपदर्मे घारण करता है. वह 
धर्म है (वह हैँ आत्मा का विद्ुद्ध परिणाम ! विशुद्धका मतलूव है मिथ्यात्व रागादिसे रहित । टीकाकारनें 
इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इस घर्म में लयविभागसे सभी धर्मके रूक्षणोका अन्तर्माव हो जाता है । 
जैसे अहिंसाको घर्म कहा है वह भो जीवके शुद्ध भावोके बिना सम्भव नही है । सागार-अनगार रूप धर्म या 
उत्तम क्षमादि रूप दस घर्म भी जोवके शुद्धभावकी ही अपेक्षा करते है । स्वामी समन्तभद्वतें जो रत्नकरण्ड 
आवकाचारमे सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चरित्रको घ॒र्मं कहा हैँ वह शुद्धमावको लेकर ही है । कुन्दकुन्द 
स्वामोने प्रवचनसारमें जो राग-ठेष-मोह रहित परिणामको घर्म कहा है वह भी जीवका दुद्ध स्वभाव हो है । 
स्वामिकातिकयानुप्रेक्षामें जो वस्तुस्वभावकों घर्म कहा है वह भी वही है । अतः शुद्ध परिणाम ही कर्तन्य 
हैं ऐसी जिसकी उन्तरंग श्रद्धा है वही वास्तवमें जिनोक्त तत्त्वका श्रद्धानी हैं । जौर वही सम्यन्दृष्टि है ॥ 

मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्ची कपायुजन्य रायके हटे बिना बात्माके परिणामों विशुद्धताका सूत्र पात 
नही होता । जौर उत्के बिना ब्रत, तप, सयम॒ व्यर्थ होता है । ऐसा सभी शास्त्रों कहा है ॥ किन्तु आजके 
समयमें छोकमें वढते हुए असंयमको देखकर सयमके प्रेमी संयमपर जोर देते हैं जो उचित है किन्तु उसके 
साथमे जैत्घर्सका मूल जो सम्यक्‍त्व है उसे सुझाना नहीं चाहिये न उसका महत्व कम करना चाहिये 


सम्यवत्वके माहात्त्म्यसे जैन-साहित्य मरा हुआ हैं । उत्तरकारके विह्ानू भी उसे भुक्तकण्ठसे स्वीकार करते 
थे। प॑० जयचन्दजोने समयसार टीक्ाके भावार्थर्में लिखा हैं-- 


'सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा हैं । जहाँ ठक मिथ्यात्व रहता वहाँ तक शुभ-अश्युभ सभी 
क्रियामोको अव्यात्ममें परमार्थसे; पाप हो कहा है और व्यवहृगरनयकी भ्रवानतामे वन्यवरहारी जीवोको अगुभसे 
छुडाकर शुभमें छग्रानेको किसी तरह पुण्य भी कहा है । स्याह्मद मतमें कोई विरोध नही है । 

डॉका--परद्र्यसे जब तक राग रहें तव तक मिथ्यादृष्टि कहा है । इसको हम नही समझे क्योकि 
अविरत सम्यग्दृष्ठटि जादिके चारित्रमोहके उदयसे रागरादिमाव होते हैं । उसके सम्यकत्व कैसे कहा है ? 

समाधान--यगहां मिव्यात्वसहित अनन्तानुवन्धीका राग प्रधान करके कहा हैं क्योंकि अपने और 
परके ज्ञान अरद्धानके बिना परद्रज्यमें तया उसके निमित्तसे हुए भावोंमें ग्रात्मचुद्धि हो तथा प्रोति-अग्रीति हो 
तो समजनना कि इसके मेद-ज्ञाच नहीं हुआ । मुनिपद लेकर ज्रत समिति भी पालता हैं वहाँ जोवोको रक्षा 
ठथा शरीर सम्बन्धो यत्नप्ते प्रवर्तदा, अपने शुमभाव होना इत्यादि परद्रव्य “सस्बन्धो भावोसे अपना सोक्ष ' 
दीना माने और परजीयोका चए् होना, अयत्नाचार रूप प्रवर्तना, अपना अजुभ भाव होना आदि परद्रब्योको 


अस्तावना ३० 


> 


क्रियासे ही अपनेसे बन्ध माने तो जावना कि इसके अपना और परका ज्ञान नही हुआ, व्योकि बन्ध मोक्ष 
तो अपने भावोसे था, परद्रव्य तो निमित्तमात्र था उसमे विपरोत माचा, इस तरह जब तक परद्वव्यसे ही 
भला-चुरा समान रागहेपष करता हैं तब तक सम्यन्दृष्टि नही है । आगे गा० २०१-२०२ के भावार्थमे 
लिखा है-- हि 
यहाँ अज्ञानमय कहनेसे मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादि समझना । मिथ्यात्वके बिना चारित्र- 
सोहके उदयका राग नही लेना क्योकि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके चारिवमोह सम्बन्धी राग है किन्तु वह 
ज्ञानसहित है । उसको रोगके समाच जानता है । उस रागके साथ राग नही है, कर्मोदयसे जो राग है 
उसे मेटना चाहता है । शुभराग होता है परन्तु उस शुभरागको अच्छा समझ लेशमात्र भी उस रागसे राग 
करे तो सर्वशास्त्र भी पढ लिये हो, मुनि भी हो, ज्यवहारचारित्र भी पाले तो भी ऐसा समझता कि उसने 
अपनी आत्माका परमार्थस्वरूप नही जाना, कर्मोदयजनिव भावकों ही अच्छा समझा हैं उसीसे अपना मोक्ष 
भसानता है | ऐसा साननेसे अज्ञानी है । अपने और परके परमार्थरूपको नही जाना तो जीव-अजीव पदार्थका 
भी परमार्थरूप नही जाना । और जब जीव अजीवको ही चही जाना तब सम्यब्दृष्टि कैसे हुआ । 
जिनोक्त तत्त्व के श्रद्धानसे यही अशभिप्राय है । अत. यह सब सरागसम्यव्दृष्टी की बात हैं उसको 
भी अवन्धक कहा है क्योकि सिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा उसके ४३ कर्मश्रक्ृतियोका बन्च नही होता । दोष ७७ 
कर्मप्रकतियोका भी स्थितिजनुभागबन्ध अल्प होता हैं फिर भी वह संसारकी स्थितिका छेंदक है इसलिए उसे 
अवन्धक कहा है । जब वह्‌ आगे पंचसगुणस्थान और पषष्ठगुणस्थानवर्तों होता है तब तो बन्धमे और भी 
अधिक हानि होती है । साथ ही आयगममें ऐसे दस स्थान बतलाये है जिनमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा 
होती है उनमें सबसे प्रथम स्थान सम्यर्दृष्टीका है उसके प्रतिसमय असंख्यात गुणी मिर्जरा बराबर होती है । 
इसी लिए पुरुषार्थसिद्धयुपायमे कहा है--- 
7 चतन्नादी सम्यक्स्वं सस्रुपायश्रणोयसखिल्तयस्नेन । 
तस्मिन्‌ सत्येत यतो सयत्ति ज्ञान चारित्न च ॥ 
उस रत्तत्रयमेंसे सर्वप्रथम सब प्रकारके प्रयत्नोके द्वारा सम्यग्दर्शनकी सम्यक्ठपासना करना 
चाहिए क्योकि उसके होगेपर ही सम्यरज्ञाव गौर सम्यक्चरित्र होता हैं ॥ 


चारितन्र 
अब हम चारित्रकी ओर आते है। जैसे सम्यग्दर्शनके दो प्रकार है वैसे ही चारित्रके भी दी प्रकार 
है । भ्रन्थकारने दोनोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--- 
अखुहेण रायरद्चिओ बयाइरागेण जोह संज़त्तो । 
सो इृंद सणिय सराओ सुक्‍्को दोण्हं पि खू इयरे ॥३३१॥॥ 
जो अशुभके रागसे रहित है और न्रत आदिके रागसे संयुक्त है उसे यहाँ सराग कहा हैं गौर जो 
शुभ तथा अशुभ दोनो ही राग्रोसे भुक्त है वह वीतराग है ॥ 
वीतरागचारित्र ही उपादेय है और सराबचारिचन्र हेय है क्योकि शुद्धोपयोगरूप वीतरागचारित्रसे 
मोक्षसुख भ्राप्त होता है और शुभोपयोगरूप सरागचारित्रसे स्वर्गसुख प्राप्त होता है । फिर भो शुसीपयोगरूप 
सरागचारित्रको अपनायें बिचा वीतरागचारित्रकी प्राप्ति सम्भव नही है इसलिए अशुभोपयोगसे बचमेके लिए 
शुभोपयोगकोी अपनानेका विघाच जिनागमर्म हैं ॥ इसोसे शुमोपयोगरूप सरागचारितन्रकों परम्परासे मोक्षका भी 
कारण कहा है । किन्तु वह सरागचारित्र निश्चयमोक्षमार्गसे निरपेक्ष नहीं होवा चाहिए । विशुद्धज्ञानदर्णन 
स्वभाव शुद्धआत्मतत्त्वका सम्यंकृश्र॒द्धान ज्ञान और मनुष्ठानहूप निरचयमोक्षमार्ग है। जो इस निश्चय 
भोक्षमार्गको भूलकर केवल शुभानुष्ठानवरूप व्यवहारमोक्षमार्गको हो अपचाते है वे भले ही स्वर्गमें चले जायें 


ड्० सयचक्र 


हु 


किन्तु उनका संसार परिञ्रमण नही छूठता। हाँ, जो शुद्धानुभूति रूप निरचयमोक्षमार्गको मानते हैं किन्तु 
निशचयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेंसे निए्चयके साधक शुभानुष्ठानको करते है वें सरागसम्यर्दृष्टी 
परम्परासे मोक्षको प्राप्त करतें हैं । और जो केवक निरचयनयका मवलम्बन लेकर भी रागादिविकल्पसे 
रहित परमसमाधिरूप छुद्ध आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होते हुए भी मुनरियोके पडावश्यक मादिरूप 
आचरणकी और श्रावकोके दानपूजा आदिरूप आचरणकी निन्दा करते हे वे दोनो प्रकारके चारित्रोस्से अष्ट 
होकर पापका ही वनन्‍्ध करते है ॥ « 
शभोपयोगमें भी घर्मका अंश रहता है ॥ आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें कहा है--- 
चम्मेण परिणद्प्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदी ॥ 
पावदि णिव्वाणसुद्दं खुहोवजुत्तो व सग्गसु्दह ॥११॥ 
घर्मसं परिणत आत्मा यदि शुद्धोप्योगसे युक्त होता हैं तो मोक्ष सुखको पाठा है कौर यदि 
शुभोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता हैं । 
इस गाथा जहाँ छुद्धीपयोगोको घर्मपरिणत मात्मा कइझा है वहाँ झुभोपयोगीको भी धर्मपरिणत 
जात्मा कहा है | इसकी टीकामें आचार्य ममृुतचन्द्रजोने भी दोनोक्ो हो धर्मपरिणत स्वभाव कहा है । किस्तु 
चुद्धोपयोगोके चारित्रको अपना कार्य करनेमें समर्थ कहा है और शुभोपयोगीके चारिव्रको अपना कार्य करनेमें 
असमर्थ तथा कर्थंचित्‌ विरुद्धकार्यकारी कहा है । अत जैसे अशुभोपयोग सर्वथा हेय है चैसे शुभोपयोग सर्वथा 
हेय नही है किन्तु सर्वथा उपादेय भो नहीं है । यदि शुम्तेपयोग सर्वथा हेंय होता तो आचार्य अमृतचन्द्र 
शआावकाचारकी रचना न करते और सच उसे पुरुषार्थसिद्ध्ुपाय नाम देते | श्रावकका आचार भो पुरुषार्थकी--- 
मोक्षकी सिद्धिका उपाय है अन्यथा धर्मके श्रवावकधर्म और मसुनिधर्म दो भेद नही होते । इसमें सन्देह नही कि 
चर्म निवृत्तिज्प ही है प्रवृत्तिछप नहो है क्योकि कहा है--- 
'रागह्वेषौ ,प्रदृत्ति स्याज्निद्वत्तिस्तन्रिपेधनस! 
तौ च वश्याथसंबद्धी तस्मातान्‌ सुपरित्यजेंत्‌ ॥२३०४ 
“+भात्मानु० 
राग और हष प्रवृत्ति है मौर रागह्रेषका निषेध निवृत्ति है। वे रागद्वेष वाह्मपदार्थोसे सम्बद्ध है 
अत- वाह्मयपदार्थोको छोड़ना चाहिए । 
पवृत्तिका मतऊूव ही रागट्ेष है। जो व्यक्ति जितना हो रागी हेषी होता है उतना ही प्रव त्तिशील 
हैं । राग ओर हेपका आधार वाह्मपदार्थ होते हैं मत. रागद्रेषको कम करनेंके लिए वाह्मपदार्थोका त्याग 
आवश्यक है । श्रावककै आचारमें इसीसे बाह्य पदार्थोक्ते त्यागको मुख्यता हैं। समस्त ब्रताचरण त्यागरूप ही 
होता है ॥ 
यह सत्य है कि चारित्र नाम स्वरूपमें चरण ( लछोनता ) का है और वहो वस्चुत बर्म हैं। उसो 
स्वख्पर्स चरणरूप चारित्रके लिए ही न्रवाचरण भो किया जाता है । यह मी कह सकते हैं कि बाह्य 
वस्तुओके त्यागके साथ जितने अंशमें आत्मतल्लोनता है उतने ही अंशमें घर्म हैं और यदि वह नही है तो 
कोरे वाह्मयत्यागर्में घर्म नही है ॥ 
लावककी जो ग्यारह प्रत्तिमाएँ वतलायो गयो है उनके आन्तरिक और बाह्यरूपका चित्रण करते हुए 
प० आाशावरजोने कहा है --- 
रागादिक्षयदारतस्थविकसच्छुद्धाव्म संवित्सुख- न 
स्वादात्मस्ववद्धिव हिस्न्रसवधायंहोब्यपोहाव्मसु । 
सद्ध्क्‌ दशनिकादिदेशविरतिस्थानेषु चैक्रादश- 
स्व्रेकं यः अ्यते यतिद्रतरतरूुत शइये आञाचक ॥ * 
“-सागार चर्मा० 


प्रस्तावना ४१ 


सपति एन ग्यारह प्रतिमानोके अम्यन्तरमें रागादिके क्षयकी हीनाधिकतासे प्रकट हुए शुद्ध भात्माके 
संदेदनजन्य सुर्दा स्वाद रहुता है मोर वाहरमें त्साहिसा आदिका त्याग रहता है । यदि बाह्य आचरण 
हो हो लोर सभ्यन्तरमें जात्मिक सुयका माभास भी न हो तो ऐसे त्रत वस्तुतः न्त चही है । अतः निश्चयके 
साय स्थपहार अपरिह्ार्म है | अन्तस्वछमें भावना होनेपर बाह्य व्यवहारमें वह भवतरित हुए बिना नही रह 
सबती | सस्तु, 


प्रन्य थार भमाएइल्लयवलने सरागचारित्रका वर्णव करते हुए आचार्य क्रुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारितवा- 
घिकारदा हनुसर्ण दिया है कौर फेचल मुनि सम्बन्धी ही सरागचारियका वर्णन किया है । उन्होंने गाथा 
३३५ में लिए भी दिया है कि यीक्षाप्रहणणके अनुक्रमस्ते सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनस[रमें देखना 
शाहिए | रहा इसोफा लिशमात्र फयन किया है । 

कागे सन्‍्होंगे फह्टा है कि शुभीपमोगसे दुःप्का प्रतिकार तो होता हैं किन्तु सुखकी प्रासि नही होती ॥ 
हिस्तु मिख्या रतनापरमक्षो ऐोडुकर जो सम्पक्‌ रस्तश्नयकों धारण फरके शुभकर्म करता हैं उसका परम्परासे 
मौत होता है ॥३४००४ ह।] 

सायये पुनः गदह्मा हू कि व्यवद्दारसे बन्च होता है भौर स्वभावमे छीन होनेसे मोक्ष होता है अतः 
ह्ूमायशों सारापताओँं रुमय व्यवहारकों गौण फरना चाहिए । 


रापार्य पुन्दहुस्दने भवचनसार गाया ८में कहा हैं जिस समय द्रव्य जिस रूपसे परिणत होता है उस 
संसय बह उसी स्थवभावमस होता हैं। अतः घर्मछपसे परिणत यह भात्मा ही घर्म हैं। इस प्रकार निज- 
शुद्धात्मपडिणति ही निशययधर्म है जोर पंचपरमेंष्ठी. आदिकी भक्तिरुप परिणाम व्यवहारधर्म है । इस 
तरह इम दोनों पममोि परिणत भात्मा ही धर्म है। उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। घर्मका, 
छपादान कार आत्मा ही है पर्योकि वही धर्मरूप परिणत होता है। वह उपादान कारण शुद्ध और अशुद्धके 
भेंदसे दो प्रकार है । दागादिविकल्पसे रहित स्वसंवेदन ज्ञान, जिसे आगममें छ्ुक्ूष्यान कहा है, केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्तिमं धुद्ध उपादान कारण है। उसकी प्रास्तिके लिए शुद्ध उपादानकी आवश्यकता हैं । उसीके 
लिए चारिप्रड्नी कावश्यझता है । उसके विधा उपादान शुद्ध नही हो सकता । अतः चारित्रकों भी भ्रयत्तपूर्वक 
घारण करना पाहिए | 

चारिपके सम्बन्ध जब विचार किया जाता है तो ब्रवोका प्रसंग अनायास आ जाता है । पाँच 
भह्दान्नत्त प्रसिद्ध है । तस्वार्थसुतके सातवें अष्यायके प्रारम्भ ही हिंसा, झूठ, चोरी, भत्रह्म और परिश्रहके 
व्यागकी श्रत कहा है। उस सूनकी सर्वार्थंसिद्धि माभक टीकामें पूज्यपाद स्वामीने यह प्रइन उठाया है कि 
ब्रदको आात्रयका हेतु फ्यों कहा, पर्योकि उसका अन्वर्भाव तो गुप्ति, समिति आदि संवरके हेतुओमें किया गया 
है। दस घ्मादेसे संयमघर्ममें क्रत आ जाते है। इसका समावान करते हुए कहा है. कि संवर तो निवृत्ति- 
रूप है किन्तु ब्रत श्रवृत्तिस्प हैं-“हिंसा, झूठ, चोरी आदिको त्यागकर अहिंसा बे हे लक हुई 
वस्तुके ग्रहणमें प्रवृत्ति होती है । इसलिए द्रव्यसंग्रह गाथा ५७ को टीकामें ब्रह्मदेव कि ने #3 
कहा है । और पूज्यपाद स्वामीने मन्नतोंकी तरह मुमुक्षुको ब्रतोको भी त्याज्य बचछाया हैं| तलातवदत 
उन्दोने छिखा है--- 

हे क्षपुण्यमनतैः घुण्यं च्तैमोंक्षस्तयोज्यय: 
अध्रठानीव सोक्षार्थी न्रतान्यपि परित्यजेत ॥<«३॥ 


और परियग्रहसे अपुण्यका (पापका) बन्घ होता है. और ब्र॒तोंसे 


अन्नत-- हिंसा, झूठ, चोरी, अकत्म और पाप दोनोंके ही नाशका नाम है। अतः मोक्षके इच्छुकको 


पुण्यका बन्ध होता है । किन्तु मोक्ष तो पुण्य 
अन्नतोकी तरह न्रवतोको भी छोड़ना चाहिए १ ० 
५. भस्ता०-६ हे 


डर 'नयचक्र 
आगे उनके त्यागका क्रम भी वतलाया है--- 


अन्नतानि परित्यज्य ज्तेषु परिनिष्ठितः । 
च्यजेतान्यपि संप्राप्य परसं पद्सात्सन: ॥<णछा 


मन्नतोंको छोड़कर ब्॒तोमें निछ्ठावान्‌ रहे । पुत्रः आत्माके परुमपदको प्राप्त करके ब्रवोको भी 
छोड़ देवे ॥ 


इसकी चर्चा करते हुए, ब्रह्मदेवजीने लिखा है कि व्यवहाररूप जो एकदेशन्नत है वही त्याज्य हैं । 
समस्त शुभाशुभसे निवृत्तिरूप निरचयन्नत तो निविकल्प समाधिकालम भी रहते ही हैं । वास्तवमें तो उस 
अवस्थामं प्रवृत्ति-निवृत्तिकृप विकल्पका स्वयं ही अवकाश नही रहता । इस तरह जहाँ उस अवस्था तक 
पहुँचनेके लिए ब्रत प्राह्म है वही उस अवस्था पहुँचनेपर स्वयं ही छूट जाते हैं उन्हें छोड़ना चही पडता ॥ 
किन्तु पुण्यवन्वके भयसे शन्रव घारण न करनेपर वह अवस्था प्राप्त नही हो सकती ॥ यही आचार्य अमृतचन्द्र- 
जीके हारा घोषित जैनीनीति है कि एक समय एक हाथसे जिसे ग्रहण किया जादा है दूसरे समयमें दूसरे 
हाथसे उसे छोड़ भी दिया जाता हैं । त्याग़ मौर ग्रहण, ग्रहण और त्यागकी इस म्चांनीके दारा आत्माका 
सथन करनेपर चह तत्व निष्पन्न होता है जिसे परमपद कहते हैं । वही कार्य समयसार हैं। ग्राथा ३६६ में 
अन्यकारने कहा है एक ही उपादान कार्य भी है, कारण भी है ॥ कार्यको उत्पन्न करनेंते कारण हैं जौर स्वयं 
उत्पन्न होनेंसे कार्य हैं। सिद्ध परमात्मा कार्यसमयसार है और शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे विणिष्ट 
आत्मा कारणसमयसार है । जो आत्मा कारणसमयसारखू्य है वहो आत्मा उत्तरकारूमें सिद्धपरमात्मा 
चतता है | अतः वह स्वयं ही कार्य हैं मोर स्वयं ही अपना कारण है मुम॒ुक्षुकी यह वत्त्व सदा रक्ष्यमें रखना 
चाहिए । द्वग्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रके रचयिताने इच सभी वातौपर पूर्वाचार्योका मनुसरण करते हुए 
सम्यक्‌ प्रकाश डाऊा हैँ । उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और सनन करना चाहिए । नयविवक्षाकों श्रम्यक्‌ 
रीतिसे हृदयंगम करके शास्त्रोमें कहाँ कोत कथन किस दृष्टिसि किया गया है. इस वातचको समझ लेनेसे किसी 


तरहका विसंवाद नही हो सकता । शास्त्रकारोवे विसंवादके लिए कुछ भी तो नही छोड़ा हैं। सब कथत 
एकदम स्पष्ट किया हैं । अस्तु, 


अस्तमें ग्रन्यके सम्पादनमें प्रयुक्त प्रतियोक्षा परिचय देकर इस प्रकरणको समाप्त करेंगे | 


सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय है 

प्रकृंत द्रव्यस्वभ्ावश्रकाशक नयचक्रको हस्तलिखित कुछ प्रतियाँ हमें सम्पादनार्थ जयपुर, कारंजा 
तथा एक पतन्नालाऊू सरस्वतीभवन व्यावरसे प्रास हुईं थो ॥ उन्हीके आधारपर प्रकृत अ्न्यका सम्पादन 
तथा संशोवन किया गया है । इसी तरह ग्रन्थके अन्तर्में परिशिष्टरूपमें दी गयी आलापपद्ध तिका भी सम्पादन 
जयपुरसे प्राप्त श्रतियोंके आघारपर किया गया है । नीचे उच्त सबका परिचय दिया जाता हैं -- 


१ आ० प्रति | आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर ( राजस्थान )नं० ५५६, 
ओर शुद्ध । प्रत्येक पत्रमें ९५ पंक्ति और पत्येक पंक्तिमें ३४ जक्ष 
दढ्मी तिथि गुरुवारको छिखकर पूर्ण हुई | लिपिकर्ता हैं जिनदास 


२ आ० त्रत्ति। आमेर शास्व्भण्डार जयपुर ( राजस्थान ) नं० न्न्सं 

पत्रमें ९५ पक्ति और प्रत्येक पंक्तिमं ३३ या ३४ अक्षर | 4 यच तत्र बे जा जो हि अंग लव 
श्क्न्तु प्राचोन होनेसे सुमैक हो गये हैं । कुछ जीर्ण-भी हो चछे हैं। अन्तमें प्रदाताको प्रशस्ति हैं । स॑० श० ०२ 
चर्ये दर्ताज चदी २ ओमूकसंधे सरस्वत्तीगच्छे नन्दिसंघे बलात्कारगणे श्री पद्मतन्दिदेवा: रत्पट्टे श्री शभचंद्र- 
देवा तत्पट्ट श्लीजिनचंद्रदेवा: पह्मनंदिशिष्य श्रीमदनकीतिदेवा- तस्य झिष्या ब्रह्म वरसिघ वर्धेरवाल्यन्चय जडिया 


पत्र संख्या ३४, लिपि सुन्दर 
र॥ संबत्‌ १७९४ आसोज सास कऋष्णपक्ष 
स॒ बिल्‍ाछा वासी ऊछवायणका । 


्ः 


सअस्तानना ४३ 


गोत्रें सं० सोहभार्या चयरु तयो पुत्र ष्येघरष्या सीटात्मा काल्हा बाल्हा''***** वाल्हापुत्री "******सम्यक्त्व 
शीलामरण"'""“५ इद तयचक्र ब्रह्म नरसिंह लिष्यापितं कर्मक्षयनिमित्त । ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेत निर्भयोज्मय- 
दानतः । अन्नदानात्‌ सुखी नित्य॑ निर्न्याधी भेषजं भवेत्‌ ॥ / 


कृ० प्रति । ऐलक पन्माकालकू सरस्वती भवच व्यावर । 


पत्र संख्या २३। भ्रत्येक पत्रमे ९ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ४५-४६ अक्षर । गाथाओकी उत्थानिकाएँ 
ऊपर-ती चे हासियोम लिखी है ॥ प्रायः शुद्ध है । भन्तमें लेखक प्रशस्ति है--- 

इति नयचक्रं समासं । संवत्‌ १८८६ कार्तिकमासे क्ुंष्णपक्षे दुतियाया मंगलवासरे लिषत॑ महात्मा 
राघाकृष्ण सवाई जयनगरमध्ये वासी कृष्णाढका । श्रीकल्याणरस्तु । के 


ख० भ्रति--ऐ० प० स० न्यावर॥ पत्र सं० ४६ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ६, प्रत्येक पंक्तिवे अक्षर 
अधिक ४३, कम ३८ । 


इति नयचक्रं समाप्त लिखापितं ब्रह्मदेवपठनाथ । - 
ज० प्रति | कारंजा अ० नं० ३५९ | पत्र सं० २५ । 


प्रत्येक पत्रमे पंक्ति १२ या १३ । प्रत्येक पंक्तिमे ३५ से ४० तक अक्षर ।| प्रति प्रायः शुद्ध है । यत्र 
तत्र टिप्पण और पाठभेद भो अंकित हैं । ग्रन्य समाप्त होनेके बाद दो पत्र भौर है जिनमें वयचक्रकी कुछ 
गाथाएँ लिखकर उन्तका भाषा अर्थ दिया है ॥ 

नयचक्रके अन्वमें परिशिष्टरूपसे आल्रापपद्धति भी दी गयी हैं । उसके सम्पादनके लिए हमें एक 
प्रति कारंजासे, एक प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरासे और ४ प्रतियाँ दि० जै० अति० श्रोमह्वावीर॒जी जयपुरसे 
प्राप्त हुई थी उनका भी परिचय नीचे दिया जाता है । 


कृ० भ्रति । श्री आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर | न॑ं० १०७ ॥। पत्र ८, प्रत्येकमें पंक्ति १९॥। प्रत्येक 
पंक्तिमें ४० अक्षर । लिपि स्पष्ट और प्रायः: शुद्ध है। संवत्‌ १७७२ मार्गशीर्ष बदों पड़वाकों पाठिलपुरमें 
दयारामने लिखी है ॥ है 

“ख० प्रति । आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर । पत्र २०, श्रत्येकमें ५ पंक्ति, अत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर 
क प्रतिसे इसका पत्र छम्बा और चौड़ा भी है किन्तु एक पंक्तिसे दुसन्रो पंक्तिके मष्यमें अन्तरालू विद्येष दिया 
है । अक्षर बड़े भौर सुन्दर है । प्रायः क भ्रतिके अनुकूछ ही है । सं० १७७५ में छिखी गयी है। 
5 आ० श्रति | आमेर शा० जयपुर । नं० १०५ । पत्र १४, प्रत्येक पत्रमें ७ पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमें 
३३ से ३७ तक अक्षर। प्रारस्भके तीन पत्रोके हाशियेपर टिप्पण भरे हुए है। शेषमें भी कही-कही द्वीचाधिक 
ठिप्पण दिये है । शुद्ध और सुन्दर छेख हैं । लेखक भ्रशस्ति--- 

इति शोसुखबोधार्थभालापपद्धति श्रीदेवलेत पंडित विरचिता परिसमास्ता । संवत्सरे लोकनय- 
मुनीन्दुमिते १७९३ चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुथ्याँ तिथी इन्द्रप्रस्थतगरे नगरे चिते श्री मूलसंघे भट्टारक श्री 
सुरेन्द्रकी तिस्तत्पठोदयाद्विदिवम णिनिभस्य स्वपंडातरीतरितागरमाम्भोधेमंट्वारकशिरोरत्नस्यभट्टा रकजो श्नीची 
क्री श्री १०८ श्रौमज्जगत्कीतितच्किष्यविद्नन्मण्डछीमण्डितपण्डिवजिदद्दी पाविसी जितत्छात्रसुघी छूणकरणेनैद 
लिखित॑ स्वपठनार्थम्‌ । 

आअ० प्रति आमेर० जयपुर । पत्र सूं० ११५॥। पत्येक पत्रसें पंक्ति ९, श्रत्येक पक्तिमें ३ड अक्षर | 
इसके भी प्रारम्भके दो पच्चोपर चारो ओर हाशियोमें टिप्पण भरे हैं। सं० १७९४ में वसवा नगरमें पं० 
गौरघर्नने लिखी हैं । 


का नयचक्र 


रा० प्त्ति। जैन सिद्धान्तमवन आरा । नं० ३८३॥ यह ख पअतिके वंशकी प्रतीत होती हैं । 'छिखत॑ 
पूर्वदेस आरा चगर श्री पाइर्वतायजिनसन्दिरमण्ये काष्टासंघे माथुरगच्छे पुण्करगणे छोहाचार्यास्‍्तायें श्री 
१०८ भट्टारकोत्तम भट्टारकजी श्री ललितिकीति तत्सटे मार्दवपरनामी श्री १०८ राजेन्द्रकोति तच्छिण्य 
भटद्वारक मुनीन्द्रकोति दिल्‍ली सिंहासनाघीदवरने लिपी सम्वत्‌ १९४९ का मिती भाद्रवद्दी ६ वार रविकू 
पूरा किया । विक्टूरिया अंग्रेज वहाडुर राजके विखे । शुभ भूयात्‌ कल्याणमस्तु । 


विपय-छत्वी 


जिनो गौर सिद्धोको नमस्कार १ लरूक्षणोका परस्परमें अविन्ाभाव १८ 
सब द्रब्योके सम्डावकों कहनेकी प्रतिज्ञा २ उत्पाद, व्यय, श्रौव्यको मिरपेक्ष माननेमें दोष २० 
स्वभाव भौर तत्संयुक्त द्रव्योको प्रमाण और नय- निरचयनयसे उत्पाद विनाश नही २१ 
के द्वारा जाननेका निर्देश २ द्रव्य गुण पर्यायोमें अभेद २१ 
स्वभावके नामान्तर ३ द्वन्यका स्वरूप २१ 
स्वभाव और स्वभाववानूमे व्याप्ति रे सतके विनादरा और असत्‌की उत्पत्तिमे दोष. २२ 
सब द्रन्‍्य एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होते हुए चौडके क्षणिकवादमें दूषण श्र 
भी अन्यरूप नहीं होते ४ नित्यपक्षमें दुषण श्३े 
प्रन्थके वारह अधिकारोका निर्देश ५  सभेदपक्षमें दुषण २४ 
एकान्तके विनादाके लिए द्रन्य, गुण, पर्यायको अभेदवपक्षमें दुषण श्५्‌ 
जानना आवद्यक ५ घूृन्यवादसें दुषण २६ 
गुणका स्वरूप और भेद ६ सर्वगतवादमें दुषण २६ 
दस सामान्य गुणोके नास ६ ब्रह्मवादमें दृषण २७ 
सोलह विशेषगुणोके नाम ७ यदि सभी पक्ष सदोष है तो वास्तविक क्या है ? २८ 
ज्ञानादि विश्येपगुणोके भेद <  एकान्तपक्षमें दोष देकर जन्मान्धोके द्वारा हाथी 
प्रत्येक द्रव्यके सामान्य-विद्येषगुण ८ दर्शनके उदाहरणसे स्वमत समर्थन २९ 
चेतना आदि गुणोमें पुनरुक्त दोषका परिहार ९ सामान्य स्वमावोके नाम ३१ 
पर्यायका छक्षण और भेद ९ विशेष स्वभावोके नाम ३१ 
जीवादि द्रव्योकी पर्याय ११ छह गाथाओसे सामान्य स्वभावोका स्वरूप कथन ३२ 
पर्यायके चार भेद ११ स्वभाव सार्थक और निरर्थक कैसे पड 
द्रव्य स्वभावपर्याय 8४२ गुण ओर पर्यायोंकों स्वभावपना रेड 
गुण स्वभावपर्याय १२ भत्येक द्व्यमें स्वभावकी संख्या ५ 
जीवद्वग्यकी विभावपरय्याय १२९ स्वभाव और स्वभाववानूका स्वरूप ३९ 
जीवकी विभाव गुणपर्याय १३ स्थात्‌ शब्दका प्रयोग न करनेमें दोष ३९ 
जीवद्रग्यकी स्वभावपर्याय १३ कर्मजन्य, क्षायिक और स्वाभाविक भावोकी 
जीवकी स्वभाव गुणपर्याय १३ संख्या व स्वरूप ४१ 
पुदूगछोके बन्धका कथन १४ स्वभावोमें हेय और उपादेयपन्ता डर ३ 
पुद्गलद्रग्यकी स्वभावपर्याय १५ जीव मौर पुदुगरूमें विभावपरिणत्तिका कारण. ४४ 
पुद्गलद्गग्पके गुणोकी स्वभावपर्याय श्द्‌ विभावका स्वरूप, कारण और फलू डड 
पुद्गलूद्रव्यकी विभावपर्याय १६  जीवकी विभावपरिणति ४५ 
पुदूगलके गुणोकी विभावपर्याय १७ कर्म प्रकृतियोके भेद और बन्धके कारण ४६ 
धर्मादि द्रव्योकी स्वभावपय्याय १७ भाव और द्रव्यमें कार्य-क्रारणपना ४६ 
१७ मूलप्रकृतियोके नाम ड७ 


व्युत्पत्तिपूर्वक द्वव्यके तीन लक्षण 


रा 


डद्‌ नयचक्र 


उत्तर प्रकृतियोकी संख्या ४८ 
शुभ-अशुभ प्रकृतियाँ सुख-दुःखमें हेतु प्र 
चारो गतियोमें ज्रायुका प्रमाण प्र 
जीवोंकी पाँच अवस्थाएँ ण्प्‌ 
विभाव बौर सवा वका फल प्प्‌ 
अनेकान्त दृष्टिका फल प्छ 
द्रव्योके विशेष कथनकोी प्रतिज्ञा ५८ 
आकाशद्रव्यका विशेष रृक्षण और भेद प्८ 
लोक और अलोकका हृक्षण ९ 
लोकका स्वरूप गौर पुदूगलके साथ उसका सम्बन्ध५९ 
पुदुयलद्वव्यका स्वरूप मौर प्रयोजन ६० 
पुदूगलका जीवके साथ सम्बन्ध ६१ 
जीवके भेद श्र 
जीवका स्वरूप ध्दे 
प्रभुत्वगुणका समर्थन ध्३ 
जीवके अमावका निषेध करनेके लिए जीव 

दावदकी चिरुक्ति "दंड 
जीवर्मे सावाभावको वतलानेवाले प्रकारके चार 

भेद ध्ट 
चैवन्यके भेद और उसके स्वासी ६९ 
जीवके उपयोगका कथन ७१ 
जीव कर्थंचित्‌ अमृत्तिक ७१ 
जीव अमूर्त होते हुए सी कथचित्‌ मूर्तिक छर 
जीवका जाकार देह प्रमाण छ्र्‌ 
शरीरके भेद छ्रे 
जीवके मोक्‍्तृत्वका कथन छ्ड 
कर्म कथंचित्‌ सादि हैं ण७्प्‌ 
बन्ध सान्‍त मोर अनन्त छद 
पुदूगल स्कन्बोका कर्मरूप परिणमन ७६ 
चनन्‍्न्र और भोक्षमें मुख्य और योण निम्ित्त छछ 


चीजाकुर न्यायसे कर्म और उसके फलका कथन ७८ 
घर्मद्रव्य, अध॒र्मद्रव्य और परमार्थ तथा व्यवहा र- 


कालरका कयन छ९ 
परमार्चकालका स्वरूप और प्रयोजन <० 
व्यवहारक्ालका स्वरूप <५ 
समय भौर प्रदेशका स्वरूप ८२ 
छोक कार्य, द्रब्य कारण <र्‌ 
जीव कोर “पुदुगलछको पर्याये तथा उनका 
सघिष्ठान <रे 
चसनालीकी ऊँचाई और छोकका स्वरूप <र्‌ 


पंचास्तिकायका कथन 
तत्त्वोके मेद 
आखस्रवके भेदोका कथन 

बन्धके भेद और उनका कारण 
संचरका स्वरूप 
निर्जराका स्वरूप और भेद 
मोक्षका स्वरूप मौर भेद 
नो पदार्थोके स्वामित्वका कथन 
सात ठत्वोके स्वासी 


<५ 
<द्‌ 
८७ 
८८ 
८८ 
९७ 
९१ 

बर 
५९३ 


भगवान्‌ महावीरकी नमस्कार करके प्रमाण 
ओर नयका कथन करनेंकी श्रतिज्ञा तथा 


उसकी भमावद्यकता 
प्रमाणका स्वरूप, भेद भौर प्रयोजन 
पाँच ज्ञानोका कथन ! 
प्रमाण, नय और निक्षेपर्में अन्तर 
सयका स्वरूप और प्रयोजन 
एकान्तसे वस्घुकी सिद्धि नही 
स्वार्थसिद्धिका मार्ग और कुमार्ग 
एकान्त और अनेकान्तका स्वरूप 
तथा दोनोंके सम्यकू और मिध्याभेद 
नयदुष्टिसे रहित मनुष्य अन्‍्धे 
नयके मूलभेंद 
सात नय और तीन उपनय हैं 
तीच उपनयोके नाम “और भेद 
सयोका विपय 
कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्धद्रच्याथिक 
सत्ताभ्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नय 
भमेदविकल्पनिरपेक्ष उप 
कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध दन्याथिक 
उत्पाद व्ययसापेक्ष 
भेंदकल्पनासापेक्ष 
अन्वय द्रव्याथिक 
स्वद्रन्यादिग्राहक जौर परदरन्यादिग्राहक 
द्रव्याथिकनय 
परमभावय्नाही द्रव्याथिकनय 
अनादि नित्य पर्यायाथिक 
सादिनित्य पर्यायाथिक 
अतित्य शुद्ध पर्यायाथिक 
अचित्य अशुद्ध पर्यायाथिक 
कर्मोपराधि निरपेक्ष अवित्य छुद्ध पर्यायाधिक 


ज्ड 


गम 


दप्‌ 
९६ 
णश्छ 
९८ 
२३०० 
१०१ 
श्ग्र 


१०३ 
१०३ 
श्ण्ड 
१०५ 
९०५ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 
५०७ 
2०७ 
2०७छ 
१०८ 
१०८ 


१०८ 
१०९ 
१०९ 
११० 
११० 
श्श्० 
१११ 


विषय-सूची ४ 


कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक १११ 
भावि नैगमनय १११ 
भूत नैगमनय ११२ 
वर्तंसान नैगमनय श्श्२ 
संग्रहनय श्श्र 
व्यवह्ारनयका ऊूक्षण और भेद श्श्३ 
नहजुसू ननयका स्वरूप गौर भेद ११३ 
शब्दनयका , लक्षण ११४ 
समभिरूढनयका लक्षण ११४ 
एवंभूतनयका स्वरूप ११५ 
नैगमादिनयोंमें द्रन्याथिक और पर्यायाथिक तथा 
शब्दनय और अर्थनयका भेद श्श्ष 
-शुद्धसद्भूत व्यवह्ाारनयका स्वरूप ११६ 
असदुभूत व्यवहारनयका लक्षण और भेद ११७ 
तथा भेदोका स्वरूप ११७-११९ 
व्यवहार और निरचयसे बन्ध ओर मोक्षके 
हेतु १२१-१ २३ 
उपचरितासदुभूत गव्यवद्यारनयके भेदोका 
उदाहरणपूर्वक स्पष्टीकरण श्र्ड 
वस्तुके स्वभावोर्म॑ अस्तित्वस्वभाव हो प्रधान, 
चही प्रमाण जौर नयका विषय श्श्प्‌ 
युक्तियुक्त अर्थ द्वी सम्यक्त्वका कारण १२६ 
सापेक्ष सम्यक्‌ निरपेक्ष मिथ्या १२६ 
सापेक्षता और निरपेक्षताका स्पष्टीकरण श्र्७छ 
स्याद्गादका स्वरूप श्२७ 
प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी १२८ 
दुर्लेयभंगी .. १३० 
सप्तभंगीमें भंग रचनाका उपाय १३० 
सापेक्षता साधक सम्बन्ध और युक्तिका स्वरूप १३१ 
तत््वमें हेय और उपादेयका विचार श्श२ 
व्यवहारतय और सिद्चयनयका सामान्य लक्षण १३२ 
विषयीकी प्रधानतासे विषयको घ्येयपता श्शे३े 
युक्ति मौर मचुसमवका कार श्रेट 
कथंचित्‌ एकान्तमें हो तत्त्वका निर्णय १३५ 
निरक्षेपका स्वरूप मौर भेद श्३े६ 
नामनिश्षेपषका उदाहरण १३७ 
स्थापना निक्षेपका उदाहरण - श्२७ 
द्र्यनिक्षेप भेद-प्रसेंद श्रेछ 
भावनिक्षेपका उदाहरण श्श्ट 
निक्षेपोमे नययोजना श्३९ 


ँ 


निक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन १३९ 
व्यवहार और परमार्थसे रत्तवय ही मोक्षमार्ग, 
छुभ-भदशुभ भाव नही १४० 
ग्यवहारमार्गमें विवाद करनेवालोका 
सिराकरण १४२-१४४ 
व्यवहार निदरचयका साधक श्डप्‌ 
युक्तिके द्वारा समर्थन १४६ 


व्यवह्ारी जीवको कतुंत्वका प्रसंग आनेसे मुक्ति- 
की प्राप्ति कैसे ? इस आशंकाका परिहार १४७ 


शुभ अशुभ कर्मोका तथा संसारका कारण श्ड्८ट 
मोहनीयकर्मके भेद और उनका कार्य १७४९ 
प्रत्मयय और उनके भेद १५० 
सिथ्यादुष्टि और अज्ञानका स्वरूप १५१ 
अविरतिके भेद १५२ 
कषाय गौर योगके भेद श्५३ 
शुभ-अशुभ राग, मोहके कार्य १५३ 
छुभराग १५४ 
शुभ-अशुम भावका हेतु तथा उनसे वन्ध १५४ 
कर्मके कारणोको हटानेका उपदेश श्ष्प 
सम्यवत्वकी उत्पत्तिमें अभ्यन्तर हेतु १५६ 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें बाह्य हेतु १५७ 
मोहका क्षय कौन करता है श्५७ 
सम्यरदर्शनके भेंद और स्वरूप श्ण्ट 
नयदुष्टिसे सम्यवत्वके तीन प्रकार श्प्ट 
व्यवहार रत्मनत्नय १५९ 
व्यवहार रत्नत्रयके ग्रहणका उपाय १५९ 
निदचय रत्नक्यका स्वरूप १५५ 
सम्यग्ज्ञानका स्वरूप १६२-१६३ 
व्यवहारके द्वारा निइचयरप साध्यका साधनक्रम १६४ 
चारित्रका स्वामी श्ध्ड 
सराग श्रमण और वीतराय श्वरमण श्ध्५्‌ 
श्रद्धाचादि करते हुए भी मिंव्यादृष्टि १६६ 
सराग चारित्रका स्वरूप झोर भेद £६%७ 
साधुके २८ मूलगुण १६७ 
साधघुक्ते उत्तरनुण श्ष्र्ट 


समान जाचारवाछेफ़े साय ही छापयचारः १३७ 
विस्तारते जाददेफे लिए श्यधनखाद देनेपर 


आग्रह हे 
शुभोपयोबले हु गाया श्रोणार गिर हुए 
प्राप्ति नही श्फ्य 


ड्८ट 
व्यवहाररत्तत्रयसे परम्परा मोक्ष श्छर 
व्यवहारसे वन्य, अत: उसकी गौणता श्ष्रे 
वीतरागचारित्रके अभावमें सरागचारिन्रकी 

गौणता कंसे ? श्छ्ड 
शुद्धचारित्रके हारा शुभका नाश श्ज्षु 
समयसारमें प्रतिपादित वीतरागचारित्र वाले 

साधुकी मालोचना आदि विषकुम्भ श्७६ 
शुभ-अज्चुम कर्मोके सवरके कारण ५७६ 
ध्येय आत्माके प्रहणका उपाय १७७ 
संवेदनके हारा आत्मध्यानका उपदेश “१७८ 
सवित्तिका स्वरूप स्वामी और भेद “१७९ 
सवित्तिकी सामग्री श्८० 


घ्याता मोर घ्येयका सम्बन्ध तथा ध्येयके नाम १८० 


परम निज तत्त्व १८१ 
कार्ययमयसार और कारणसमयसार श्थर 
ऋारणसमय घ्यानके योग्य श्८३ 
कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन १८३ 
एक ही उपादान कार्य मौर कारण कैसे श्८४ 
अथशुद्ध संवेदनसे वन्‍्च, शुद्ध स्वेदनसे मोक्ष. १८७४ 
स्वसंवेदनज्ञान ही कारणसमंयसाररूप 

परिणमता हैँ श्८७ 
भौदयिक आदि पाँच भावोंके भेद श्८७ 


ओदयिक भावके इक्कीस और ओऔपद्ामिकभावके 
दो भेद 


<८ 
दायोपद्यमिक भावके अठारह भेद <८ 
सायिकभावके नौ भेद श्८८ 
निजपरममावके श्रद्धावादिके बिना मूढ 
सज्ञानी श्८९ 
पारिणासिकमाव हो घ्येंय है १९० 
जीवका भाव ही संसार जौर मोधद्षका हेतु १९२ 
अनेद कौर अनुपनरित स्वरूप ही निश्चय १९१ 
निशभ्य और व्यवहारसे ज्ञानका विपय १२९२ 


विशल्‍्ययपृशिस मोश्षकी प्राप्ति व्यवहारके अनु सरण-« 


से बन्घ १९३ 
निदाषयका ऐप ध्यवद्धार १९८ 
दिश्ययरी झाराधघनाणा फठ औौर सामप्र भ् 
इक ॥ झदराता कथन १२६५ 
सोधीया शपभाय श्च्द 

हा हक उसगपरिय सामग्री ५६ 
इज यम ह्ामारोी इएपए करनेया उपाय श्छ 


चयचक्र ढ़ 


आत्मध्यानसे उत्पन्न हुई सेदमाववा १९८ 
कर्मजन्य ज्ञान ज्ञायकभाव नही हैं १९९ 
ध्यानप्रत्ययोर्में सुखप्रत्ययका स्वरूप १९९ 
सुखके चार भेद १९९ 
आत्मस्वरूपके अवलछोकनकी प्रेरणा २०० 
आत्मामें आचरण करनेका उपाय २०० 
सरागचारित्र और बोतरागचारित्रमें कथचित्‌ 

अविनाभाव २०१ 
चारित्रका फल और उसकी वृद्धिकी भावना २०३ 
विभावरूप स्वभावक्के अमावकी भावना २०३ 
सासान्य गुणकी प्रधानतासे भावना २०३ 
विपक्षी द्ृब्यके स्वभावके अभाव रूपसे भावना २०४ 
विशेषगुणोकी प्रधानतासे भावना २०४ 
सामान्यमें विशेषोकी उत्पत्ति और विनाशके 

सम्बन्ध दृष्टान्त २०४ 
परमार्थज्ञानरूप परिणतिका फल रणग्५ 
न्यचक्रकी रचनामें हेतु रण्५ 
प्रकृततयचक्र भ्रन्थकी उपयोगिता २० 
उसकी रचना कैसे हुई २०६ 
सयचक्रके कर्ता देवसेनगुरुको नमस्कार २०७ 
दोहोमें विवद्ध द्रव्यस्वभावषकाशको माइल्‍तत- 

धवलने गाथावद्ध किया २०७ 

परिधद्िष्ठ १ 

आकापपद्धतिकी विषयसूची २०९-२२८ 
वीरभगवान्‌क्नो नमस्कार करके गुण, स्वभाव 

तथा पर्यायोका कथन करनेकी प्रतिज्ञा २०५ 
अल्ापपद्धति शब्दका अर्थ २०९ 
उसकी रुचनाका उद्देदय २०९ 
द्रव्पके मेद और द्रव्यका लक्षण २०९ 
द्रव्योकि दस सामान्यनुण २१० 
द्रव्योके सोलह विजद्येपगुण २१० 
पर्यायका स्वरूप तथा भेद २११ 
स्वभावपर्यायका स्वरूप २११ 

छह वृद्धियाँ, छह हानियाँ र११ 

विमभावपर्यायक्ते सेंद श्श्र 
विभावद्रव्यव्यजनपर्याय श्ध्र 
विभावगुण व्यंजनपर्याय २१२ 
स्वभावद्रन्य ब्यंजनपर्याय ना 


स्वमावगुण व्यंजनपर्याय शशर 


विषय-सूची ९6 


द्रन्योके ग्यारह सामान्यस्वभाव २१३ 
द्रव्योके दस विद्ेष स्वभाव २१३ 
जीव गोर पुद्गलूके इक्कीस स्वभाव , १९) 
कालके पन्द्रह स्वभाव २१३ 
शेष द्रव्योके सोलह स्वभाव २१३ 
प्रमाणका स्वरूप तथा भेद २१३ 
नयके भेद धर २१४ 
उपनयका स्वरूप तथा भेद २१४ 
द्रव्याथिकके दस भेद २५१४ 
कर्मोषाधि निरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिक २१४ 
सत्ताग्राहक शुद्धद्ृव्याथिक न्र्श्५ 
भैदकल्पता निरपेक्ष शुद्धरव्याथिक श्श्५ 
कर्मोयपाधि सापेक्ष अशुद्धदरन्याथिक २१५ 
उत्पादव्यय सापेक्ष अषुद्धद्रव्याथिक श्श्५ 
भेदकल्पना सापेक्ष अदुद्धदव्याथिक २५१५ 
भन्वय द्रव्याथिक २१५ 
स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याधथिक २१५ 
परद्वग्यादि ग्राहक द्रव्याथिक २१५ 
परमभाव ग्राह्कक द्वव्याथिक २१५ 
पर्यायाथिकके छह भेद २१५ 
अनादि नित्य पर्यायाथिक श्श्५ 
सादि नित्य पर्यायोथिक २१५७ 
उत्पादन्पयशभ्राहूक २१५ 
अनित्य छुद्धपर्यायाथिक श्श्५ 
सत्तासापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक २१५ 
कर्मोपाधिनिरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक २६५ 
कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अचुद्ध पर्यायाधिक २१५ 
नैगसनयके तीन भेद | २१६ 
संग्रहनयके दो भेद २१६ 
व्यवहारनयके दो भेद . २१६ 
नरजुसूतनयके दो भेद २१६ 
शब्दनय, समभिरूठनय, एवभूचनय र्श्७छ 
सद्भूतव्यवहारनयके दो भैद २१७ 
शुद्धसद्भूतन्यचह्म र २१७ 
: अशुद्धसदुभू तव्यवहार २१७ 
असदुभूतव्यवह्ा रतयके तीन भेद श्श्८ 
उपचरित असदुभूतज्यवहा रनयके तीन भेद रेशट 
प्रत्येक गुणकी व्युत्पत्ति २१८-२१९ 
प॒र्यायको व्युत्पत्ति रर२० 
रर० 


स्वसावोकी न्युत्पत्ति 
प्रस्ता० "७ 


” नय प्रमाणका एकदेश 


गुण और स्वभावमें अन्तर २२० 
विशेष स्वभावोकी व्युत्पत्ति २२१ 
हुर्नयका विषय मिथ्या क्‍यों ? २२१ 
सर्वथा शब्दके भर्थ श्श्र 
सर्वथा एकान्तवादमं दोप '२२२ 
स्वभावोमें नययोजना २२३-२२४ 
प्रभाणका स्वरूप तथा भेद र्र५ 
नयका स्वरूप तथा व्युत्पत्ति रश्२५ 
निश्वेपकी व्युत्पत्ति तथा भेद र्र५ 
द्रव्याथिककी व्युत्पत्ति २२६ 
पर्यायाधिककी- व्युत्पत्ति २२६ 
नैगम आदिकी व्युत्पत्ति २२६ 
निरचय और व्यवहारकी व्युत्पत्ति २२७ 
सद्भूतव्यवहारका स्वरूप २२७ 
उपचरितासदुभूतव्यवहारकी व्युत्पत्ति २२७ 
सद्भूतव्यवहारका अर्थ रर७ 
असदुभूत व्यवह्यरकै अर्थके नी श्रकार २२७ 
उपचरितासद्भूव न्यवह्रनयका भर्थ २२७ 

अध्यात्म भाषाके द्वारा भयोका कथन २२८ 
निश्चयका स्वरूप भौर भेद २२८ 

व्यवहारके भेद और उनका स्वरूप श्श्८ 

परिदिष्ट २ 
नयविवरणकी विषय सूब्ची २२९०२६८ 
नयसे प्रमाण पूज्य क्यों ? २२९ 


नय अमराण नही, उदाहरण पूर्वक कथन 
तथा उसमें घंकरामोंका परिहार २२३०-२३ १ 


चय प्रसाणस पूज्य क्यो नही, इस भ्ाधंवाका 
परिहार श्झ्र्‌ 

नयको भ्रवृत्ति मतिज्ञान, अवधि ओर मन-पर्ययसे 
ज्ञात पदार्थके एकदेथ में नही हे।ती 

चयका मूल केंचलज्नञान भी नही २३ 

अतः नय श्षुतज्ञानके भेद है इ् 

सामान्य से नय एक, विद्येषस्ते दो, विष्ठारस 


सात श्३४ 
नत्यन्त विस्तारसे उंस्पात २३९५ 
नयकी व्युत्वत्ति 8-8 
जुणायिक्र नामझा तीघ्वरा नए नहीं 7 ६२२६ 
दो ही मूच नये र्‌३3ज 


५० सयचक्र 


तैगम नयका स्वरूप २३८ 


सैगम नयके विषयपें माशंका ओर उसका 
परिहार 


नैगमनय भौर प्रमाणमे अन्तर 
नैगमनयका अउन्तर्भाव सप्रह और व्यवहारसे 


२३९ 
रे४० 


नही २४० 
नहजुसूत्र आदिमें भी नही २४१ 
अतः नय सात ही है २४१ 


किनही आचायंनि नेगमके तीन भेद करके नो 
नय भी कहे है २४१ 
पर्याय नैगमके तीव भमेंद, द्रः्य नेगमके. दो भेद, 


द्रव्यपर्याय नैगमके चार भेद 
अर्थपर्याय नैगभका स्वरूप २४१ 
अर्थपर्याय नैगमाभासका उदाहरण र्धर 
व्यजनपर्याय नैगमनयका स्वरूप रडर 
व्यंजनपर्याय नैगमाभासका स्वरूप र४डर 
अर्थव्यंजनपर्याय नैगमका स्वरूप रडर 
अर्थव्यजनपर्याय नैगमाभासका स्वरूप २४३ 
शुद्धद्रन्य नैगमका स्वरूप २४३ 
सशुद्धगरव्य नैगमका स्वरूप रडरे 
अछुद्धद्रव्प नैगमामास का स्वरूप र४३े 
शुद्धद्र्यार्थपर्याय नैगमका उदाहरण रडड 
शुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगसामासका स्वछप र्डड 
अशुद्धद्रव्याथंपर्याय नैगमका स्वरूप रेड 
अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगमाभासका स्वरूप रेड 
शुद्धद्रव्यव्यजनपर्याय चैगसनयका उदाहरण: रडड 
अशुद्धदव्यव्यजनपर्याय नैगमनयका स्वरूप रड्५्‌ 
सग्रहनयका स्वरूप ., रड्प्‌ 
सग्नहनयके दो सेंद २४प्‌ 
परुस्तम्रह तयामासका स्वरूप र्‌४डद 
अपर संग्रहनयका स्वरूप २४७ 
संग्रहाभासका स्वरूप र्४ड७छ 


रध १. 


व्यवद्दारनयका कथन २४७ 
व्यवदह्याराभासका स्वरूप २४८ 
ऋजुसूच्ननयका स्वसूप २४८ 
चरजुसूअवयामासका स्वरूप २४९ 
दाब्दनयका स्वरूप २५७० 
समभिरूढनयका स्वरूप श्पर 
एवंसूतनयका स्वरूप २५रे 
सापेक्षतय सम्यक्‌, निरपेक्ष मिथ्या २५४ 


सातनयोका अर्थनतय और शब्दनयमें विभाजन २५४ 
साठनयोमें अल्पविषय और वहुविषयवाले नय. २५४ 


संग्रहतयसे नेगमका विषय बहुत है *र५४ 
संग्रहतयसे व्यवह्ारका विषय मल्‍्प २५५ 
व्यवहारनयसे ऋषजुसूनचका विषय अल्प श्षप्‌ 
नरजुसून्ननयसे शब्दनयका विषय अल्प २५५ 
शब्दनयसे समभिरूढ़नयका विषय अल्प २५५ 
समभिरूढनयसे एवंभूवततयका विपय अल्प २५६ 
नय वाक्यकी प्रवृत्ति २५६ 
अत्येक नयके भेदमें ससतमगीका अवतरण २५७ 
सपस्तभंगीका कथन रप्८ 
अनेकान्तमें अनेकान्त २६५ 
अवक्तन्यभंगकी सिद्धि २६६ 
ज़योके तीन भेद-शब्दनय, अर्थवय और ज्ञाननय२६७ 
वस्तुर्मे नयोंकी प्रवृत्तिका प्रकार २६७ 
नयचर्चाका उपसहार र्ध्ट 
२ परिशिष्ट ३ 
द्र० स्व० नयचक्रमें उद्घृत पद्मानुक्रमणणी २६९ 
परिशिष्ट ४ 
नयचक्रगाथानुक्रेमणी २७०-७४ 
परिशिष्ट ५ 
चयविवरणदलोकानुक्रमणी २७५-७६ 


श्री-माइल्‍त्यचल-कुत 
द्रव्यस्वभावग्रकाशक 


नयचक्र 


ध्य है. रि 
श्रीकन्दकुन्दाचाय कृतशाखात्‌ सारार्थ परिग्नह्य स्वपरोपकाराय द्वब्यस्घभावध्रकाशक नयचक्र मोक्षमाग 
कुर्वनू गाथाकर्ता निर्विष्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक शिष्टाचारश्रतिपाछनं ” पुण्यावाधप्तिनोस्तिकताप रिहार 
फक्मशिछपन्‌ जाख्रादो इशष्टदेवताविशेष॑ नमस्कुवनज्नाह “दव्या'! इति | 


दव्वा विस्ससहावा लोयागासे सुसंठिया जेहि १ 
दिट्ठा तियालविसया बंदेहं ते जिणे सिद्धे ॥१४ 


श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्रत झ्ास्त्रसे सारभूत अर्थको ग्रहण करके, अपने और दुूसरोके उपकारके लिए, 
द्रव्यस्थ भावपधरकाजक नयचक्र नासक ग्रन्थके, जो कि मोक्षका मार्ग है, रचयिता शास्त्रकी निविध्चरूपसे समाप्ति, 
शिष्टोके आचारका पालन, पुण्यकी प्राप्ति और नवास्तिकताका परिहार रूप फलकी इच्छासे शास्त्रके प्रारम्भमें 
इष्ट देवता विशेषको नमस्कार करते हुए गाथा कहते है--- 

लोकाकाशमे सम्यक्‌ रूपसे स्थित विश्वस्वरूप त्रिकालबर्ती द्रव्योको जिन्होने देखा उन 
जिनों और सिद्धोको मे नमस्कार करता हैं ॥१॥ 


विशेषाथ--इस भग्रन्थका चास द्रव्यस्वभावप्रकाशक है क्योकि इसमे द्रग्योंके स्वभावपर प्रकाश डाला 
गया है । और द्र॒व्योके स्वभावका ठीक-ठीक परिन्ञान चयोका स॒स्यक्‌ परिज्ञान हुए बिना नही हो सकता । 
इध्षीसे आचार्य देवपेनते अपने नयचक्रके प्र देवसेनने अपने नयचक्रके प्रारम्भमें कहा हैँ कि जैसे धर्महीन मनुष्य सुख चाहता है था प्यासा 
मनुष्य पानीके त्रिना प्यास बुझाना चाहता है वैसे ही मूढ मनुष्य नयोके ज्ञानके बिना द्रन्योका ज्ञान करना 
चाहता है । अत. जैसे घर्मके बिना सुस्त नही हो सकता ओर पानोके बिना प्यास नही बुझ सकती वैसे ही 
नयोके ज्ञानके विना द्रव्योके स्वरूपका वोध नहो हो सकता । तथा दृव्योके_ स्वदूपका यथार्थ... ज्ञान हुए वित्ता, 
सम्यरदृष्टि नही हो सकता । इसोसे ग्रन्थका रने इस ग्रन्थकोी मोशका मार्ग कहा हैं। सम्यग्दर्शनके बिना मोक्ष- 
सार्य नही और वस्तु स्वरूपकी उपलब्धिके बिता सम्यरवर्शन नही तथा मनयोके ज्ञानके विना वस्तु स्वरूपकी 
उपलब्धि नही । इसीलिए इस ग्रन्थके रचयिताने आचार्य कुन्वकुन्दके ग्रन्थोमे वर्णित द्रव्यस्वभावकों और 
आचार्य देवसेनके नयचक्रको ग्रहण करके इस ग्रन्थफी रचना को हैं। जैसे द्रब्योके स्वभावको समझनेके लिए 
कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थ अनमोल है वैसे ही नयोके स्वरूपको समझनेके लिए देवसेनाचायंका नयचक्र अनमोल 
है । इसीसे वह प्राय: पूरा इस ग्रन्थमे ज्योका त्यो समाविष्ठ कर लिया गया है । इस ग्रन्थको आरम्भ करते 
हुए ग्रन्थकार अपने इष्ट देवताका स्तवन करनेसे पूर्व उसके चार उद्देश्य बतछाते है । उन्नमे-से मुख्य उद्देश्य है 
शास्त्र विना किसी विध्तके पूर्ण हो--उसकी पूर्तिमे कोई विध्तवाघा उपस्थित न हो। अन्य उद्देश्य है 


१. गास्त्राणा खु० । २ अ्रन्थकर्ता अ० ख० ज० झ्ु० । ३ तया ख० झु० ज० ॥ ४. >रन अ० क० ख० | 
५, नास्तिकतापरिहार अ० क० ख> ।  'जिष्टाचारपरिपालनाथम्‌, नास्तिकतापरिहारार्थम्‌, निविध्नत- 
शास्त्रपरिसमाप्त्यर्थ च परमेण्ठिगुणस्तोत्र सित्यन्ये |--आ० प० छू० १३॥। त० इलो० वा० छघू० *,२। 
नास्तिक्यपरिहारस्तु शिष्टाचारप्रपालनम्‌ । पुण्यावाप्तिदच निर्विध्त जास्त्रादौ तेन संस्तुति. ॥ पंचास्ति० 
जयसेन टीका, छए० ७, नास्तिकत्वपरीहार “शास्त्रादावाप्तस स्तवात्‌ ॥ अनगारघर्सा० दी०, छू० १॥ 


२ दृग्यस्वभावप्रकाणक [ गा० २- 


इश्टडेवताविशेष नमस्कृत्य व्याख्येयभ्रतिछ्तानिर्देश्ार्थभाह जे जह इति-- 
ज॑ं जह' जिणेहि दिट्ठं जेह दिट्ठ सव्वदब्वसब्भावं ॥ 
पुब्वावरअविरुद्ध त॑ तह संखेबदो वोच्छे ॥ २ ॥॥ 
स्वमावस्वमाविनोरेकत्त निर्णोस्युपाय चाह-जीव” इति-- 
जीवा पुग्गलकालो धम्साधम्मा तहेव आयास ॥ 
णियणियसहावजुत्ता दट्ढृब्वा णगयपसाणणयर्णेह रेप 


शिष्टाचारका परिपालन, पुण्यकी प्राप्ति और चास्तिकताका परिहार | आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थ- 
इलोफवातिक तथा ब्राप्तपरीक्षाके प्रारम्भमें मंगल करनेके इन उद्देश्योपर गम्मी रतासे प्रकाश डाला है । उनका 
कहना है कि शिष्टाचार परिपालन, तास्तिकताका परिहार और निर्विष्तल्पसे शास्त्रकी समाप्ति आदि तो 
तपथ्च रण आदि अन्य कर्मसि भो हो सकती है । अत इन्हीके उद्देव्यसे ग्रन्यक्े प्रारम्भभे मगलूस्तव करना 
व्गवध्यक नही हैँ । किन्तु जिनके द्वारा चास्त्रकी परम्परा प्रवाहित हुईं है तथा जिनके ढारा शास्त्रोमं वणित 
अर्थक्रा बोध हमें प्राप्त हुआ है उन परमेष्ठियोक्ा स्तवन करना हमारा कर्तव्य है क्योकि सज्जन किये हुए 
उपकारको नही शूलछते । यदि ग्रन्थकारको गुरुपरम्परासे ज्ञान प्राप्त न हुआ होता तो वह कैसे शास्त्रकी रचना 
कर सकते थें। इसीसे इस ग्रन्यके रचयिताने भी अपने ग्रन्यके आदिमें उन जिनो और सिद्धोको नमस्कार 
किया है जिन्‍्होने त्रिकालवर्ती सब द्रव्योके स्वरूपको ययावस्थित रूपसे जाना हैं । इससे जहाँ उनके प्रत्ति 
अपनी कृतनज्नताका ज्ञापन होता है वहाँ ग्रन्यको प्रामाणिकताका भी समर्थन होता हैं कि इस ग्रन्थमें जो 
हव्योके स्वस्पका वर्णन है वह मैने अपनी चुद्धेसि कल्पित नही किया है किन्तु जिकारू और त्रिलोकदर्ती 
सब्र हब्योके स्व्रस्पको जिनेंन्द्बेव और सिद्धपरमेष्ठीनें देखा हैं + उन्‍्हीकी शिष्यपरम्परासे मुझे भी प्राप्त हैं । 
पसीसे मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । जिनोंसे सिद्ध वडे होते हैं क्योकि जिन अरहन्त तो चार कर्मेसि मुक्त 
होने पर भी अभी पूर्ण मुक्त नही हुए हैं और सिद्ध तो एक दम निष्कलक हैँ ! किन्तु हमें तो ज्ञानकी प्रासि 
मरहन्तोक्ते द्वारा ही होती हैं । उन्हीको दिव्यब्वनिको स्मृतिर्मे रखकर गणघर द्ादशागकी रचना करते है 
ओर फिर भिष्पपरम्परासे वही ज्ञान हमे प्राप्त होता है । अत: उपकारो होनेसे अरहन्तका प्रथंम स्मरण किया 
जाना है जैसा णमोकार मत्रमें भी देखा जाता हैं । उसीका अनुसरण इस ज्न्‍्यके रवयिताने भी किया है। 


उष्ट देवता विधेषकों नमन्‍्कार करके पूर्वमें जो कथन करनेकी प्रतिन्ना की है उसके निर्देशके लिए 
प्रन्नक्षान “ज जहाँ आदि गाया कहते है-- 


है जिनेन्द्रदेवने जो सब द्वब्योका सखड्राव जेसा देखा और पूर्वापरविरोध रहित जेसा कहा वह 
चंसा ही मैं सलेपसे कहूँगा ॥ २ ॥। 





आगे स्वनातव और स्वमाववानूरस एकन्वको तथा उसके निर्णय करनेके उपायको वतल्गते है--- 


.. अपने-अपने स्वभावसे बुक्त जीव पुद्गछ, कार, घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा आकाणको नय 
आर प्रमाणरूपी आँखोसे देखना चाहिए ॥ ३॥ 


- कक -- 


् नयचक्र ई 


स्वमावस्थ नामान्‍्तरं बूते 'तत्च! इृत्यादि--- 
तच्च तह परसट्टूं दव्बसहावं तहेव परसपरं। 
थेय॑ सुद्धं परस॑ एयट्वा हुति अभिहाणा धरा 
स्वभावस्वसाविनोर्याप्ति दुर्दयति--- 
एंदेहि तिविहलोगं णिप्पण्णं खलु णहेण तमलोय॑ । 
र तेणेदे परमट्ठटा भणिया सब्भावदरसोहि ॥पषा। 
ते पुण कारणभुदा छोयं कज्ज॑ वियाण णिच्छयदो । 
अण्णों को वि ण भणिओ तेसि इह कारण कज्जं ॥६॥ 


स्वभाव-स्वभाववानूमें सर्वधा अभेद हो तो 'स्वभाव-स्वभाववान्‌'का भेद व्यवहार भी नहीं बन सकता । किन्तु 
स्वभाव और स्वभाववानूके प्रदेश जुदे-जुदे नही होते । यदि कल्पनाके द्वारा स्वभाववान्‌मे-्से उसके स्वभावकों 
अल्‍रूग कर लिया' जा सके तो स्वभाववान्‌ नामकी कोई वस्तु शेंष नही बचेगी । जैसे अग्नि मे-ले यदि उष्णको 
अलूग किया जा सके तो अग्तिका कोई अस्तित्व शेष नहीं रह सकता । अत सब द्रन्‍्य अपने स्वत सिद्ध 
स्वभावको लिये हुए सदा तन्मय ही रहते है । न तो स्वभावसे भिन्न कोई स्वभाववान्‌की स्वतन्त्र सत्ता हें 
और न स्वसाववानूसे भिन्न स्वभावकी कोई स्वतन्‍्त्र सत्ता है । अत. वास्तवमे वें दो नही है । किन्तु तादात्म्य 
रूप एक ही वस्तु है । इसीका कथन आचार्य समन्‍्तभद्वने आप्रमीमासा कारिका ७१-७२ मे किया है कि द्रव्य 
और पर्यायमे ऐक्य है क्योकि वे भिन्न-भिन्न नहीं है फिर भी दोनोके ख्थछूप, नाम, संख्या और प्रयोजन आदि 
भिन्न होनेसे भिनच्नता भी है किन्तु सर्वथा भिन्न नही है । 
आगे स्वभावके नामान्‍्तर कहते है--- 
तत्त्व, परमार्थ, द्रग्यस्वभाव, पर अपर ध्येय, शुद्ध, परम, ये सत्र एकार्थवाची है ॥ ४।॥। 
विश्येषाथे---प्रन्थकारने स्वभावके प्रसंगसे उक्त शब्दोको द्रव्यस्वभावका वाचक कहा है । इनमे- 
से तृत््व और प्रमार्थ तो स्पष्ट ही है। पृूज्यपाद स्वामीने अपने समाधितन्त्र इ्लोक ३० में 'तत्तत्वं 
परमात्मन.” कहा है । यहाँ तृत्त्वका अर्थ स्वरूप ही है । इसी तरह परमार्थका अर्थ भी यथार्थ स्वरूप होता 
है । ध्यान भी उसीका किया जाता है इसलिए उसे व्येय शब्दसे भी कहा हैं । वह घ्येय प्ररु॒ और अपरके 
भेदसे दो प्रकारका होता है । क्योकि ध्यान परस्सात्साका भी किया जाता है और स्वयं अपनेसे-भी तनन्‍्मय 
हुआ जाता है । दोनोमे घ्येय पर और स्वका स्वरूप ही है अत पर घ्येय और अपर ब्येयकों भी द्रव्यस्वभाव- 
का वाचक कहा है । तथा द्वव्यस्वभाव तो जुद्ध होता ही हैं इसलिए उसे शुद्ध गब्दसे भी कहा हैँ । इस तरह 
उक्त सब शब्द द्रन्यस्वभावके वाचक है । 
आये स्वभाव और स्वभाववान्‌की व्याप्ति दिखलाते हैं--- 
इन्ही छहो द्रव्योसे तीनो लोक बने हुए हैं। तथा आकाश द्रब्यसे अछोक वना हुआ हैँ । 
इसीसे सर्वेदर्शी जिनेन्द्रदेवने इन्हे परम अर्थं कहा है। वे सव द्वव्य कारणरूप है भर लहोक उनका 
कार्य है । चिइ्चय लयसे न तो उनका कोई अन्य कारण हो है और न कार्य ही हैं ॥ ५-६ ॥॥ 
व्शहेषा्थ---विकोकसारके प्रारम्भमे लिखा हूँ कि यह आकाय सव ओस्से अनन्त हैं। उस जनन्त 
माकाशके मध्यमें छोक है । वह छोक अकृन्रिम हैं उसे किसीने क्रिसी समय वनाया नही है । इसीलिए न 
उसकी आदि हैं और न अन्त है । वह भनादि-अनन्त है । स्वभाव से ही बना हुआ है | जितने ड्यजायारे 
घमंद्रव्य, अधर्मद्रन्य, आकाजद्रन्य, कालद्रत्य तथा जीवो और पुद्गलोका आवागमन होता है उतना स्वोरा- 
काश है शेप सव अलोकाकाञ हैं । इसीसे छहो दव्योको लोकका कारण और छोकफ़ों उनका कार्य पहा ह#। 


० बढ पे १ 


मेंहि - ४७... अत हव 5 लोगो जप त्त्तो चल भेजो 
१, 'समवाओं पंचण्ह समउऊत्ति जिणुत्तमेंहि पण्णत्त ! को चव वदि लोझं तठतत्तो बमिँ 
-पन्चाख्ति० । 'णिप्पर्ण जेंहि तडलुक्‍क--प्कास्ति०, गा० ७छ। 
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हु द्ृव्यस्वभावप्रकादक [ गा० ७ 


पकक्षेत्रनिवासित्वेन संकरादिदोषपरिहारसाह--- 


अवरोप्परं विभिस्सा तह अग्णोण्णावगासदा णिच्च ॥ 
संता वि एयखेत्ते ण परसहावे हि गच्छंति एथ। 


इति पीडिकानिदेशः । 


न 
किन्तु वास्तवमे न वें किसी के कारण हैं और न कोई उनका कार्य है। जो किसीको उत्पन्न करता हैं बह 
उसका कारण होता है और जो उत्पन्न होता हैं वह उसका कार्य होता है। किन्तु न तो यह छोक उन 
द्रव्योका कार्य है और न वें द्रव्य उसके कारण है । यह तो अनादिकालूसे ऐसा ही चला आता है फिर भी 
चूँकि सब द्रव्योके समवाय से छोक बना हुआ है इसलिए कार्य-कारणका व्यवहार कर लिया जाता हैं। जैसे 
तक्त्वार्थसू त्रमे , सब द्रव्योका अवगाह ;लोकाकाञमे बतलाया है । किन्तु यह कथन भी व्यवहार दृष्टिसि ही 
किया गया है निरचय दृष्टिसे तो कोई किसीके आधार नही है । सब द्रव्य अपने ही आधार है उसी तरह 
कार्यकारण भावके सम्बन्ध सी जानना चाहिए 


आगे कहते है कि एक क्षेत्रमे रहते हुए भी वे द्रव्य अपने-अपने स्वभावको नही छोडते--- 


वे सब द्रव्य परस्पर मे मिले-जुले हुए है और एक-दूसरेको अवकाश दिये हुए है ॥ तथा 
सदा एक क्षेत्रसे रहते है, फिर भो अपने-अपने स्वभावकों छोडकर अन्य स्वभावरूप नही 
होते ॥ ७॥ 
विज्लेपाथं--ऊपर कहा है कि इन्ही सब द्रव्योसे तीनो छोक बने है । अर्थात्‌ ये छहो द्वव्य छोकमे 
रहते है । या यह भी कह सकते है कि जितने आकाशअमें सब द्रव्य पाये जायें उसे लोकाकाञ कहते है । 
आकाश तो सर्वव्यापक है । छोकाकाशरमें तो सर्वतन्न है ही उससे बाहर भी सर्वत्र है । किन्तु शोप पाँच द्रव्य 
लोकाकाशमें ही है, बाहर नही है । उनमे-से भी घर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य समस्त लछोकमे व्याप्त है । अर्थात्‌ 
लछोकमें जहाँ आकाश है वही ये दोनो द्रव्य भी हैं। कारद्रव्य भी लछोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक 
कालाणुके रूपमें स्थित है । इस तरहसे वह भी समस्त छोकमें व्यास हैं । जीव तो अपने-अपने झरीरके प्रमाण 
होनेंसे यद्यपि शरोरबन्यापी है फिर भी एक ऐसी भी स्थित्ति आती हैं जब कुछ क्षणके लिए वह भी फैलकर 
समस्त लोकमें व्याप्त हो जाता है । और पुदुगल परमाणु तो इस लोकमें सर्वत्र भरे हुए है । इस तरह लोकमें 
छहो द्रव्य यद्यपि परस्परमे रिलेमिले-से रहते है, फिर भी अपने-अपने स्वभावको छोडकर अन्य द्रव्यरूप नही 
हो जाते । न्त धर्मद्रन्य अधर्म आदि अन्य द्रव्य रूप होता है और न अन्य कोई द्रग्य धर्मादि द्रन्यरूप होता 
है। जीव और पुदूगल॒ह॒त्य तो ससारी जीव और कर्मके रूपमें अनादिकालूसे द्रध-पानी की तरह मिले हुए _ 
है फिर भी न जीवद्रव्य पुद्ूगलद्वव्यरूप परिणमन करता है और न पुद्गलूद्वव्य जीवद्रव्यरूप परिणमन करता 
है | जो चेतन है वह चेतन दही रहता है जो जचेतन है वह अचेतन ही रहता है । अचेतनोमे भी जो समूतिक 
द्रव्य हैं वह मूतिक ही रहता है जो अमूतिक है वह अमूर्तिक ही रहता है । इस तरह जिस-जिस द्रव्यका 


जो स्वभाव है, अन्य द्वव्यके सयोगसे उस स्वभावमें “अन्य द्ृव्यकूप परिवर्तन नही होता । सब द्रव्य अपने- 
अपने स्वरूपमें ही स्थिर रहते है । 


पीठिका समात्त 


१ “ननण्णोण्णं परिसंता दिता ओगासमसण्णमण्णस्स। मेंलूुता विय णिज्च॑ समंसभाव॑ ण विजहंति ॥--- 
पत्चास्ति०ग या० ७ । 


-१० | नयचक्र प्‌ 


अथ तस्यापि विशेषज्याख्यानाथेसधिकारारस्सः--- * 
गुणपज्जाया दबियं काया पंचत्थि सत्त तन्चाणि। 
अप्णे वि णव पयत्था प्राण णय त्तह य णिक्खेब॑ ॥८॥। 


दंसणणाणचरित्ते कमसो उवयारभेदइदर्रेहि। 

दव्वसहाचपयासे " अहियारा ज्रारसवियप्पा ॥९॥ 
सूझनिर्देश: । तन्नाधिकारत्रयाणां श्रयोजन॑ निर्दिशति -णायब्च! इति--- 

णायव्वं दवियाणं लक्‍्खणसंसिद्धिहेउग्रुणणियरं | 

तह पज्जायसहाबं एयंतविणासणद्ठा वि ॥१णा 


आगे उक्त पीठिका निर्देशका विशेष व्याख्यान करमनेके लिए अधिकारोका निर्देश करते है--- 
द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक इस ग्रल्थमे बारह अधिकार है--गुण, पयाय, द्रव्य, पञ्चास्ति- 
काय, सात तत्त्व, नी पदार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेष और उपचार तथा निरचयके भेदसे सम्यग्दर्शंन, 
सम्यग्झान और सम्यक्चारित्र ॥ «-% || 
विज्ञेपरर्थ--5स द्रव्यस्वभातप्रकाशआ नामक अ्न्थमे ग्रन्थकारने उक्त बारह अधिकारोके द्वारा वर्णन 
करनेका निर्देश किया हैं। जैसा-जैसा अधिकारका नाम है उसीके अनुरूप उसमें कथन किया गया है। इन 
वारह अधिकारोमें एक तरहसे द्वव्यानुयोगकी पूरी कथनी समाविष्ट हो जाती है । बल्कि यह कहता चाहिए 
'कि जैन तत््वजश्ञानकी प्राय, सभी आवश्यक जानकारी आ जाती है । जैत्त सिद्धान्तमे छह द्रन्‍्य, पाँच अच्ति- 
काय, सात तत्त्व, और नौ पदार्थ है । गुण और पर्यायोके आधारको द्रव्य कहते हैं। इस तरह गुण, पर्याय, 
द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, नौ पदार्थ, सात तत्त्व इनमें सब ज्ञेय समाविष्ट हो जाता है । प्रमाण, नय और निश्षेप - 
ये जय को सम्यक्‌ रीतिसे समझनेके--जाननेके मुख्य सावन है । इसीसे कहा है---'प्रमाण, नय और नि्क्षेपके 
हारा जो पदार्थोको सम्यक्‌ रीतिसे नही जानता, उसे युक्त बात अयुक्त प्रतीत होती है और अयुक्त बात 
युक्त अतीत होती हैं ।” अत जिनागमम इनका वडा महत्त्व है । इनको समझे बिना द्वब्यके स्वभावकों भी 
सम्यक रीतिसे नही समझा जा सकता है। और सम्यर्दर्णन, सम्यरज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र तो मोक्षका 
मार्ग है। इनका कथन भी जिनाग्रममे दो दृष्टियोसे किया गया है उनमे-से एक दृष्टिका नाम व्यवहार दृष्टि हैँ 
उसके लिए ही प्रन्थकारने उपचार शव्दका प्रयोग किया है। दूसरी दृष्टि निशचयवृष्टि है उसे परमार्थ भी 
कहते है । प्रमाण नय निक्षेपके हारा द्रव्यादिका स्वभाव जानकर भी यदि सम्यग्दर्शन आदिके स्वरूपको सम्यक्‌ 
चीतिसे नही समझा तो उस जाननेका कोई यथार्थ लाभ नहीं हुआ । क्योकि द्रव्यस्वभावको जानकर यदि 
उस स्व्रभावमें आयी हुईं विकृतिकों दूर करनेका अयत्न नहीं किया' अर्थात्‌ अपने स्वभावकों जानकर भी यदि 
विभावम ही मस्त रहा दो स्वभावकों जाननेंसे क्या लाभ हुआ | जाननेसे क्या छाभम हुआ | अत आत्मस्वरूपकी श्रद्धा उसका सम्यग्शान 
भर उसमे सम्यक्‌ आचरण भी तो होना चाहिए इसीलिए इस द्रन्यस्वभावप्रकाश नामक अन्थमे उनका 
भी कथन करनेका निर्देश उच्त वारह अधिकारोमे किया है जो सर्वथा उचित है । 
उत्त अधिकारोका क्रमसे कथन करनेसे पूर्व प्रन्थकार आदिके तीन अधिकारोका प्रयोजन 
बतलाते है--- 
एकान्तक्रा विनाश करनेके लिए द्रव्पोका लक्षण, उनकी सम्यक्‌ सिद्धिमि कारणभूत गुणोका 
समुदाय तथा पर्यायका स्वभाव भी जानना चाहिए ॥ १०! 
विशेषार्थ--बारह अधिकारोमे गन्यकारने सबसे प्रथम गुण पर्याय और द्रव्य अधिकार को रखा है । 
इसको प्रथम रखनेका प्रयोजन बतछाते हुए ग्रन्थकार कहते है कि जब तक ब्रव्यके छक्षणका और जिन 
गुणोके समुदायसे वह द्रव्य बना हुआ है उन गरुणोका और पर्यायोके स्वरूपका वोध नही होगा तव तक 
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६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ११-- 


शुणस्य स्वरूप सेद॑ च निरूपयति--- 
दब्चाणं सहभूदा सामण्णविंसेसदों गुणा" णेया । 
सब्नेसि सामण्णा दह भणिया सोलस विसेसा ४११७ 
दशसामान्यगुणानां नामानि आह--- 
अत्वथित्तं वत्युदं दब्बत्त पसेयच अग्रुरुलहगत्त । 
देसत्त चेदणिदरं मुत्तमघुत्तं वियाणेह ॥१२॥। 





एकान्तवादका भी विनाग नही हो सकता । द्रव्यका यथार्थ स्वरूप न जाननेके कारण ही कोई उसे नित्य 
ही कहता हैं तों कई उसे अनित्य ही कहता हैं । कोई सर्वधा एक ही मानता है तो कोई सर्वथा अनेक ही 
मानता हैं। कोई द्र्यसे गुणकी सत्ता सर्वथा भिन्न ही मानता हैं तो कोई सर्वथा अभिन्न ही मानता है । 
इस तरह द्वृव्यक्ते स्वझपक्रे विपयमें नाना एकान्तवाद फैले हुए हू । जब तक द्रव्यका यथार्थ स्वरूप नही 
जाना जाता तब तक एकान्तवाद नष्ट नहीं हो सकते । और एकान्तवादोके नष्ट हुए विना दुराग्रहोंसे मुक्ति 
नहीं मिल्ल सकती, और दुराग्रहोसे छूटे विना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नही हो सकती । इसलिए सबसे प्रथम द्रव्य, 
गुण और पर्यायका स्वरूप जानना आवश्यक है । 
सबसे प्रथम गुणका स्वरूप और भेद बतलाते है--- 
जो द्रव्यके सहभावी हो उन्हे गुण कहते है। वे गुण दो प्रकारके होते है--एक सामान्य गुण 
ओर एक विज्ञेप गुण। जो सब द्रव्योमे पाये जाये ऐसे सामान्य गुण दस कहे हैं और विशेष गुण 
सोलह कहे हैं ॥ ११॥ 
विद्ेपार्थं--गुण दव्यसे भिन्न नही है क्योकि न गुणसे द्रव्यका अस्तित्व भिन्न है और न द्रव्यसे 
गुगका अस्तित्व भिन्न है। अत दोनोमें एकद्रव्यपना है । इसी तरह द्रव्य और गुणके प्रदेश भिन्न नहीं हैं 
अत दोनोमें एक क्षेत्रपना है। दोनो सदा सहभावी है इसलिए दोनोमें एक कालपना हैं । और दोनोका 
एक स्वभाव होनेसे दोनोमें भावकी अपेक्षा भी एकत्व हैं | गुणोके समुदायको द्रव्य कहते है । अत गुण द्रव्यके 
सहमावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी होती हैं । एक द्वव्यके सब गुण एक साथ रहते है किन्तु पर्याय एकके 
वाद एक क्रमसे होती है । यही दोनोमें अन्तर है। वें गुण दो प्रकासके होते है । जो गुण सब द्रव्योमे पाये 
9 कर मान्य गुण कहते है वे दस है। जो धत्येक द्रब्यके विशिष्ट गुण होते है उन्हे विशेष गुण कहते 
हूँ ये १६ है । 
भथम, दस्त सामान्‍य सुणोंके नाम वतछाते हैं-. 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त॑त्व, 
अमूर्तेत्त ये हक सामान्य गुण जानो ॥ १२ ॥ 
वड्ञपाध--अकल्कर्देवने अपने तत्त्वाथंबातिकमे (२७) पारिणामिक भावोक्रा कथन करते हुए 
भी पाये जाते है । जन ये सावारण या सपमान्य हे रे ड हक कं ल्‍्थ कम , अपन कस 
ह। जेसे अस्तित्व सभी दहन्योमें पाया जाता है । एक दब्य 


अम्निन्प, 


नित्यन्य ६ 





9 * सना दिनो गाया ब्यनिगेफिष् >>२-४७- न्‍् कल 
लक पी ऑनिरेकिय पर्योधा (--सर्वा्थलि० । “गुणपर्यायवद्‌ द्रव्य से सहक़्मचुत्तय १ 
कप | उह्याथा भेशामेंदी स्लादिवत्‌ त£१५॥--'सहवृत्तयों गणा क्रमवृत्तय पर्याया 7--न्याय- 
वन>, सा० १॥] 'मृुण सहमभाजिनों जीवस्य र है 

. ई जीवस्य ज्ानादय- ॥ -..._ + 
लशिशरीचेंश ये डिफिया सिद्धिजि० टी०, छ० ३२३३। “गुणा 


सामान्यविशवेवान्मकन्वान ।!..0हत 
+, दियाेडट आल क० | * अस्लिस्कन न 2 28 आज लक 
पु ४ ण मटन-सक्तृत्व-पर्वायवत्त्वासर्बगतत्वानादिसततिवन्धनवद्धत्व-- 
पद व कशपापल्‍- निया सदिम मृत चयार्4धच्नचद॒ 77 08 केले 


नस्वा० बा०, २७१२ तत्ास्तिस्व॑ नास्तित्वमेकत्व- 


श्र] नयचक्र 
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पोड्शविशेषगुणानां नामान्याह--- 
णोणं दंसण सुह सत्ति रूवरस गंध फास गसणठिदी ॥ 
चट्ठणगाहणहेउम्रुत्तसमुत्त खु चेदणिदरं चर ॥१शा। 


दूसरे द्न्यसे भिन्न है अत' अन्यत्व भी सब द्रव्योगे पाया जाता है । सभी द्वग्य अपनी-अपनी क्रियाको करने 
में स्व॒तस्त हूँ अत. कर्तृत्व भी साधारण है । एक विशिष्ट शक्तिवाले द्रव्यके द्वाया दुसरे द्रव्यकी सामथ्यंको 
यहण करना भोक्तृत्च है । जैसे भात्मा आहारादि द्रव्यकी झक्तिको खीचनेके कारण_भोक्ता कहा जाता है । 
भोक्तृत्त भी साधारण है विपद्रव्य अपनी शक्तिसि सबको विषरूप कर देता है, नमकके ढेरमे जो गिर जाता 
है सच नमक हो जाता हैँ । पर्यायवत्त्व भी साधारण है क्योकि सभी द्रव्य पर्यायवाले है । आकाशके सिवाय 
सभी द्वव्योमे असर्वगतत्व पाया जाता है अत. वह भी साधारण है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अनादि 
सन्तानसे वद्ध है जत वह भी साधारण है । सभी द्रव्य अपने नियत्त प्रदेशवाले है अत प्रदेशवत्त्व भो साधा- 
रुण हैँ । असरूपत्व भी पुद्गलके सिवाय शेप सब द्रव्योमे पाया जाता है । द्वव्यदृष्टिसि सभी नित्य है इसलिए 
नित्यत्व भी साधारण है । इस प्रकार अकलूंकदेवने ये साधारण पारिणामिक भाव बतलाये है । भगर गुणमे 
और स्वभावमे अन्तर है । गुण तो स्वभावरूप होते है किन्तु सभी स्वभाव गुणरूप नही होते है । इसलिए 
सामान्य गुणोकी गणनाम सबका ग्रहण नहीं कियां हैं। आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाथा २॥३ की 
व्यास्यामे सामान्य गुण इस प्रकार बतलाये है---अस्तित्व, चास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रन्यत्व, पर्यायत्व, 
सर्वंगतत्व, असर्व गतत्व, सम्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत््व, भमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, भचेतनत्व, 
कर्तृत्व, अकर्चुत्व, भोक्तत्व, अभोक्तृत्व और अगुरुलघुत्व । इनमें भी गुण और स्वभावका भेद नही किया गया 
हैं । आल्रापपद्धतिके.कर्ता देवसेननें गुणों और स्वभावोको अरूग-अछूग गिनाया है । द्रव्यस्वभावप्रकाशके 


चचयिताने भी उनन्‍्हीका अनुसरण किया हैं । उक्त दस गुणोमे अन्तके चार गृणोको विशेष गृणोमे भी गिनाया _ गुणोमे अन्तके चार ग्रणो ष गुणोमे भी गिनाया 


हैं । और ऐसा करनेका कारण भी ग्रन्थकारने आगे स्वयं स्पष्ट किया है । अमृतचन्द्रजीने भी भूर्तत्व, अमूर्तत्व 
ओऔर चेतनत्व, अचेतनत्वको साधारण गुणोमे गिनाया है । इनमे-से अमुर्तत्व तथा अचेतनत्व तो साधारण है 
ही किन्तु चेतनत्व और मूर्तत्व तो विजेष गण है । वस्तुत्व और प्रमेयत्वका अमृतचन्द्रजीने नामोल्लेख नहीं 
किया हैं । जिस अक्तिक्रे निमित्तसे दृत्य कायम है और उसका कभी नाश नही होता उसे अस्तित्व गुण कहते 
हैं। जिस शक्तिके निमित्तस द्रव्यमे अर्थक्रिया होती है उसे, वस्तुत्वगुण कहते है । जिस दाक्तिके निमित्तसे 
द्रब्यमे सदा उत्पाद-न्यय होता रहता है उसे द्वव्यत्व कहते है । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रन्य किसी-त-किसीके 
ज्ञानका विपय होता है उसे प्रमेयत्वगण कहते है । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकूप परिणमन 
नही करता और न एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन करता है तथा एक द्रव्यके गुण जुदे-जुदे नही होते उसे 
अगुरुकघ॒त्वगुण कहते हैं। जिस शक्तिक्रे सिमित्तसे दव्यका कुछ-न-कुछ भाकार होता है उसे प्रदेशवत्त्व गुण 
कहते है। जिस अक्तिके निमित्तस्ते जानना-देखनापना हो उसे चेतनत्वगुण और जिस शक्तिके निमित्तसे जडपना 
हो उसे अजलेतनत्व गुण कहते है | , ज़िस शक्तिके निमित्तुसे रूपादिसे युक्त हो उसे ः मूर्तत्वगुण और च हो उसे 
अमर्तत्व गुण कहते है ।. ८४ ३२२८६ ७७ 
इतेत्व यु क्र 
77“ कआलंगे सोलह विदश्येप गुणोके साम बतछाते है--- 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वोयं, रूप, रस, गन्ध, स्पश, गमनहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, व्तनाहेतुत्व, 
अवगाहनहेतुत्व, मूर्तत्व, अमूत्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्ब ये द्रव्योके विशेष गुण है ॥ १३ ॥। 

: ज््यत्वं द्रव्यत्व पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्बगतत्व॑ सप्रदेशत्वमत्रदेणत्व मूर्तत्वममूर्तत्व॒सक्रियत्वमक्रियत्व॑ं चेतनत्व- 
मचेतनत्व कर्तृत्वमकर्तुत्व सोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलूघुत्वं चेत्यादय सामान्यगुणा ॥>अच० स्ा०, र।झे आत्म० 
टी० । “अस्तित्व वस्तुत्व इबव्यत्वं प्रमेयत्व अगुरुलघुत्व प्रदेशत्व चेंतनत्वमचेतनत्वं मूर्तत्वममू्तित्व॑ द्रन्याणा 
द् सामान्यगुणा ।-आछाप० ॥ 

१. 'बण्ण रस गंध फासा विज्जंते पोग्गलस्स सुहमादो। पुढवीपरियंतस्स य सद्दी सो पोर्यछोचित्ते आया 





८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक  गा० १४- 


घानादिविशेषयगुणानां संमचदसेदानाह--- 
अट्टू चदु णाणदंसणभेया सत्तिसुहस्स इह दो दो ॥ 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अद्द णायव्वा ॥१४त 
घद्द्व्येपु प्रत्येक्ते समवत्सामान्यविश्ञेषग्रुणान्श्ररूपयति--- 
एक्केक्के अट्टृदुः सामण्णा हु०ति सन्वदब्वाणं १ 
छज्जीवपोग्गलार्ण इपराणं वि सेस तितिनेया"१ 0१५७ 


आगे इन विद्येप गुणोके अवान्तर भेंद वतलाते है--- हे 
ज्ञानगुणके आठ सेद है, दर्गनगुणके चार भेद हैं। वीयें और सुखके दो-दो भेद है | रूप या वर्ण- 
के पाँच भेद हैं, रसके भी पाँच भेद है, गन्धके दो भेद है और स्पर्णके आठ भेद जानने चाहिए१४।॥। 
विशेषाथे---ज्ञाच गरुणके आठ भेद है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान । जो ज्ञान पॉच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता हैं वह मतिज्ञान हैं। मतिन्ञानसे जाने हुए पदार्थका 
अवरूम्वन लेकर जो विजेप ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है । द्रव्य, खेत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए 
मूर्त पदार्थको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानकों अवधिजान कहते हैं । अर्थके निमित्तसे होनेवाली मनकी पर्यायोके 
प्रत्यक्ष ज्ञानको मन पर्यय ज्ञान कहते हे । और इन्द्रिय, प्रकाश, मन आदिकी सहायताके बिना सब द्रव्योकी 
सव पर्यायोको अत्यक्ष जाननेवाले ज्ञाकको केवलज्ञान कहते है । दर्शनके चार सेंद है--चक्षुदर्णन, अचक्षुदर्णन, 
अवधिदर्शन और केवलूदर्शन । चक्षुजन्य मतिज्ञानसे पहले होनेवाले दर्णनको चल्लुदर्णन कहते है । चक्षुके 
सिवाय अन्य इन्द्रियोसे होनेवाले ज्ञानके पहले होनेवाले दर्शनको अचक्षुदर्णन कहते हैं। अवधिजानसे पहले 
होनेवाले दर्शनको अवधिदर्शन कहते है तथा केवछजानके साथ होनेवाले दर्शनको केवरूदर्दान कहते है 
शक्ति या वोर्यके दो भेद है---क्षायिक वीर्य और क्षायोपणमिकवीर्य । जो वीर्यान्तरायके क्षयसे प्रकट होता है 
वह क्षायिकवीय्य है जौर जो वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्रकट होता है वह क्षायोपशमिक दीर्य है । इसी 
तरह सुखके भी दो भेद है---एक इन्द्रियजन्य सुख और दूसरा अतीन्द्रिय सुख। वर्ण या रूपके पाँच प्रकार 
हँँ---धशु क्छ, कृष्ण, नोछ, छा और हरा । रसके भी पाँच भेद है---चर्परा, कटुक, कसैला, खट्टा, मीठा । 
गन्वके दो भेद है--सुगन्वध और छुर्गन्‍्च । स्पर्णके आठ भेद हँ---ऋछोर, कोमछ, भारी, हल्का, चिकना, 
रखा, जीत और उप्ण । ये विंज्षेष गुणोके भेद हैं । 
आगे छहो दब्योसे पाये जानेवाऊरे सामान्य और विजेप गुणोको वतच्छाते हैं--- 
सब द्वव्योमे-से प्रत्येक द्रव्यमे आठ-आठ सामान्य गुण होते हैं तथा विशेष गुणोमे-से जोब 
और पुदुगल द्रव्यमे छह-छह और जेप द्रव्योमे तोच-तीन विजेष गुण होते हैं ॥। १५॥। 
विशेपा््थ--अ्रत्येक द्रच्यम आठ-आठ सामान्य गुण होते है । सब सामान्य 
हैं। उनमे-से जीव द्रब्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्त गुण नही है । पुद्गलद्वव्यमे चेतनत्व 
घ॒र्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, बाकाणद्रव्य औौर कालद्रव्यमें चेतनत्व और मूर्तत्व नही है 
हानेश्न प्रत्येक द्रत्पर्में आाठ-आठ सामान्य गुण होते है । विश्ञेप गुण सोलह 
जान, दर्शन, सुपर, चीर्य, चेंततनत्व और अमूर्तत्व ये 
ब्ज्लिडसककलइअिड??रर?रसंेंन-+++->+>-+-+-ततह..| 


न्‍य गुण ऊपर दस वतछाये 
त्व और अमृुर्तेत्व नही हैं 
। इस तरह दो-दो गुण कम 
वतलाये है | उनमें-से जीवद्रव्यमें 
छह विद्येप गुण है । पुद्गरूद्रव्यमें रूप, रस, गन्ब, स्पर्ज, 


सस्सयगाहो पस्मदत्वस्स गसणहेनुत्त । चम्मेदरदव्वस्स दु गुणों पुणो ठाणकारणदा ॥ कालछूस्स वह्णा से 
गु-ेरजोसो क्ति अप्यणो भगिदों । जेया सखेबादो गुणा हि मृत्तिपहोणाण ॥! अवच० ग्रा० २, ४०-४२ । 
लपगाएएलुच गनिनिमित्तता स्थितिकानणत्व वर्ततायतनत्व सपादिमत्ता चेंतनतल्वमित्यादयों विश्येपगणा । 
एटवब० कई ट० भात्म० । “जानदब्निसुसचोयाणि स्पर्धस्सगन्यवर्णा » गतिदहेतुत्वं , स्थितिहेलुत्वमब- 
न्च बर्त॑नारेंनुल्त्रं चैननत्वमचेननस्द मूर्वत्वममूर्तत्व द्रव्याणा पोड्य विज्ेवगुणा ।---आछाप० । 

3 उत्रेंपा प्रन्येक चयो गुणा '- आलछाप० | -तियभयों अ० क० ॥ 


हर 
सारचाहे यु 


020 हि 
3. दायर फीएरगभापों पद 
ध्क -< 


-१७ ] नयचक्र ढ, 


घेतनादिगुणाना' घुनरुक्तदोषपरिदहारमाह--- 


चेदणसचेदणा तह सुत्तमसुत्तावि चरिस जे भणिया । 
"सासण्ण सजाईणं ते वि विसेसा विजाईणं ४१६ ' 


इति गुणाधिकारः ! 


अथ पर्यायस्‍्य उल्‍्क्षणं भेदं॑ च दुशयति--- 
सासण्णविसेसा वि य जे थक्‍का *एयदवियसासेज्ज । 
परिणाम अह वियारं ताणं त॑* पज्जयं दुचिहं ॥१७॥ हे 
मृतंत्व और अचेतनत्व ये छह विद्येष गुण है । घर्मंद्रब्य्में गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विद्येष 
गुण है। अधर्मद्रन्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है। आकाश द्रव्यमे मवगाह- 
हेंतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है । कालद्रव्यमें वर्तनांहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीच 
विशेष गृण है । + 
नेतनत्व, जचेतनत्व, सूर्तत्व, अमूर्तत्व इन गरुणोको सामान्य गुणोमें भी गिंसाया है और विशेष गुणोमे 
भी गिनाया है । इसका कारण भागे भअन्थकार स्वयं बतलाते हैं--- * 
अन्तमे जो चेतन, अचेतन, मूतंत्व और अमू्त॑त्व गुण कहे है वे सजातिकी अपेक्षा सामान्य 
गुण है ओर विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण है।। १६ ॥ 
अर्थात्‌ चेतनत्व ग्रुण जीवमें ही पाया जाता है किन्तु जीवद्रव्य तो अनन्त है और उन सभीमे चेतनत्व 
गुण पाया जाता है इस अपेक्षासे वह सामान्य गुण है किन्तु अचेतन द्रव्योकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 
अचेतनत्व गुण पाँचो अचेतन द्रव्योमें पाया जाता है इसलिए वह सामान्य गुण है किन्तु चेतन जीवमें न 
पाया जानेसे वही विशेष गुण हो जाता है । मूतंत्व गुण केवल पुद्गलद्वन्योमें ही पाया जाता है और पुदुूगरू- 
द्रव्य तो जीवोंसे भी अनन्तगुणे है । इस अपेक्षा वह सामान्य गुण हैं किन्तु अमूर्त द्रव्योमे न पाया जानेसे वही 
विशेष गुण हो जाता है। अमूुर्तत्व गुण पुदूगलके सिवाय शेष सभी द्वव्योमें पाया जाता हैं अत वह सामान्य 
गुण है । किन्तु पुद्गलद्वव्यमें न पाया जानेसे वही विशेष गुण है । इसलिए इन चार गुणोकी गणना सामान्य 
ओर बिद्येप गुणोमे की गयी है । 


गुणाधिकार समास होता हैं । 


आगे पर्यायके लक्षण और भेद बतरूाते हैं--- 

प्रत्येक द्रव्यमें जो सामान्य और विशेष गृण वर्तमान है उचके परिणमन या विकारकों 
पर्याय कहते है | वह पर्याय दो प्रकारकी- है ॥॥ १७ ॥॥ 

विशेषा्थ---कुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारके श्ञेयाधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा हैं कि जितने 
ज्ञषेय पदार्थ है थे सब॒ द्रव्युखूप है और द्रव्य गुणमय है तथा उनमे पर्याय होती है। द्रव्यके दो छक्षण जिनागम- 


में कहे है--जो गुण पर्यायवाल्म है वह द्न्य है और जो उत्पाद-व्यय-श्रौन्‍्यस्वरूप है वह दृन्य है। इन दोनों 


१ सामान्यगुणेषु विद्ेषगुणेषु च पाठात्‌ पौवरुक्‍त्यम्‌ । रे. “अन्तस्थाइचत्वारो गुणा स्वजात्यपेक्षया सामान्य- 
गुणा , विजात्यपेक्षया त एवं विशेषगुणा- | आकाप०॥ रे. रूक्षणमेदों अ० क०। ४. दविय एयमा---अ० 
क० ज० म०। ५. उक्त व ““दव्ववियारों य पज्जजों भणिदो,---सर्वाथस्ि०, ७४३८ । “गुणविकारा 
पर्याया,.आकाप० । 
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लक्षणोमें केवल दृष्टिमेंद है, अभिप्नायमें भेद नहीं है । गुण द्ब्यमें सदा विद्यमान रहते है अत. जव हम कहते 
है कि द्रन्‍्य गुणमय है तो उसका अर्थ होता हैं कि वह ध्रौव्यमय है। और पर्याय एक उत्पन्न होती है तो 
एक नष्ट होती हैं अत. पर्याय उत्पादविनाशशील हैं। इसलिए जब हम कहते है कि द्रव्य पर्यायवाला है तो 
उसका मतलव होता है वह उत्पादविनाशशीऊ है | अत. द्रव्यको चाहें गुणपर्यायवाला कहो चाहे उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यमय कहो, दोनोका एक ही अभिपम्नाय होता है। यह ऊपर कहा है कि द्रव्य गुणमय हैं । 
अत: जव द्रव्य गुणमय है और द्रव्य तथा गुुणकी पृथक्‌ सत्ता नही है तो द्वव्य में परिणमन होनेसे गुणोमें_ 
भी परिणमत होता स्वाभाविक है. और गुणोमें_परिणमन दोनेसे इव्यमें भी परिणमन होना स्वाभाविक 
है । इसीसे जिनागममें हब्यके विकारको भी पर्याय कहा है और गुणोके विकारको भी पर्याय कहा _ 
हैं। अत पर्यायके भी दो भेद हो गये है--द्व्यपर्याय और गुणपर्याय | अनेक द्रव्योमें ऐक्यका बोध 
करानेवाली पर्यायको द्रव्यपर्याय कहते है। उसके भी दो श्रकार है--सजातीय और विजातीय | 
जैसे अनेक पुदूगलोके मेलसे जो घट पट आदि स्कन्‍्व वनते है वह समानजातीय द्र॒व्यपर्याय है और जीव 
तथा पुदुगलके मेलसे जो मनुष्य पद्षु आदि पर्याय वनती है वह असमानजातीय द्रव्यपर्याय है । गण- 
पर्यायके भी दो भेद है--झ्वभावपर्याय और विभावपर्याय । इनका कथन जागे स्वयं ग्रन्थकारने किया है । 
यहाँ समझनेकी वात यह है कि एक द्र॒व्यसे इसरा दृव्य नही वनता । सभी इत्य स्वभाव सिद्ध है क्‍योंकि वे 
अनादि अनन्त हैं । जो सादि सान्‍त होता है उसे अपनी उत्पत्तिके लिए अन्य साधनोकी अपेक्षा करना 
पड़ती है । किन्तु द्रब्यका मूल साधन गुणपर्यायात्मक अपना स्वभाव है और वह स्वत. सिद्ध है उसे बचानेके 
लिए किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नही है । द्वव्योंसि जो कुछ बनता है वह अन्य द्रव्य नही है किन्तु पर्याय है । 
जैसे घट-पट या मनुष्य आदि । वह सब अनित्य होती है द्रव्य तो त्रिकालवर्ती होता हैं उसका कभी विनाश 
नही होता । वह सदा अपने स्वभावमें स्थित रहता है । उसका स्वभाव है उत्पाद-व्यय-प्रौ्यकी एकता रूप 
परिणाम । उत्पाद, व्यय और ज्नौन्‍्यका प्रस्परमें अविचाआव, है । उत्पाद व्ययके विना नही होता, व्यय 
उत्तादके विना नही होता, उत्पाद, व्यय क्रौन्‍्यके विना नही होते और ज्नौन्य उत्पाद-व्ययके बिना नही होता 
भैत्. जो उत्पत्ति है वही विनाद है, जो विनाश है वही उत्पत्ति है, जो उत्पत्ति-विनाण हैं वही प्रौव्य है 
ओर जो शौन्‍्य है वही उत्पत्ति विनाश है । जैसे---जो घटकी उत्पत्ति हैं वही मिट्टीके पिण्डका विनाश है, 
जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है । और जो घटकी उत्पत्ति तथा मिट्टीके पिण्डका विनाश 
है वही मिट्टीका शञ्रौग्य हैं । और जो मिट्टीका प्लौ्य है वही घटका उत्पाद और पिण्डाकारका विनाश हैं । 
यदि ऐसा नही मानेंगे तो उत्पाद, व्यय, क्लौव्य सव अलूग-अलूग हो जायेंगे । और ऐसा होने पर यदि हम 
पिण्डाकारका विनाश हुए बिना केवछ घटको उत्पन्न करना चाहेंगे तो घट पैदा नही हो सकेगा, या फिर 
असतकी उत्पत्ति माननी पडेगी । और जैसे घट उत्पन्त नही होगा बैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नही होगे । 
यदि असतकी उतलत्ति मानोगे तो गधेके सीग जैसी असम्मव वस्तुएँ भी पैदा हो जायेंगी । इसी तरह केवल 
विताण मानने पर मिट्टीके पिण्डाकारका विनाण नही होगा यदि विनाछ होगा वो सत्‌का सर्वथा विनाश हो 
जायेगा। क्योकि घटके बननेसे मिट्टीके पिण्डका विनाण होता हैं और मिट्टीके पिण्डका विनाश होनेसे घट 
चनता हूँ तथा मिट्टी दोनो जवस्थाओमं वर्तमान रहती है । इस तरह तीनो परस्परमें अविनाभावी हैं किन्तु 
आप तो ऐसा न मानकर तीनोमें-से केवल एकको मानते है । मगर शेप दोके विचा एक भी नही वनता अत. 
जैनदर्बानमें द्रब्यको उत्पाद-व्यय-क्रौव्य रूप माना हैं। ये उत्पाद-व्यय-क्नौव्य पर्यायके होते है और पर्याय 
दइव्यकी होती हैं अत. उन्हें द्रव्यका कहा जाता है । यदि द्वव्यका ही उत्पाद, द्रव्यका ही व्यय और द्रव्यका ही 
आन्‍्य माना जाये तो सब गड़वड़ा जायेगा । मिट्टी हो उत्पन्न हो, मिट्टी ही नष्ट हो और मिट्टी ही श्लुव रहे 
यह्‌ तो असम्भव है। हाँ, मिट्टीकी पिण्डपर्याय नप्ट होती है, घटपर्याय उत्पन्न होती है, मिट्टीपना स्थिर रहता < 
हैं। अत. उत्पाद, ज्यय, झौव्य पययिम होते हैं मौर प्रयायि द्ब्यमें होती हैं इसलिए ये तीनो मिलकर एक द्वब्य , 
कहूँ जाते हु। इस तरह द्वव्य पर्यायवाला है। जैसे द्रन्‍्यके बिना पर्याय नही वैसे ही पर्यायके विना द्वव्य चही ।* 


१ | न्यचक्र ११ 


पर्यायह्नेविध्यं निदवय जीवादिद्व्येघ्ु कस्कः पर्यायो भ्रवततीत्याह--- 
सब्भावं खु बिहाबं दव्वाणं पज्जयं जिणुद्धिट्ठ ॥ 
सब्वेसि तू सहाव॑ विब्भावं जीवपोग्गलाणं च ॥१८॥॥ 
द्वव्यगुणयो: स्वमावविभावापेक्षया पर्यायाणां चातुर्घिध्यं निरूपयत्ति-..- 
दन्वग्रुणाण सहाव॑ पज्जायं तह विहावदो णेय॑ ॥ 
"जीवे जे वि सहावा ते वि विहावा हु कस्मकदा 0१० 


आगे पर्यायके दो भेदोको बतलाकर जीवादि द्रव्योमे कौच-कौन पर्याय होती है---यह्‌ कहते है--- 

जिनेन्द्रदेवने द्वव्योंकी पर्याय स्वभाव और विभाव रूप कही है। सब द्रव्योमें स्वभाव पर्याय 
होती है। केवल जीव और पुद्गरू द्रव्यमे विभाव पर्याय होती है।। १८ ॥! 

विशेषाथ---वस्तुमे होनेवाले परिणमन या परिवर्तनको पर्याय कहते है ! जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ 
वह परिवर्तनशीरू भी है यह ऊपर बतला आये है । अत: न तो द्वव्यके बिना पर्याय होती है और न पर्यायके 
बिना द्रव्य होता है। वह पर्याय दो प्रकारकी होती है--स्वभावपर्याय और विभावपर्याय । क्रुन्दकुन्द 
स्वासीने भी पर्यायके दो भेद किये है---एक स्व-परुसापेक्ष और एक निरपेक्ष । स्व-पर सापेक्ष पर्यायका ही 
दूसरा नाम विभाव पर्याय है और नि्रपेक्ष पर्यायका दूसरा साम स्वभाव पर्याय है। इन दो प्रकारकी पर्यायो- 
में-से स्वभाव पर्याय तो सभी द्वव्योमे होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गलूद्वव्यमे ही होती है । 
इन दोनो द्रव्योमे एक वैभाविकी शक्ति होती है। उसके कारण दूसरे द्रव्यका सम्बन्ध होने पर इन दोनो 
दरब्योकी विभाव परिणति होती है । जैसे---जीवका पुदूगल कर्मोंके साथ सम्बन्ध होने पर दोनोकी विभाव 
परिणति होती है अत जीवकी नर-नारक आदि पर्याय विभावपर्याय है और पुद्गल परमाणुओकी कर्मरूप 
पर्याय भी विभाव पर्याय हैं। इस तरह विभाव पर्याय दो ही दृव्योमे होती है। शेष द्वव्योमे नही 

आगे द्रव्य और गुणोमें स्वभाव और विभावकी अपेक्षासे पर्यायोके चार भेद बतलाते है--- 

द्रव्य और गुणोंमें स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय जाननी चाहिए। जीवमे जो स्वभाव 
है कर्मकृत होने से वे भी विभाव हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

विद्लेषा्थे--द्व्य गुणात्मक है ऐसा कुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचनसार (गा० ९३) में कहा है । अर्थात्‌ 
उन गुणोका आत्मा ही हृण्य है द्वग्यसे गुणोकी सत्ता जुदी नही है | व्यवहारमें ऐसा कहा जाता है कि द्वग्य- 
में गुण रहते है । किन्तु यथार्थमे द्रव्य गुणोंसे तन्‍मय है । गुणोसे द्वरग्यकी सत्ता या द्रन्यसे गुणोकी सत्ता पृथक्‌ 
नही है । मत गुणात्मक द्वग्यमें होनेवाली पर्याय द्रव्यपर्याय और गुणपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी होती 
है । तथा द्रन्यपर्याय स्वभ्रावपर्याय गौर विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है। इसो तरह गुणपर्याय 
भी स्वभावपर्याय और विभावपयायके भेदसे दो प्रकारकी है । यह पहले कह जाये हैँ जो पर्याय स्वपर सापेक्ष 
होती है उसे विभावपर्याय कहते है और विभावपर्याय केवछ जीवद्रव्य गौर पुदुगरूद्व्यमे ही होती हैं । 
इन्ही दोनो दब्योके मेलसे यह संसारकी परिपाटी चर रही हैं दोनो _ दृब्योके मेलसे यह संसारकी परिपाटी चर । परमाणु पुदुगलू द्वव्यकी रवभावपयाय हूँ 
और दो या तीन आदि परमाणुओके संयोगसे उत्पन्न हचणुक ज्यणुक जादि पुदुगल द्रव्यकी विभावपर्याय हैं । 


इसी तरह मुक्वात्र॒स्था जीवकी_ स्वभावपर्याय है और जीव तथा पुद्गछके संयोगसे उत्पन्न हुईं देव मनुष्य 
आदि पर्याय जीवकी विभावपर्याय है पर्याय ॥ इसी तरह गुणोमें भी समझ लेना चाहिए । समस्त द्वव्योमें रहनेचाले 
अपने-अपने अगुरुरूघु गुण द्वारा प्रति समय होनेवाली छह प्रकारकी हानिवुद्धि रूप पर्याय स्वभाव गणपर्याय 
है। वथा पुदुगरूस्कन्धके रूपादि भुण और जीवके ज्ञानादि ग्रण जो पुदुगल के सयोगमे हीनाधिक रूप 








5 8 2 2 कक व 3 सट 
१. 'पञज्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खो य णिरवेक्खो _वियस ० गा० ४४७ ॥ २. जीवे जीवस->भण० झु० 
क० ख्र० ज० | 'णरणार्यतिरियसुरा पज्जाया ते विहावमिदि मणिदा ॥ कम्मोपाधि विवज्जिय पज्ञाया 


ते सहावमसिदि भणिदा ॥ नियस० गा० १3७ | 


श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २०- 


उक्त च--- 

पोग्गलदब्बे जो पुण विब्माओ कालपेरिओ होदि ॥ 

सो णिद्धलुक्खर्साहदो वंधो खलु होइ तस्सेव ॥ 
इृच्यस्व सावपर्यायान्संद्शेयति-- 

दव्वाणं खु पएसा जें जें ससहावसंठिया लोए ॥ 

ते ते पुण पज्जाया जाण तुर्मे दविणसब्सावं धरणा 
शुणस्वमसावपर्यायान्संद्शयति-- 

अग्रुरुगलहुगार्णता सम्रर्य समय समुब्भवा जे वि 

दब्वाणं ते भणिया *सहावग्रुणपज्जया जाण घधरशा 
जीवद्ृव्यविसावपर्यायान्षिदिशति-- 

ज॑ चदुगदिदेहीणं देहप्यारं पदेसपरिणा्स ॥ 


अहु विग्गहगइजीबे त॑ दव्वविहावपज्जायं ॥२२।। 
परिणमन करते हैं वह विभाव गुणपर्याय है । जैसे जीवद्न्यमें ज्ञानयुणकी केवर ज्ञानपर्याय स्वभाव पर्याय हैं है 
किन्तु संसारदजामें उस ज्ञानगुणका जो मृतिज्नावादि रूप परिणमन कर्मोके संयोगवर्श हो रहा है वह विभाव- 
पुर्वाय हैँ । अत. जीवके जो स्वभाव हैं कमोके संयोगवद वे विभाव रूप हो जाते हैं । कहा भी है--- 


पुद्यल द्वव्यमें कालके द्वारा प्रेरित जो विभावरूप परिणमन होता है वह स्वनिग्घ और रूक्ष गुण 
सहित होता है । इसीसे उसका बन्‍्ध होता है। अर्थात्‌ पुदुगल द्वव्यके स्निग्व और रूक्ष गुणमें परिणमन होनेंसे 
एक परमाणुका दुसरे परमाणुके साय वन्य होता हैं। यही उसका विभाव परिणमन है। 

भागे द्रव्य स्वभाव पर्याय को कहते हैं--- 

लोकमे द्वव्योंके जो जो प्रदेश स्वस्वमाव रूपसे स्थित हैं. उन्हे द्रव्योंकी स्वभाव पर्याय 
जानों॥ २० ॥ा 

विद्येपार्थ --र्म हन्य, अबर्म द्व्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य निष्क्रिय हैं। घर्म द्रव्य भौर 
अबर्म द्न्य के प्रदेध समल्‍्त छोकाकाझमें व्यय हूँ । आकाश समस्त लोक-अलोकमें व्याप्त है। कार ब्रव्यके 
भपु लोकाकाणके प्रत्येक प्रदेयपर एक-एक स्थित हूँ । घर्मद्रव्य, अघर्मद्रव्य और एक जीवके असंख्यात असंख्यात्त 
प्रदेश हैँ । भाकाणके अनन्त प्रदेश हैं । कालूका प्रत्येक्त अणु एकप्रदेशी हैं ! पुदुगरू द्रव्यका परमाण भी एक- 

प्रदेशी हैं । इन 5व्योकी यह स्थिति इनकी स्वभाव दृव्यपर्याय है क्योकि यह परनिसपेश हैं । 
गुण स्व॒ नाव पर्यायोको बतलाते है--- 


द्रब्यकि अनन्त भगुरुछधु गुण जो प्रति समय हानि-व॒ुद्धि रूप परिणमन करते हैं उसे 
स्वभाव गुणपर्याय जानो ॥ २५ ए 

चिठोपा्थे---भागमम द्रब्योमे अतन्‍त अगुर रूघु गुण माने गये हैं । वे अगुरु रूघु गुणके अति समय 
एट हानिवृद्धियाँ रूप परिगमन करते रहते हैं । यही स्वभाव गुणपर्याय हूँ । क्योकि यह परचिरपेक्ष है. हे 8 

जीन वब्यवी विभाव पर्यायों को बत्तछाते हैं--- 

चारो गतिके प्राणियोके तथा विम्नह गतिवाले जीवके आत्मप्रदेशोका परिणाम जो 
घगेराकार है बह जीव द्वब्यकी विभावपर्याय है ॥ २२ शत 

विजेवार्स--परनिमितसे होनेवाली पर्यायको विभावपयाम कहते हैँ । संचारी जीवके आत्मप्रदेशोका 
सही जाशर शोता ८े जो एसी घधरीदका आजार होता हूँ और घरोर कर्मके निमित्ततते प्राप्त होता है । अत- 





१. दिए सपभावपयोँ शा नास समस्वदब्यायासात्मीयात्मीयायुरचयुयुधदारेत प्रतिसमयतमु दीयमानपट्स्यानपत्ति- 
हू दिए स्ल्ापारर्ति, ।-्य्रश्वनसखार टोछा अम्दपघन्ट, गा० ६३ ॥ २. परिमार्ं झ़ु० । 


रे ] सयचक्रे श्े 


जीवगुणविभसाचपर्यायान्निदृश्य ति-- 

सदिसुदभोहीसणपज्जयं न्ञ अण्णाण तिण्णि जें भणिया। 

एवं जीवस्स इसमे विहावग्रुणपज्जया सब्बे॥र३0 
जीवद्घ्यस्वसावपर्यायान्प्रदु्शयति--- 

देहायारपएसा जें थक्‍का उहयकस्मणिम्मुक्का' । 

जीवस्स णिच्चला खरु ते सुद्धा दब्वपज्जाया ॥२४॥। 
जीवशुणस्वसावपर्यायान्षिद्दा यति--- 

रणाणं दंसण सुह वीरियं चर जं उहपकम्मपरिहीणं । 

त॑ सुद्धं जाण तुर्म॑ जीने गुणपज्जयं सब्बं हरणा 


जीवके प्रदेशोका शरीर परिमाण होना विभाव द्रव्यपर्याय है । किन्तु जब जीव पूर्व शरीरकी छोडकर नया 
शरीर धारण करनेके लिए मोडे पूर्वक गमन करता है तब यद्यपि उसके शरीर नही होता फिर भी उसकी 
मात्माके प्रदेशोका वही आकार बना रहता हैं जिस शरीरको छोड़कर वह आया हैं । अतः उसकी यह परि- 
णति भी विभाव द्रन्य पर्याय हैं ! 

जीवकी विभाव गुणपर्यायोको बतलाते है--- 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और तीन अज्ञान--क्ुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, 
कुअवधिज्ञान ये सब जीवकी व्िभाव गृणपर्याय हैं ॥ २३ ॥। 

विश्ेेषा्थ--जीवका स्वाभाविक गुण ज्ञान है जो मुक्तावस्थामे केवलज्ञानके रूपमे प्रकट होकर सब 
द्रव्योकी सब पर्यायोको जानता है । किन्तु वही ज्ञानगुण ससार अवस्थामे विकृत होकर मतिज्ञानादि रूपसे 
परिणमन करता हैं अत. ज्ञानगुणकी यह विकारयुक्त पर्याये विभावपर्याय कहलाती है और केवलज्ञानरूप 
अवस्था उसकी स्वभाव पर्याय है । 

जीव द्रन्यकी स्वभाव पर्यायोको कहते है--- 

जीवके द्वव्य भावकर्मोसे मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपसे स्थित होकर निरचल हैं वे 
शुद्ध द्रव्यपर्याय हैं ॥ २४ ॥॥ 

विशेषा्थ---द्रव्यकी शुद्ध पर्यायकों ही स्वभाव पर्याय कहते हैं । जीवद्वन्यके प्रदेश शरीराकार होते 
है । मुक्त हो जानेपर भी वे प्रदेश किचित्‌ न्‍्यून शरीराकार ही रहते है । फिर उनमें कोई हलून-चलछन नही 
होता और न अन्याकार रूपसे परिणमन होता है ॥ बस, उनको यह अवस्था ही जीव द्वव्यकी स्वमाव पर्याय 
है क्योकि उसके होनेसे अब कोई परनिमित्त नही है । यद्यपि जिस शरीरको छोडकर जीव मुक्त होता है वह 
शरीर कर््मोके मिमित्तसे होता है और उस शरीरके कारण ही मुक्त होनेपर भी उसके आत्मप्रदेश तदाकार 
रहते है किन्तु मुक्त होनेपर जो उतके भ्रदेशोकी पूर्व शरीराकार स्थिति रहती है उसमें अब किसी कर्मका 


निमित्त शेष नहीं है अत. वही उसकी स्वामाविक अवस्था मानी जाती है । 
भागे जीवकी स्वभाव गुणपर्यायोको कहते है-- 74 हे 

जीवमें जो द्वव्यकर्म और भावकर्मसे रहित ज्ञान दर्शन सुख और वीर्यभुण होते है उन्हे तुम 
जीवकी शुद्ध गुणपर्याय जानो ॥ २५ ॥। 


५- पदक प्य व ्पकप्क ५ परााउ ता कक जात रेणोच्यते पु हा + हज चेंति 
१ कस्मविभुवका आ० । २. 'स्वभावपर्यायसस्‍्तावत्‌ द्विअरका कारणशुद्धपर्याय- कार्यदुद्धपर्यायइचेति ! 


इह हि सहजशुद्धनिद्वयेन अनाद्यनिधनामू ताती न््रियस्वभावशुद्धसहजज्ञानचहजदर्शनसहजचा रित्र सहजपरमवी त- 


रागसुखात्मकशुद्धा्तस्तत्त्वस्वरू पस्वभावानन्तचतुष्टयस्वरूपेण सहाश्वितपद्धममावपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय 


स्त >केवरूदर्शन' 
डत्यथ ॥ साइनिघतामर्ताती न्द्रियस्वमावशुद्धसद्भूत॒व्यवह्यारेण केवलज्ञान-केवरूदर्शन-केवलूसु खन्केवलणक्तियुक्त- 
फलूरूपानन्तचतुष्टयेन सार पर्मोत्कृषक्षायिकभावस्य शुद्धपरिणति रेव कार्यशुद्धपर्यायइ्व ।--नियससाररटीका, 


गा० १७ । 


श्ध द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २६-- 


संप्रति स्वभावविभावपर्यायश्रकरणे किंचित्पौदूगलिकपरिणामं स्निग्धरूक्षव्वादिवन्धमाह--- 
- सुत्ते परिणासादों परिणामों णिद्धनक्खगुणरूचो। 
एउत्तरमेगादी वड्ढदि* अवरादु उक्कस्स ॥२६। 
घुदुग छानां परस्परं बन्धकस्वरूपमाह--- 


“णिद्धादो णिद्धेण तहेव रुकखेण सरिस विसमे वा। 
बज्ञदि दोग्रुणणहिओ परसाणु जह॒ण्णगुणरहित्रो धरणा 


विशेषा्थ--गुणोकी शुद्ध अवस्था को स्वभाव ग़ुणपर्याय कहते है क्योकि बह परनिमित्तके बिना 
स्वत. होती है । जैसे मुक्त जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख औौर वीर्यगरण उसकी स्वभाव गुणपर्याय है । नियमसार 
( गा० १५ ) को टीका्मे प्मप्रभमकूघारि देवने स्वभाव पर्यायके दो भेद किये है--कारण शुद्धेपर्याथ और 
कार्य शुद्धपर्याय | सहज शुद्ध नियमसे अनादि अनन्त, अमूतं, अतीन्द्रिय स्वभाववालले और शुद्ध ऐसे सहजज्ञान, 
सहजदर्शन, सहजचारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक छुद्ध अन्तस्तत्त्व स्वरूप जो स्वभाव अनन्त चतुष्टय 
स्वरूप है, उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पंचम पारिणासिक-आवरूप परिणति हैं वह कारण शुद्ध 
पर्याय है । और सादि अनन्त, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाववाले, शुद्ध सदुभूत व्यवहारनयसे केवलज्ञान, केबल 
दर्दान, केवल सुख, केवल शक्तियुक्त फकलूप अनन्त चतुष्टयके साथ जो परमोत्क्ृष्ट क्षायिकभावकी शुद्धपरिणति 
है वही कार्यशुद्ध पर्याय है । अर्थात्‌ सहज ज्ञानादि स्वभाव अनन्त चतुष्टय युक्त कारणशुद्धपर्यायमेंसे केवल- 
ज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्यशुद्धपर्याय प्रकट होती हे. इसलिए परम पारिणामसिकभाव परिणति कारणबुद 
पर्याय है और शुद्ध क्षायिक भाव परिणति कार्य बुद्ध पर्याय है । ££/ “९ 
जागे स्वभाव विभाव पर्यायके इस प्रकरणमें पुदूयलमे स्निग्घता रूक्षता आदिके हारा होनेवाले वन्ध- 
रूप परिणामका कथन करते है--- 
पुद्गलद्वव्यमें परिणमनके कारण एकसे लेकर एक-एक बढ़ते हुए जघन्यसे उत्कृष्ट पर्येन्त 
स्निग्घ और रूस्त गुण रूप परिणाम होता है ॥ २६ 0 
विज्लेषाथें--विभाव पर्यायका कथन करते हुए ग्रन्थकार पुदुगलूद्रव्यमें विभाव रूप परिणमन किस 
प्रकार होता है यह बतलाते हुए कहते है कि परिणमन तो वस्तुका स्वरूप है अत- पुद्गरलुद्रन्यमें भी परिणमन 
होता है । उस परिणमन के कारण पुदूगल परमाणुर्में पाये जानेवाले स्निग्ध और खझूुक्षगुणके अविभागी 
प्रतिच्छेदोमं एकसे छेकर एक-एक वढते-बढ़ते अचन्त अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती है। परमाणुमें 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त स्निग्धरूक्ष गुणके अविभागी प्रतिच्छेद सदा घटते-बढते रहते हैं ॥ यद्यपि 
परमाणुमें अनेक गुण रहते है किन्तु वनन्‍्वमें कारण स्निर्वु मौर रूक्षणण ही हैं। इन्ही दो ग्रुणोके कारण 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्व होता है । यदि दोनों परमाणुओक्रे गुणोका अनुपात वन्धयोग्य होता 
है तो वन्‍्च होता है अन्यथा नही होता । जिस परमाणुमें स्निग्व या रूक्षगुणका भाग जघन्य होता है उसका 
वन्च नही होता । किन्तु जघन्यसे उत्कृष्टको ओर वृद्धि हो जानेपर वह परमाणु बन्घ योग्य हो जाता हैं । 
पुदूगलो के परस्परमें बन्‍्वका स्वरूप कहते है--- 
स्लिग्घका स्निग्धके साथ तथा रूक्षके साथ वन्य होता है किन्तु सम हो या विषम हो 


एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है। और जघन्य ग्रुणवाले परमाणुका बन्ध 
नहो होता ॥रजा े 


१. मुत्तो अ० क० | २ बड्ठिप्रवरा- ज०--दि जहण्णादु अ० क० ख० । 'एगुत्तरमेगादी अणुस्स 


णिद्धत्तणं च लुक्खत्त । परिणामादों भमणिदं जाव अणतत्तमणुमवदि । प्रवचचन० गा० १६४७॥ ३. णिद्धा 


वा छुक्‍खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। समदो दुराधिया जदि वज्ञंति हि आदिपरिहीणा 7 
-+भ्रवचन० गा० $६७।॥ 


-२० | नसयचक्र ५५ 


तथा सतति--- 
'संखाउ्संखाउणंता बादरसुहुमा य हुति ते खंघा १ 
परिणविदा बहुभेया पुड्चीआदीहि णायव्या ॥२८॥। 
घुद्गलद्गभ्यस्वभावपर्यायान्‌ प्ररूपयति--- 
जो खलु अणाइणिहणो कारणरूवों हु *कज्जरूबों वा। 
परसाणुपोग्गलाणं सो दब्वसहावपज्जाओ ॥२५० 


विश्येपाथ--यदि जघन्यगुण एक माना जाये तो कहता होगा कि एक गुणवाले परमाणुका किसी 
जन्य परमाणुके साथ बन्च नही होता । दो गरुणवालेका बन्ध होता है किन्तु एकसे दूसरेमें दो ग्रुण अधिक 
होना चाहिए । जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाले परमाणुके साथ ही बन्ध होता है, तीन-पाँच, 
सात आदि गुणवालेके साथ नही । इसी त्तरह तीन गुणवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ ही 
बन्ध होता है पाँचसे कम या अधिक गुणवालेके साथ बन्ध नही होता । यह बन्ध स्तिग्धका स्विग्वके साथ, 
स्लिग्धका रूक्षके साथ, रक्षका रूक्षके साथ और रूक्षका स्निग्धके साथ होता है । यहाँ समसे मतलब दो- 
चार, चार-छह भादि समसंख्यावालेसे है और विषमसे मतरूव तीन-पाँच, पाँच-सात आदि विषम सख्यावाले 
से है अर्थात्‌ दोको आदि छेकर या तीवको आदि लेकर दो अधिक गुण होनेसे वन्य होता है । इस तरह दो 
गुणवालेका चार शुणवालेके साथ, चार गुणवालेका छह गुणवालेके साथ, तीन गुणवालेका पाँच गुणवालेके 
साथ, पाँच गुणवालेका सात ग्रुणवालेके€_साथ बन्ध जानना चाहिए । 
ऐसा होने पर--- 
संख्यात प्रदेशो असंख्यात प्रदेशों और अनन्तप्रदेशो बादर और सूक्ष्म स्कन्‍्व बनते है। वे' 
पृथिवो आदि रूपसे परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए ॥२<८॥ 
पिशेपार्थ---स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे संख्यात-असंख्यात और अनन्त परमाणुओका बन्ध 
होनेपर संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी पुदूयछ स्कनन्‍्ध बनते है । उनमेंसे बादर-स्थूछ 
भी होते है और सूक्म भी होते है । पृथिवी, जल, आग और वायु उन्ही पुदूयक्ष स्कन्धोके भेद है। कुछ 
दार्शनिक इब चारोको जुदे-जुदे द्रव्य मानकर उनके परसाणुओको भी भिन्न-भिन्न जातिके मानते हैं। उनके 
मतसे पृथिवी जातिके परमाणु जुदे है, उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श चारो गुण होते हैं ।॥ जरूके परमाणुओ में 
गन्वको छोडकर तीन ही गुण होते हैं। आगके परमाणुओमें रूप और स्पर्श गुण ही होता है तथा वायुके 
परमाणुओमे केवल स्पर्रा गुण ही होता है किन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा चही मानता | उसके मतानुसार सभी 
परमाणुओमें चारो गुण होते है किन्तु परिणमनवश किसीमें कोई गुण नव किसीमे कोई गुण व्यक्त होता है और किसी में कोई 
गुण अव्यक्त होता है। इन चारो गुणोमें परस्पर सहभाव है जहाँ एक होगा वहाँ शेष भी अवश्य रहेंगे । 
तथा एक जातिके परमाणुओसे दूसरी जातिकी वस्तु उत्पन्न होती हुईं देखी जाती है । जल की बूँद सीप में 
पड़कर मोती वन जाती है । मोतीकी पार्थिव माना जाता हैं । रूकडी पाथिव है वह आगरूप परिणत होती 
है. ! अत. पृथिवी आदि पौद्गल्लिक परमाणुओके बन्धसे बनते है। ये सब पुद्गल स्कन्धोके ही भेद है । 
आगे पुदूगल द्वव्यकी स्वभाव पर्यायोको कहते है--- 
जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कार्यरूप परमाणु है वह प्रुदुमछोकी स्वभावपर्याय 
दै इक एक छुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय है । क्योकि परमाणु रूप गवस्था 
पर निरपेक्ष है। परमाणु तो अनादिनिधन हैं। वह कारणरूप भी हैं औौर कार्यरूप भी है । परमाणुओंके 


न्लिजत+++++++>्57 8555: तेलोक्क जेहि 
१. 'बादरसुहुमगदाण खधाएणं पुग्गलो त्ति ववहारो । ते होति छप्पयारा तेलोक्क जेंहि णिप्पण्ण ॥७६॥ 
पत्चास्ति० 4 २. 'धाउचउक्कस्स पुणो जं हेऊ कारण ति त॑ णेओ । खंघाणं अवसाणो णादव्यों कज्जपरमाणु 


॥२५॥--नियससा०» ॥ 


श्द द्रव्यस्तृभावप्रकाशक [ गा० र३े०- 


चुदूगलगुणस्वसावपर्यायान्‌ निदशयति--- हि 
रूवरसगंधफासा जे थक्‍्का तेसु अणुयदन्वेसु । 
ते चेव पोग्गलाणं सहावग्रुणपज्जया णेया ध३गा 
घुद्गछद्वब्यविभावपर्यायान्षिरस्पयति--- 
*घुढवी जलूँ व छाया चउरिंदियविसयकम्सपरमाण्‌ । 
अइथूल्यूलथूला सुहमं सुहम च अइसुहमं धरेशा 


सम्बन्बसे ही स्कन्‍्धोकी उत्पत्ति होती है अत परमाणु कारण है ॥ तथा स्कन्वोके टूटनेसे परमाणु अपने 
परमाणु रूपको प्राप्त करता है अत- परमाणु कार्य भी है ॥ 

पुद्गलूद्रव्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय वतलातें है--- 

उन अणुरूप पुद्गरूद्रव्योमे जो रूप रस गन्ध ओर स्पशों गुण पाये जाते हैं वे ही पुद्गल- 
द्रव्धोको स्वभाव गुणपर्याय हैं । अर्थात्‌ परमाणु पुदुगलद्रव्यकी स्वभावपर्याय है और परमाणुमें 
पाये जानेवाले गुणोकी अवस्था पुदुगलू द्रव्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय है ॥३०णा 

पुद्गर द्रव्यको विभाव पर्यायोको कहते है--- ल्‍ 


पृथ्वी, जछ, छाया, चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्मंवर्गंणाके योग्य स्कन्घ 
ओर कसंवर्गणाके अयोग्य स्कन्घ, ये पुदुगलको विभाव पर्यायें हैं। इन्हें क्रमसे अतिस्थूल, स्थूछ, 
स्थूलसुक्ष्म, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म कहते है ॥३ शा 

विशेषा्थ---नियमसार ( गा० २१-२४ ) में स्कन्चके छह भेद किये है---अतिस्थूलछ स्थूछ, स्थूल, 
स्थूलसूद्म, सूक्ष्मस्थूछ, सूक्म और अतिसूक्ष्म । जो स्कनन्‍्ध छेदा-मेदा जा सके और अन्‍्यत्र के जाया जा सके 
उसे अतिस्थूलस्थूछ या बादरबादर कहते है जैसे पृथिवी पर्वत वगैरह । जिसे छेदा-मेंदा तो न जा सके किन्तु 
अन्यत्र के जाया जा सके उसे स्थूछ या बादर कहते हैं । जैसे घो, तेल, पानी वगैरह । जिसे न छेंदा-मेंदा 
जा सके और न अन्यत्र ले जाया जा सके उसे स्थूलसूक्ष्म कहते है जैसे छाया, घूप वग्रैरह। जो स्कनन्‍्ध नेत्र 
के सिवाय छोष चार इन्द्रियोका विषय हो उसे सूक्ष्मस्थूल कहते हैँ । जो स्कन्घ कर्मवर्गणाके योग्य होता है 
उसे सुक्ष्म कहते है । और जो स्कनन्‍्घ कर्म घर्गणाके अयोग्य होते हैं उन्हें अतिसुक्ष्म कहते है । नयचक्रके कर्ताने 
कर्मके वाद परमाणुको रखा है किस्तु परमाणु तो पुदुगल द्रव्यकी स्वभावपर्याय है विभावपर्याय नही है १ 
विभावपर्याय तो केवर पुद्गलूस्कन्ध है । गोम्मट्टरसार जीवकाण्डमें भी “कम्मपरमाणु” पाठ हैं । किन्तु उसमें 
पुदूगल द्रव्य के छह भेंद गिनाये है उनमें एक परमाणु भी है जौर वह अतिसूक्म है । तो पुदुगरू द्रव्यके छह 
भैंदोमें तो परमाणुकी गणना हो सकती है किन्तु पुदुगरूद्रव्यकी विभाव पर्यायोमें परमाणुकी गणना नही हो 
सकती । ऐसी स्थितिमें कर्मपस्माणुको एक लिया जा सकता हैं-- कर्म परमाणु अर्थात्‌ कर्मस्कन्च । और 
आगेकी गाथामें जो दृचणुक आदिको पुदुगलकी विभावपर्याय कहा है उसे अतिसूक्ष्म भेदके अन्तर्गत लेना 


नियमसारमें 


चाहिए । नियमसारमें ऐसा ही कथन हे । 





१. अइथूलयूछथूछ थूलसुहुम च सुहुम थूछ च। सुहु्मं अइसुहुमं इदि घरादिय होदि छल्मेयं ॥२श॥ा 
भूपन्वद्मादीया भणिदा अइयूलयूछमिदि खंबा । घूछा इदि विण्णेया सप्पीजछतेलमादीया ॥रर!। छायातव- 
मादीया घूछेदरखंघमिदि वियाणाहि । सुहुसयूछेदि भणिया खघा चउरक्खविसया य ॥२३॥ सुहुमा हवति 
खंबा पराओस्या कम्मवग्गणस्स पुणो | तब्विवरीया खबा अइसुहुमा इदि परूवेंदि ॥२४॥।--नियमसार । 
“पुढवी जलूँ च छाया चर्जारिदियविसयकम्मपरमाणू । छब्विहमेंयं मणिय पोग्गरूदब्यं जिणवरेहिं ॥६० १॥--- 
गो० जीवकाण्ड | 


-३५ १ नयचक्र श्छ 


जे संखाई खंधा परिणमिया दुभणुआदिखंधेहि । 
ते छिय दव्वविहाना जाण तुसस पोग्गलाणं च ॥३शा। 
पुद्शलशुणविसावपर्यायान्संद्शयति---- 
रूबाहया थ उत्ता जे विद्ठा दुअणुआइखसंधम्सि । 
ते पुरगछाण भणिया विहावगुणपज्जया सब्बे ह३३॥ 
धर्माधर्माकाशकालानां स्वसावद्वव्यग्रणपययानाह--- 
गदिठिदिगाहणवट्टण धम्प्ाधम्सेसु गसणकालेसु । 
गुणसब्भावो पज्जय दवियसहाबो दु पुव्बुत्तो ध३ेथा 
अथ व्युत्पत्तिपूवकत्वेन लक्षणन्नयं. हृष्यस्थाइ-- 
“दवदि दबिस्सदि दविदं ज॑ सब्भावेहि विविहपज्जाए । 
त॑ णह जीवो पोग्गल धम्माधस्मं च काल न ॥३५॥। 
जो संख्यात्त प्रदेशी आदि स्कन्ध हथणुक आदि स्कन्‍्ध रूपसे परिणमित होते हैं उन्हे भी 
तुम पुद्यरू द्रव्योंकी विभाव पर्याय जानो ॥३२२॥॥ 
पुद्गरू द्रव्योके गुणोक्ती विभावपय्यायों को कहते है-- 
हचणुक आदि स्कच्धों में जो रूपादि गुण देखे जाते हैं वे सब पुदुगलों की विभावगुणपर्याय 
जानना चाहिए ॥३१॥ 
विशेषाथ---जैले परमाणु पुद्गलद्वव्यकी शुद्ध पर्याय है और परमाणुमे पाये जानेवाछे गुण उसकी 
स्वभाव गुणपर्याय है । चैसे ही दो आदि परमाणुओके मेलसे जो स्कन्‍्ध बनते है वे पुदुगलोकी विभाव द्रव्य- 
पर्याय है और उनमे पाये जानेवाले गुण विभावगुणपर्याय है । जब द्रग्यका वैभाविक परिणमन होगा तो 
उस द्रग्यके भुणोमें भी वैभाविक परिणमन होगा हो । द्रग्यका तो विभावरूप परिणमन हो और गर्णोका न 
ही यह तो सम्भव नही है क्योकि गु्णोके समुदायको ही तो द्रव्य कहते है ॥ 
आगे धर्मद्रन्य, अधर्मद्रव्य, आकाहशद्रन्य भौर कालद्रव्यके स्वभावद्रव्य पर्याय और स्वभावगुण- 
पर्यायोको कहते है--- 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आाकाशबद्रग्प और कालब्रब्यमें क्रसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहन- 
रूप और वर्तनारूप जो गुण पाये जाते है वह उनकी स्वभावगुणपर्याय है। और इन द्रव्योंका 
स्वभाव, तो पूर्वोक्त हे ॥३४॥ 
वबिशेपार्थ--ये चारो दृ्य किसी अन्य द्रव्यके साथ मिलकर विभावरूप परिणमच नही करते ॥ 
सर्बेदा अपनी स्वाभाविक दरामें ही रहते है । अत- इनमें स्वभावद्रव्यपर्याय ही होती हैं ॥ इनका स्वभाव 
पहले कह आये है कि घर्सद्रण्य जीव और पुदूगछोकी गतिमे निमित्त होता है, अधर्मद्वण्य उच्की स्थितिसे 
निमित्त द्वोता है । आकाशद्रव्य सब द्रव्योके जवयाहनमे निमित्त होता है और कालब्रग्य वर्तनामें निमित्त है । 
इन द्रव्योमे पाये जानेबाले इन गुणोकी जो अवस्था है वही | स्वभाव गुणपर्याय है । 
इस प्रकार पर्यायाधिकार समाप्त हुआ । हि न्‍्फ्ै 
भागे व्युत्पत्तिपूर्दक द्रग्यके तीन लक्षण कहते है--- रत 
जो गणो और पर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जायेंगा और आ्राप्त किया 
गया है वह द्रव्य है। अथवा जो अपने गुणों और पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त 
कर चुका है वह द्रव्य है । वह द्रव्य छह प्रकारका है---आकाश, जीव, पुदुगरू, घ्मे, अवर्स और 
काल ॥३५॥ 
'ह. 'दक्षियदि गच्छदि ताइ ताइ सब्मावपज्जयाईं ज॑ |] दवियं त भण्णतें अणण्यभूद तु सत्तादों हा 
--पत्छास्ति० । 'यथास्य पर्यागद्गयन्ते द्रवन्ति वा चामि द्वव्याणि ।---लचौंथ० पार । 


डे 


५८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० रे६- 


“तिक्‍्काले जं सतत वट्टदि उप्पादवयधुवरत्तेहि १ 

गुणपज्जायसहादं अणाइसिद्धं खु तं हुये दव्वं ॥३धश 
लक्षणानांँ परस्परमविनामावित्व सेदामेदं चाहुः--- 

जम्हा एक्कसहवं तम्हा तक्तिदमदोसहावं खु। 

जम्हा तिदयसहादं तम्हा दोएक्कसब्भावं 0३जा 

दोसब्भावं जम्हा तम्हा तिण्णेक्क होइ सब्भाव॑ं 

दव्वत्यिएण एक्क शिण्णं ववहारदो तलिदये ४३८७ 


विशज्ेषार्थे--द्वव्य शब्द “दर घातुसे बना है उसका अर्थ जाना या प्रास करना है। जो गुणपर्याय 
को प्राप्त करता है या गुणपर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। यह द्रव्य छन्दकी व्युत्पत्तिको 
लेकर, उसका छक्षण किया गया है । चूँकि द्रव्य तो अनादि अनन्त हैं। च उसका आदि है और न अन्त है, 
सदासे है और सदा रहेगा, इसलिए उसकी व्युत्पत्ति भी तीनो काछोकी अपेक्षा की गयी है। जो गुणपर्यायो- 
को प्राप्त करता है वह द्रव्य है यह वर्तमानकी अपेक्षाको लेकर हैं । जो ग्रुणपर्यायोको प्राप्त करेगा यह भविष्य 
की अपेक्षासे व्युत्पत्ति हैं । और जो गुणपर्यायोको प्राप्त कर चुका है यह सूतकालकी अपेक्षास्रे है । इस तरह 
द्रव्य त्रिकालवर्ती हे । उसका प्रवाह सदा चछता है एक पर्याय जाती है तो दूसरी पर्याय आतो है | इस तरह 
पर्याय उत्पन्न होती और नछ्ठ होती रहती हैं । किन्तु द्रृ्य न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है । यही 
वात आगे कहेंगे । 
द्रव्यके जेंप दो छक्षणोको कहते है--- 
तीनो कालछोमे जो उत्पाद व्यय और कज्लौव्यरूपसे सत्‌ रहता है अथवा जो गुणपर्याय- 
स्वभाववाला है वह दव्प है वह द्रव्य अनादिसिद्ध है ॥३६॥7 
विशेषा्थे--ऊपरका छक्षण द्रव्य शब्दकी व्युत्पत्तिको लेकर किया गया है। ये दोनो लक्षण द्रव्यके - 
स्वरूपको बतलछाते हैँ। जो घदा उत्पाद व्यय और प्नौव्यसे युक्त होता है वह द्रव्य है । चेतन या अचेतन द्रव्यमें 
अपनी जाति को न छोड़ते हुए जो पर्यायान्तरकी उत्पत्ति होती है वह उत्पाद है जैसे मिट्टीके पिण्डमें च॒ट- 
पर्याय । इसी तरह पूर्वपर्यायके विनाशको ज्यय कहते है. जैसे घड़ेकी उत्पत्ति होनेंपर भिट्टीके पिण्डाकारका 
नाश हो जाता है । अनादि ६ पारिणामिक स्वमावसे न उत्पाद होता स्वमावसे न उत्पाद होता है और न व्यय होता है, द्रन्य झ्व रहता 
है जैसे पिण्ड और घट दोनो अवस्थाओमें मिल्दोपना झुव है । अथवा जैसे मलिन हुए वस्त्रको घोनेपर निर्मछ 
अवस्था झूपसे उसकी उत्पत्ति होती है, मलिन अवस्थारूपसे व्यय होता हैं मर उसका वस्त्रत्व कायम रहता 
हैं। इसी तरह पत्पेक द्रव्य भतिसमय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व जवस्थासे व्यय होता है मौर 
बन्‍्यत्व अवस्थासे ज्ुव रहता है ॥ इस तरह जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और प्नौन्‍्य वर्तमान हैं वह द्रव्य 
है । तया जो गुण और पर्यायवाला है वह दव्य है । गुण और पर्यायोंका कथन कर आये हैं ॥॥ 
अब छतक्षणोंका परस्परमें मविनामाव और भेदासेंद वतरूाते है---+ 
चूँकि द्रव्य एक स्वभाववाला है इसलिए तीसरे और दूसरे स्वभाववाला है, यत्तः तीसरे 
स्वभाववाला है इसलिए दो और एक स्वभाववाला है। यतः दो स्वभाववालरा है इसलिए तीन 


ओर एक स्वभाववाल्ा है। द्रव्याधिक नयसे दव्य एक रूप है. 
9 
है ॥३७-३८।॥। 5>तसुदा 


विले पे पु कारसे ह] नेंके 
शंपाथें--+ऊपर तीन प्रकारसे द्रव्यका छत्षण कहा है । सत्तासे अभिन्न होनेके कारण द्रव्यका रूक्षप 


त्तः ही हैं >> रु 
पेवल 'सत्‌” ही हूँ । किन्तु द्रब्य तो अनेकान्तात्मक हूं। जत्त: अनेकान्तात्मक इब्यका स्वरूप केवछ सन्‍्मात्र ही 


किक आलम किक तरल अप आई 
१ दत्व सत्दकपणये उसादव्ववबुवत्तसजुत्तं+ गुणपज्जयासय वा ज॑ त॑ भण्णंत्ति सन्वण्द्ू १०॥--पत्चाह्ति०। 
“अपरिचचत सहावेणुप्पादब्यबचुवत्तसंजुत्त । गुण च सपज्ञाय॑ ज॑ त॑ दव्वति नुच्चति ॥5५॥---अवचन० 
सिग्टस्थाशक्ष्य ॥२5॥ उत्पादव्ययन्नोच्यबुक्ते सन्‌ ॥३-ा गुणपर्ययवद्‌ छच्यमु शद्ेटा।-ठच्ष्वार्थखूत ० ७] 
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नही हो सकता। इसलिए उत्पाद व्यय प्लौव्यका रूक्षण है। अनादि प्रवाहरूप अखण्ड द्वव्यकी परम्परामे पूर्व- 
पर्यायक्रा विनाश व्यय है, उत्तर पर्यायका प्रादुर्भाव उत्पाद है । और पूर्वपर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका 
उत्पाद होनेपर भी अपनी जातिको न छोड़ना श्रौन्य है । ये उत्पाद व्यय भौव्य सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रग्यसे 
अभिन्न है और विद्येंप कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे भिन्न है, तीनो एक साथ होते है और द्रव्यके स्वमावरूप होनेंसे 
वे उसके लक्षण है, द्रव्यका तीसरा लक्षण गुण और पर्याय है-। अनेंकान्तात्मक वस्तुमें पाये जानेवाले अन्वयी 
विशेषोंकी गुण कहते हैं और व्यतिरेकी विद्योेपोको पर्याय कहते है । अन्वयका मतलब हैं एकरूपता या सदृ- 
शता। गुणोंमें सर्वदा एकरूपता रहती है परिवर्तन होनेपर भी अन्यरूपता नही होती इसलिए उन्हें अन्चयी कहते 
है । किन्तु पर्याय तो क्षण-क्षणमें अन्यरूप होती रहती हैं इसलिए व्यतिरेकी कहते है । इनमे-से गुण तो 
इव्यमें एक साय रहते हैं और पर्याय क्रमसे रहती है। ये गुण पर्याय भी द्वव्यसे कथचित्‌ भिन्न और कर्थचित्‌ 
अभिन्न होते है, ये भी द्वग्यके स्वभावभूत है इसलिए द्रव्यका लक्षण है । द्रव्यके इन तीन लक्षणोमें-त्रे एकका 
कथन करनेपर बाकीके दो अनायास जा जाते हूँ । यदि द्रग्य सत्‌ है तो वह उत्पाद व्यय ध्रौग्यवाला और 
युणपर्यायवारल होगा ही । यदि वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला है तो वह सत्‌ और गुणपर्यायवाला होगा ही । 
यदि वह गुणपर्यायवाल्ा है तो वह सत्‌ और उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला होगा । सत्‌ नित्यानित्य स्वभाववाल्ा होनेसे 
घ्लौव्य को और उत्पाद व्ययरूपताको प्रकट करता है । तथा ज्नौग्यात्मक गुणोके साथ और उत्पाद व्ययात्मक 
पर्यायोक्ते साथ एकताको बतलाता है । इसी तरह उत्पाद व्यय श्रौग्य नित्यानित्यस्वरूप पारमाथिक सतूको 
बतलाते है और अपने स्वरूपकी प्राप्तिके कारणभूत ग्रुण पर्यायोको प्रकट करते है । क्योकि गुणोके होनेंसे ही 
द्रब्यमें प्रौष्य होता है । और पर्यायोके होनेसे उत्पाद व्यय होता है । यदिं द्रन्यमे ग्रुणपर्याय न हो तो उत्पाद 
व्यय प्रौग्य भी नही हो सकते । अतः द्रन्य उत्पाद व्यय ध्रौग्यवाला है ऐसा कहनेसे दृव्य गुणपर्यायवाका भी 
सिद्ध हो जाता हैं । और द्रव्य गरुणपर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पादग्यय श्रौन्‍्यवाला है ऐसा सुचित 
होता है तथा नित्यानित्यस्वभाव परमार्थ सत्‌ हैं यह भी सूचित होता है। इस तरह द्रव्यक्रे तीनो रक्षण 
परस्परमे अविन्ताभावी है जहाँ एक हों वहाँ शेष दोनो नियमसे होते है | इसी तरह द्रव्य और गुण पर्याय तथी 
उत्पाद व्यय श्रौग्य भी परस्परमें अविनाभावों है । जो गुण और पर्यायोको प्रात करता है उसे द्रव्य कहते है 
भत्त. जो एक द्रव्य स्वभाव है वहश्युणंपर्याय स्वभाव भी है और जो गुणपर्याय स्वभाव है वह द्र॒न्य स्वभाव भी 
है । क्योकि द्रव्यक्ते बिना गुणपर्याय चही हो सकते और गुणपर्यायके बिना द्रव्य नही हो सकता । इसो तरंह 
द्रव्य और गुणके बिना पर्याय नही होती और पर्यायोके बिना द्वव्य और गुण नही होते । अब. जो द्वन्‍्य गुण- 
स्वभाव है वह पर्याय स्वभाव भी है और जो पर्यायस्वमावच है वह द्रव्य गुणस्वभाव भी हैं ॥ इधी तरह उत्पाद 
व्ययके बिना नही होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद औौर व्यय स्लोग्यके बिना नही होते और 
प्लौन्‍्य उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता ) वथा जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, 
जो उत्पाद और व्यय है वही भौग्य है। और जो श्रौग्य है वही उत्पाद और व्यय है । इसका स्पष्ट इस 
प्रकार है--जो घडेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका व्यय है । क्योकि भाव अन्यमावके अमावरूप 
स्वभाववाला है । जो मिट्टीके पिण्डका व्यय है वही घड़ेका उत्पाद है क्योकि अभाव भावान्तर भात्र स्वभाव, 
होता है । जो घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय हैं वही मिट्टीकी स्थिति ( क्नौग्य ) है। और जो मिट्टीकी 
स्थिति है वही घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है । यदि ऐसा न माना जाये गौर उत्पादको अन्य, न्ययको 
अन्य और श्नौग्यको अन्य माना जाये तो अनेक दोष उपस्थित द्ोगे जो इस प्रकार है -- यदि व्यय और प्रौव्य 
के बिना कैवल घटका उत्पाद माना जायेगा, घटके उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्पन्न ही 
नही होगा क्योकि मिट्टीकी स्थिति और उसकी पिण्डपर्यायके नाशके विना घट उत्पन्न नही हो सकवा और 
ये दोनो वाते आप मानते नही । ऐसी स्थितिर्में भी यदि घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो असतकी ही 
उत्पत्ति होगी । यदि असत्‌की भी उत्पत्ति मानी जायेगी तो आकाश्पुष्व, गवेके सीग जैधी असम्भव वस्तुओंकी _ 
भो उत्पत्ति माननी होगी । तथा उत्पाद और प्लौन्‍्यके विना केवल व्ययको साननेपर व्ययके कारणका अभाव 


२० द्रग्यस्वभावप्रकाशक [गा० ३५-- 


निरपेक्षे कानतलक्ष्ण निराकृत्य तस्येव॑ दोप॑ दुशेयति-- 
जजत्य ण अविणाभावों तिण्ह दोसाण संभनो दत्थ १ 
अह उवयारा त॑ इह कह उदयारा ह॒नबे णियसे एरेथा 


होनेसे मिट्टीके पिण्डका व्यय ( विनाश ) ही नही होगा या फिर सतूका ही सूलोच्छेद हो जायेगा । क्योकि 
मिट्टीके स्थिर रहते हुए उसकी पिण्ड पर्यायका व्यय होनेपर घटकी उत्पत्ति होती है सो न तो मिट्टीकी 
स्थिरता को माता जाता है और व घटठकी उत्पत्ति मानी जाती है तो पिण्ड पर्यायका नाश होगा कैसे ? 
फिर भी यद्दि पिण्ड पर्यायका विनाज माना जाता है तो मिट्टीका सर्वथा छोप हो जायेगा, कुछ भी शेप नही 
वचेगा । इसी तरह केवल विनाशको मानचेपर या तो किसी भी पदार्थका विनाश ही नहों होगा या फिर 
सबका उच्छेद ही हो जायेगा, कुछ भी शेप नही रहेगा । तथा उत्पाद व्ययके विना केवल मिट्टीको प्नौव्य 
साननेपर भी नद्ठी बनता क्योकि श्नौग्य उत्पाद व्यय सहित ही होता है, उत्पाद व्ययके बिना नही ॥ अत. पूर्व- 
पूर्व पर्यायके विनाशके साथ, उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद और दोचोमे अनुस्यूत, अन्वयका अ्ौत्य इस प्रकार 
अविनाभावको लिये हुए चिलक्षणात्मक द्रग्यकों मानना चाहिए । ये उत्पाद व्यय और घ्रौव्य वास्तवमें पर्याय- 
में होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती है इसलिए ये तीनो एक ही द्रव्य है, द्वव्यान्तर नही है । जैसे स्कन्च, 
मूल, शाखा ये सब वृक्षके जाश्नित है वृक्षसे भिन्न पदार्थहूप नही है उसी प्रकार पर्याये भी दव्याश्रित ही है 
कब्यसे भिन्न पदार्थ रूप नही हैं। किन्तु जैसे वृक्षमें फछ-फूछ ओर पत्ते पृथक्‌-पृथक होते है वैसे ही द्रव्य 
का किसो एक अंशके हारा उत्पाद, किसी एक अंशके द्वारा व्यय और किसी एक अंशके द्वारा न्नौव्य हो, ऐसी 
वात नही है। किन्तु ह्य ही उत्पादरूप है, डृब्य ही व्ययरूप है और द्वव्य ही शौच्यख्प.है ॥ व तो केवल 
अंशोका ही उत्पाद व्यय जोर ज्ौव्य होता है, न केवल अंशीका ही उत्पाद व्यय भोग्य होता है, किन्तु अंशी- 
का अंशरूप से उत्पाद व्यय भ्ौग्य होता है । जैसे तरंगोसे व्याप्त समुद्र एक ही है । क्योकि समुद्र स्वयं ही 
तरंगरूपसे परिणमन करता है। इसी तरह द्वृज्य स्वयं ही उत्पाद है, ज्वयं ही व्यय है और स्वयं ही भ्रौव्य 
है । हव्यसे भिन्न न उत्पाद हैँ, च॒ व्यय है गौर न झ्ौन्‍्य है.। किन्तु द्ृव्याथिक नयसे च उत्पाद है, न व्यय 
है. न्‌ झौव्य है, न गुण है, _न पर्याय है क्विन्तु केवछ एक दव्य है । पर्यायाथिक चयसे र्यायाथिक चयसे उत्पाद भी है व्यय भी 
है और शीव्य भी है । साराज यह है कि जब भेददृष्टि होती है_तख तो उत्पाद व्यय शोव्य तीनो प्रतीत 
द्वोते हैं और जब अभेददृष्टि होती है तो ये तीनो ही प्रतीत भद्ी दोते । “2/67 
आगे निरपेक्ष एकान्त लक्षणका निराकरण करके उसके दोप बतलाते हँ-- 
“जहाँ इन तीचोंमें अविचाभाव नही है वहाँ अनेक दोप आते हैं! य८ कहाय ।क ऊउपचारुध 
ऐसा है तो उपचारसे नियम कैसे हो सकता ॥३०ए? 
विशज्ञेपार्थे--यदि उत्पाद व्यय और झौव्यमें मविनाभाव नही माना जायेगा तो अनेक दोष आयेगे। 
यह पहले स्पष्ट कर आये हैं कि केवरछ उत्पाद, केवल ज्यय या केवरू अ्रौव्यको मानसेंसे या तीनमें दो की 
माननेसे क्या-क्या दोप जाते हैं ॥ इन तीनोका परस्परमे रविनाभाव है, एकके विचा वाकीके दो नही हो 
घकते। इसी तरह इन तीनोमे-से किन्ही दोके बिना एक मो नही हो सकता । इसका स्पष्ट इस प्रकार है-- 
उत्पाद व्ययके बिना नहीं हो सकता क्योंकि जो नवोन पदार्थ उत्पन्न होता है वह किसीका विनाश हुए विना 
नही होता । इसी प्रकार व्यय भी उत्पादक बिना चही होता क्योकि अभाव नियमसे भावपूर्वक ही होता है- अभाव नियमसे भावपुर्वक ही होता है-। 
उत्लाद ओर व्यय नी क्रोग्पके घिना नहों होते क्योकि सत्स्वरूप वस्तुके होनेंपर ही उसके बाश्नयसे उत्पाद 
अर च्यय दीते है मिट्टी यदि न हो तो पिण्डपर्यायका विचाज और घटपर्यायकी उत्पत्ति नही हो सकती ॥ 
इसी तरह उत्पाद और व्ययके बिना आौच्ध मी नहीं ही सकता क्योक्ति विश्येपके झभावमे सामान्य नही 


व मम पड 3528 
१. निरपेक्षव स्यवहारनिइजयैकान्त--क्ा ०॥ २. ण भत्रो भंगविहोाणो भंगो वा णत्वि संभवविदह्दीयों । उप्पादो 
त्रिस ऊगो ण विधा झौच्चेष अत्येय ॥ उप्पादट्टिदिभया विज्जतें पज्जएसु पज्जाया | दब्वं हि संति णियद॑ 
क्या दच्चं हूपदि सब्य ॥--प्रयचन० 5००-५ ० 


हे 


“डरे ] नयचक्र २१ 


निश्चयेन न कस्यचिदुत्पादी विनाशो वेति दर्शायति--- 
ण सम्ुब्धनद्द ण णस्सइ दव्नं सत्तं वियाण णिच्छयदो । 

उप्पादवयधुर्वेहि तस्स य ते हुंति पज्ञाया एढ्गा 
दच्यगुणपर्यायाणाससेद्माह--- 

“गुणपज्जयदो दब्चं दव्वादों ण शुणपज्जया भिण्णा । 

जम्हा तम्हा भणियं दव्व॑ गरणपज्जयमणण्णं ॥४शा 
द्रष्यस्वरूपं निरूपयति--- 

ण बविणासियं ण णिच्चे  ण॒ हु भेयं णो अभेयणाभावं । 

ण विसत्तं सव्बंगयं दव्नं णो इक्कसब्भाव एडशा 


रहता । अत" यदि इनमें-से एकको भी नही माना जाय्रेगा तो शेषका मानना भी शक्‍य नहीं होगा । ये तोनो 
केवल उपचार मात्रसे नही है किन्तु वास्तविक है । जा 

आगे बतलछाते हैं कि निश्चयनयसे न किसीका उत्पाद है और न व्यय--- 

परमार्थसे द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । उसे सत्स्वरूप जानो | उत्पाद व्यय 
और श्रौव्यके द्वारा द्रव्यका उत्पाद व्यय होता है और वे पूर्यायरूप है ॥४०॥ 

विशेषाथ--यहाँ दोनो चयोके हारा द्रव्यका स्वरूप कहा है। द्रव्य तो चिकाल अवस्थायी अनादि 
अनन्त है । उसका उत्पाद और विनाश उचित नही है । परन्तु पर्थायोके द्वारा उत्पाद विनाश घटित होते 
है । अत. द्रव्याधिकनयकी वृष्टिसे द्रव्यकों उत्पाद रहित, विनाश रहित सत्स्वभाववाला ही जानना चाहिए 
ओर पर्यायाथिक दृष्टिसि उत्पादवाला विनाशवाला जानना चाहिए । इस प्रकारके कथनमें कोई दोष नही हैं 
क्योकि द्रव्य और पर्यायमें अभेद है । 

आगें द्रग्यगुण पर्यायोके अभेदको बतलाते है--- 

चू कि गुण और पर्यायसे द्रव्य भिन्‍न नही है और यु गत ओऔर पर्याय भिन्‍न नही है 
इसलिए द्रव्यको गुण और पर्यायोंसे अभिन्‍न कहा है ॥४१॥ ४” 

विश्येषथे---जैसे सक्खन घी दब दहीसे रहित गोरस नही होता उसी प्रकार पर्यायोसरे रहित द्रव्य 
नही द्ोता । और जैसे गोरससे रहित द्वध दही घी मक्खन वगगरह नही होते उसी प्रकार द्वव्यसे रहित पर्याय 
नही होती । इसलिए कथनकी अपेक्षा यद्यपि द्वग्य और पर्यायोमे कथंचित्‌ भेद हैँ तथापि उन सबका 
अस्तित्व जुदा नही है वे एक दूसरेको छोड़कर नही रह सकते, इसलिए वस्तु रूपसे उनमें अभेद हैं । उसी 
तरह जैसे पुदुगलसे भिन्न स्पर्श रस गन्ध वर्ण नही होते उसी प्रकार ग्रुणोके बिना हृूनय नही होता । और 
जिस प्रकार स्पर्श रस गन्ध वर्णसे भिन्‍न पुदूयल नही होता उसी प्रकार गुणोके बिना द्रन्य नही होता। 
इसलिए यद्यपि कथनकी अपेक्षा द्रव्य और गुणोमें कर्थंचित्‌ भेद है तथापि उन सबका एक अस्तित्व चियत 
है वे परस्पर मे एक दूसरेको कमी नही छोडते इसलिए वस्तु खझूपसे द्वव्यगुणोमे भी अभेद है ।॥॥ 

दइृग्यका स्वरूप कहते है--- 

द्रव्य न विनाशीक है, न नित्य हे, न मेदरूप है, न अभेद रूप है, न असत्‌ है, न व्यापक है 
ओऔर न एक स्वभाव है।!। ४२ ॥ 

विज्ञेषार्थे---द्रव्यका स्वरूप बतलाते हुए उसे विभाशीक ( क्षणिक ) भी नही साना और नित्य भी 
सही माना । इसी तरह उसे भेद रूप सी नही माना और अमेदर्य भी चद्दी माना। इसका सतलबव यह 


१. “उप्पत्तीव विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्यि सब्भावों । विग्रमुप्पादघुवत्त करोति तस्सेव पज्जाया ॥९१ हवा 
--पदग्मास्ति० | २ धू्वेहि य आ० । ३ 'पज्जय विजुद दव्वें दव्वविजुत्ता य पज्जया ण त्यि।! दोश्ह 
अणण्णभूद भाव॑ समणा परूवेति ॥१२॥ दव्वेण विणा ण गुणा गुणेह्दि दब्बं विणा ण संभवदि ॥ अव्वदिरित्तो 
भावों दव्बगुणाणं हवदि तम्हा ॥९३॥--पद्चास्ति० । 





रर द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० ४३- 


सो विनाशेज्सतश्नोत्पत्ती दूषणमाह--- 


संत इह जद णसइ किह तस्स पुणो वि सोयमिदि णाणं। 
अह व असंतं होदि हु दुसरहियं कि ण फलफुल्ल ॥४३े।। 
नन्नु वासनात सोथ्यमिति क्ञानमिति चेहुचरं पठति--- 
अह॒वा वासणदो य॑ पडिअहिणाणे वियप्पविण्णाणं । 
ता सा पंचह भिण्णा खंघाणं वासणा णिच्च धरा 


हैं कि द्रव्य न तो एकान्त रूपसे क्षणिक ही और न नित्य ही है, न सर्वथा भेद रूप ही है और न सर्वया 
अभेद रूप ही है । न सर्वथा सत्‌ व्यापक और एक रूप ही है । आगे ग्रन्यकार स्वयं इन एकान्‍न्त पक्षोमे 
दूृषण दे रहे है अत. यहाँ उनके सम्बन्बसें विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नही है । 

सबसे प्रथम सत॒का विनाश और असतूकी उत्पत्तिमें दूषण देते है--- 

यदि संसारमे सत्‌का विनाश होता तो पुनः उसीमें यह वही है! ऐसा ज्ञान केसे होता। 
तथा यदि असत्‌ की भी उत्पत्ति होती तो बिना वृक्षके भी फू फूल क्‍यों न होते ॥४ श॥। 

विश्ञेषा्थ--वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेपर सत॒के विनाशका तथा असतूकी उत्पत्तिका दृषपण आता 
है दर्शनशास्त्रका यह एक सर्वमान्‍्य नियम हैं कि न तो सत्‌का विनाश होता है और च असत्‌की उत्पत्ति होती 
है । किन्तु वस्नुको सर्वेधा क्षणिक माननेपर जो सत्‌ है उसका सर्वथा विनाश मानना होगा और जब उसका 
सर्वथा चिनाश हो जायेगा तो पुनः जो वस्तु उत्पन्न होगी उसकी उत्पत्ति असतूसे ही माननी पडेंगी।! जैसे 
मिट्टीके पिण्डका सर्वथा विनाश माननेपर उत्पन्न होनेवाला घट असत्से ह्वी उत्पन्न हुआ कहलछायेगा, क्योकि 
मिट्टी तो सर्वथा विनष्ट हो गयी । सर्वथा विनाशसे मतरूब यह है कि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायके साथ मिट्टीका भी 
सर्वया अभाव हो जाये और तब घट उत्पन्न हो तो असतसे ही घटकी उत्पत्ति कही जायेगी,। पिण्ड पुर्याय नष्ट 
होनेंपर मिट्टीके घट पर्याय रूपमे परिणत हो जानेसे तो न सत्‌का विनाश होता है मौर न असतूकी उत्पत्ति 
होती है । जैनदर्शन ऐसा ही मानता है इसीसे वह प्रत्येक वस्तुकों द्रव्यछूपसे नित्य और पर्याय रूपसे अनित्य 
मानता है। किन्तु बौद्धर्शान सर्व क्ष णिंकी सिद्धान्तका अनुयायो है । उसका मत है कि संसारकी प्रत्येक 
वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है । जैनदर्शन भी वस्तुको प्रतिक्षण परिवर्तनशीर मानता है किन्तु परिवर्तनके 
होते हुए भी द्रव्यका विनाश नही मानता, केवकू उसको पर्यायका विनाश मानता है । किन्तु चूँकि पर्याय 
द्रव्यसे अभिन्न होती है मत- ऐसा कहा जाता है कि द्रग्यमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता है। किन्तु 
यथार्थमें द्व्यका तो न विनाश होता हैं और न उत्पाद होता हैं। उसका द्वन्यत्वछ्प तो त्नौग्य है। युह 
ध्रोग्यरूप वोद्ध नही मानता । केवरकू उत्पाद और विनाश ही मानता है। और बिना घछौीव्याशके उत्पाद 
व्यूम्र माचसेंसे सतुका विनाश और असत्‌की उत्पत्तिका प्रसग आता है । तथा यदि वस्तु सर्वथा क्षणिक हैं 
तो हमें उस वस्तुमें 'यह वही है जिसे हमने पहले देखा था ऐसा प्रत्यमिज्ञान क्यो होता है । वस्तुके नष्ट हो 
जानेपर तो “यह वही है” ऐसा वोब नही होचा चाहिए । तथा यदि असत्‌ को भी उत्पत्ति होती है तो वृक्षके 
बिना भी फल फूल पैदा हो जाने चाहिए । बिना मिट्टीके भी घड़ा वन जाना चाहिए । 

इसपर वौद्धका कहना है कि वस्तुके क्षणिक होते हुए भी जो उधमें “यह वही है” ऐसी बुद्धि होती _ 
है जा । वासनाके कारण ऐसा आम होता है कि यह वही वस्तु है । किन्दु यधार्यमें वह 
व टी द्दी ् । 4७७एरननननाणानााण 


इसका उत्तर जाये अन्थकार देते हँ--- 
यदि वासनासे श्रत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है_ वासनासे भत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वह वासना पाँचो स्कन्बोसे भिश्न वह वासना पाँचो स्कन्‍्वोसे 
नित्य हुई॥४: हुई 


१. क्षणिकंकान्तपक्षेषपि प्रेत्थभावाद्यसममव १ प्रत्यभिज्ञाद्ममाचान्न कार्यायम्भ कुत- फरूम पॉडशा। आग्मी० । 
२. सा शिष्णाशिण्णा वा जा० ! 


“४५ ] नयचक्र श्३ 


नित्यपक्षे दूषणमाद--- 
“जो णिच्चमेव मण्णदि तस्स ण किरिया हु अत्यकारिसं । 
ण हु तं वत्थू भणियं ज॑ रहिय॑ अत्यकिरियाहि [४५ 
अधिक चोक्‍्त॑ दूषणम्‌-.-- 
“प्रत्यभिज्ञा पुनर्दान॑ भोगोपाजितेनसास्‌ । 
बन्धमोक्षादिक॑ सर्व क्षणभज्धाद विरुष्यते ॥” 


विशेषाथे--जैन बौद्धोसे पूछते है कि जिस बासनाके कारण क्षणिक वस्तुमे यह वही है” इस 
प्रकारका ज्ञान होता है वह वासना क्‍या है? क्या बौद्धोके माने हुए रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और सस्कार इन 
पाँच स्कन्धोसे वह्‌ भिन्न है ? यदि भिन्न और नित्य है तो “सर्व क्षणिक है” इस आपके मतमें वासनासे ही दोप 
आता है क्योकि वह नित्य है। और यदि वासना भी क्षणिक है तो क्षणिक वासनासे “यह वही है!” इस प्रकार 
प्रत्यभिज्ञानरूप विकल्पज्ञान कैसे हो सकता है ”? अत “यह वही है” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान वासनाजन्य 
नही है किन्तु यथार्थ है और इसलिए उससे क्षणिकत्व बाधित हैँ ॥ 

कहा भी है--- 

“प्रत्यभिज्ञान, दानका फल, संचित पापोका भोग और बन्च सोक्ष वगैरह सब क्षणभंगसे विरुद्ध है !”” 
अर्थात्‌ क्षणिकवाद माननेपर “यह वही है” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नही हो सकता, दानादिका फल और 
संचित पापोका भोग नही बनता, क्योकि जिसने दान दिया या जिसने णप किया वह तो नष्ट हो गया तब 
दानका फछ किसे मिलेगा और संचित पापोके फरको कौन भोगेगा । इसी तरह जिसने कर्मका वन्‍्च किया 
चह चो क्षणिक होनेंसे नष्ट हो गया तुब मोक्ष किसे होगा । किन्तु ये सब वाते होती है जो दान देता है उसे 
ही इस लोक या परछोकमे उसका फल मिलता है। जो. पापकर्म करता हैं वही, उसका फल भी भोगता हैं, 
जो कुर्मबन्धनसे बँघता है वही उससे छूठकर मोक्ष भी प्राप्त करता मोक्ष भी प्राप्त करता हैं। हम प्रतिदिन यह अनुभव करते हैं 
जो हम कर थे, आज भी है । हमारे स्त्री पुत्रादि सगे सम्बन्धी भी वे हो है जो पहले थे | जिसे हम कर्ज देते 


है कुछ दिनोके बाद उससे ही वसूछ करते है कुछ दिनोके बाद उससे ही घसूलछ करते है । यदि सब सर्वथा क्षणिक द्वोते तो न देनेवाला लेनेवाडेको _ 


नजिलादण सिशषय व यह है अ: देनेवालेकी ।_ ऐसी स्थितिमे सारा ही छोक-व्यवहार नष्ट हो जाता है अत; _ 
2223 सिद्धान्त ठीक नही है । “-छहूए ५ 
दृषण देते है--- 
जो वस्तुकी सर्वथा नित्य मानता हैं उसके मतमें स्वेथा नित्य वस्तुमे अथंक्रिया नही हो 
सकती । और जो अर्थ क्रियासे रहित है वह वस्तु नही है ॥०प५॥ 
विशेषाथ--अर्थ माने कार्य और उसको क्रिया माने करना अर्थात्‌ कार्यको करनेका नाम अर्थक्रिया है 
जिसमें अर्थक्रिया होती है वही परमार्थ सत्‌ है ऐसा सभी मानते हैँ । किन्तु सर्वथा नित्य या सर्वया क्षणिक 
पक्षमें अर्थक्रिया सम्भव नद्दी है। अर्थक्रियाके दो ही प्रकार हैं या तो वह क्रमसे होती है मौर या एक साथ 
होती है किन्तु चित्त्य वस्तुरमें न क्रमसे अर्थक्रिया सम्भव है और न एक साथ । इसका खुलासा इस प्रकार हैं--- 
पहले एक कार्यको करके पुन- दूसरा कार्य करनेका नाम क्रम है । सर्वथा नित्य पदार्य ऋमसे कार्य नही कर सकता 
क्योकि मित्य पदार्थमे सब कार्योको एक ही कार्यके उत्पादन कालछमें उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य हैँ। यदि उस 
समय उसमें अन्य कार्यको करनेकी सामर्थ्य नही हैं और वादको वह सामर्थ्य आातो हैँ तो वह सर्वया नित्य 
नही हो सकता, क्योकि अपने असमर्थ स्वभावको छोडकर समर्थ स्वभावकों ग्रहण करने रूप परिणमनकम 
नाम ही अनित्यता है । नित्य पदार्थ एक साथ भो सब कार्योको नही कर सकता, क्योकि एम हू समयमे उप 
कार्योको कर देने पर दूसरे समयमें उसे कुछ करनेके लिए नही रहेगा गौर ऐसी स्यितिमें मचंक्रियादा खभाए 
१. 'अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो" । क्रमाक्रमान्या भावानां सा लक्षजतया मत्रा भंटा 
+>-लथघीयस्त्रय । 


घ्ड द्रत्यस्वभावप्रकाशक [ गा० '४६- 


दूषणान्तरमाह--- 
णिच्चे दव्बे ण गसणटद्वाणं पुण किह सुहासुहा किरिया ॥ 
अह उवयारा" फिरिया कह उचयारों हवे- णिच्चे धढदा 
भेदपक्षे दूषणमाह--- 
णिच्च 'शुणशुणिरेय्े दब्वाभाव॑ अणंतियं अहवा ॥ 
अणवत्था समवाए किह एयत्त॑ पस्ाहेदि ध४ज। 


होनेसे उसके जसत्त्वका प्रसंग आयेगा । तथा अनेक कार्योके करनेसे नित्यमे अनेक स्वभावोके होनेका भी 

प्रसग आता है । क्योकि एक स्वभावसे अनेक कार्योका करना तो युक्त नही है ऐसा होनेसे सब कार्य एक रूप 
ही हो जायेंगे । यदि कहोगे कि सहकारी कारणोकी विचित्रताके कारण कार्योमें वैच्त्यि पाया जाता हैं तो 
ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। क्योकि जिस सहकारीके होनेपर नित्यके स्वभावमे परिवर्तन नही होता 
वह सहकारी ही नही कहा जा सकता । और परिवर्तन होनेपर सर्वथा नित्यतामें वाधा माती है । गत 
सर्वेथा नित्य पक्षमे क्रम और युगपद्‌ अर्थक्रियाके सम्भव न होनेंसे उसका असच्व ही सिद्ध होता है । 

नित्यपक्षमे अन्यदूपण भी वतलाते हैं--- 

नित्य द्वव्यमे गमन और स्थिति ही सम्भव नही है तब शुभ और अशुभ क्रियाका तो कहना 
ही क्‍या है ? यदि नित्य द्रव्यमें उपचारसे क्रिया मानते हैं तो नित्यमे उपचार केसे हो सकता 
है ॥४६॥ 

विद्येपाथं---नित्य द्रव्यमें यदि गमन रूप क्रिया मानी जाती है तो वह नित्य नही हो सकता, क्योकि 
जब वह गमनको छोडकर स्थिति करेंगा या स्थितिको छोड़कर गमन करेगा तो अनित्य कहलायेंगा क्योकि 
पूर्वस्वभावकों छोड़कर द्र्ज्य ना सकता | ऐसी 
स्थितिमें सर्वथा नित्य मात्मा शुभ और अशुभ क्रियाका कर्ता कंसे हो सकता है । वह दान पूजा हिंसा चोरी 
आदि क्रियाओका यदि कर्ता है तो सर्वथा नित्य नही है क्योकि सर्वथा नित्य वही हो सकता है जिसके स्वभावमें 
भी परिणमन नहीं होता । यदि कहोगे कि उपचारसे क्रिया मार्नेगे तो वह उपचरित क्रिया वास्तविक है या 
अवास्तविक है । यदि वास्तविक है तो नित्य सर्वथा नित्य केसे कहा जायेगा ॥ यदि क्रिया अवास्तविक हैं तो' 
अवास्तविक क्रिया काल्पनिक ही हुईं उससे नित्यमें वास्तविक शुभाशुम क्रिया कैसे हो सकती है + 

आगे भेदपक्षमें दूषण देते हे +++ 

गुण और गुणीमे सर्वथा भेद माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायगा अथवा अनन्त दऋऋण्थ ह। 
जायेंगे । समवाय सम्वन्बसे गुण और गुणीमे अभेद माननेपर अनवस्था दोष आता हे ऐसी स्थिति- 
में समवाय सम्बन्धसे कंसे अभेद हो सकता है ॥४छा॥। 

विश्येपाथ--गुणोसे दृब्यको और द्रव्यसे गरुणोकों भिन्न माननेपर द्रव्यका अभाव और द्रन्यकी 
मननन्‍्तताका द्रपण काता है । इसका खुलासा इस प्रकार है--गुण_वास्त॒वमें किसीके आ्ाश्चयसे-य्हते है और 





जिसके वे आधयसे रदते हैं वही दृब्य है | यदि द्रव्य गुणोंसे भिन्न हो तो फिर भी गुण किसोके आश्रयसे हो 
रहेंगे ओर जिसके आश्षित वे होगे वही दृब्ध है । वह भो यदि नुणोसे भिन्न हो तो फिर भी गुण किसीके 
सआालशित्र ही रहेंगे जिसके वे आाश्रित होगे वही दब्य है । वह भी यदि चुणोसे भिन्न हो तो फिर भी गुण किसी 
आश्रयमे द्ठी रहेंगे जौर ज्सिके वे आन्नरित होगे बही द्रव्य हैं। इस प्रकार द्रव्यकी अनन्तताका प्रसंग आता 
/॥ दत्य सो गृुधोझा समुदाय ढेँ। यदि समुदायसे गुण भिन्न है तो फिर समुदाय कहाँ रहा ? इस तरह 
44 हर ताक दज्वस भत माननेप्र दज्पना अमाव होता हैं में (भूत साननपर द्वनस्थपा कअमाव होता है ।॥ प्रदेशोंक्रा जुदा-जुदा होना भिन्नताफा लछुक्षण हे || 


“डेट ] नयचक्र २५ 
असेदपक्षे दृषणमाह--- 


जार दी वि य भिण्णं ताणं पि य जुत्तिवज्जियं सुत्तं । 
ण हु त॑ तच्च परसं जुत्तीदो ज॑ ण इह सिद्ध ॥४८॥ 


किन्तु गुण और गुणीके प्रदेश भिन्न नही होते । गुण और गुणीके प्रदेश भित्च नही होते । जैसे शुक्ल गुणके जो प्रदेश हैं वे हो प्रदेश गुणी वस्त्रके है 
इसलिए उन दोनोंमें प्रदेश भेद नही है । इसी तरह एक परमाणु और उसमें रहनेवालके स्पर्श रस गन्ध वर्ण 
आदि गुणोके प्रदेश भिन्न-भिन्न नही हैं इसलिए उनमें अभेद है। परन्तु जैसे अत्यन्च दुरवर्ती सहाय औभौर 
विच्च्यपर्वतमें प्रदेशभेद होनेसे भेद है तथा अत्यन्त निकटवर्ती मिले हुए दुध-पानीमे प्रदेशसेद होते  हुए-भी. 
अभेद है, : उस प्रकारका भेद ओर अमेद द्रव्य और गुणमें नही है प्रकारका भेद और छेद द्रग्य और गुणमें नही है क्योंकि उत्तमें प्रदेश भेद नही है । यहाँ 
वस्तुरूपसे भेद और वस्तुरूपसे अभेदके दो उदाहरण है--एक तो घनके योगसे घनी व्यवहार होता है 
यहाँ घनका अस्तित्व आदि, घनी पुरुषके अस्तित्व आदिसे भिन्न है। दुसरे, ज्ञानके योगसे ज्ञानी व्यवहार 
होता है। यहाँ ज्ञानका अस्तित्व और ज्ञानीका अस्तित्व आदि एक ही है अकूग नही है। यदि ज्ञानी 
ज्ञानसे सर्वथा भिन्न हो और, ज्ञान ज्ञानीसे सर्वथा भिन्न हो तो दोनोको ही अचेतनपना जाता है | यदि ज्ञान 
और ज्ञानीको जुदा-जुदा माचकर उनका संयोग माना जायेगा तो बिना गुणोके द्रव्यकी शून्यताका प्रसंग आता 
है और बिना द्रन्यके निराधार होनेसे गुणोकी झून्यताका' प्रसंग आता है । यदि ज्ञान और ज्ञानीका समवाय , 
सम्बन्ध माना जाता है जैसा कि नैयायिक-वैशेषिक दर्शाचचाले मालते है--तो वह भी ठीक नही है । क्योकि 
ऐसी अवस्थामें प्रइन उत्पन्न होता है कि ज्ञानके समवाय सम्बन्धसे पहले आत्मा ज्ञानी था या जज्ञानी ? यदि 
ज्ञानी था तो ज्ञानका समवाय' मानना व्यर्थ है । यदि अज्ञानी है तो अज्ञानके समवायसे जज्ञानी है अथवा 
मज्ञानके साथ एकत्व होनेसे अज्ञानी है । अज्ञानके समवायसे तो अज्ञानी हो चही सकता क्योकि जो स्वर्य समवायसे तो सकता क्योकि जो स्वर 
अज्ञानी है उसमे अज्ञानका समवाय मानना निष्फुछ है. । और ज्ञानका समवाय न होनेसे ज्ञानी तो वह है ही 
नही । अत अज्ञानी' यह शब्द अज्ञानके साथ एकत्वको अवश्य ही सिद्ध करता है और इस प्रकार अज्ञानके 
साथ एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भी एकत्व अवश्य सिद्ध होता है। भतः द्रव्य मौर गृणका एक ही 
अस्तित्व होनेसे उन दोनोमें जो अनादि अनन्त सहवृत्तिपना है. वही जैनोंका पेन पेय है उप पिय जैनोंका समवाय सम्बन्ध है उससे भिन्न 








चूसवाय नामका कोई सम्बन्ध नही है। अतः जैनोके मतानुसार द्रव्य ओर गुणोमें सजा लक्षण भ्रयोजन आदि 
की अपेक्षा भेद होनेवर भी वस्तुखूपसे भेद नहीं है इसलिए वे दोनों अभिन्न द अपेक्षा भेद होनेपर भी से भेद वे भिन्न है । जिंनका अस्तित्व भिन्न होता 


हैँ वे ही वास्त॒वमें भिन्न होते है । च्याय-वैद्येषिक दर्शमवाले युतसिद्धोका संयोग सम्बन्ध और अयुत्तसिद्धोका 
समवाय सम्बन्ध मानते है। जैसे दण्ड और पुरुष युतसिद्ध है, उनका अस्तित्व जुदा-जुदा है वक्त उन 
दोनोका सुंयोग_ सम्बन्ध -है। और ज्ञान तथा बात्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तथापि वे दोनो 
अयुत्ॉसिद्ध है! अतः उनका समवाय सम्बन्ध है ऐसा उचका मत हैं। किन्तु जैनोका कहना है कि ज्ञान और 
आत्मा या गुण गुणीका अस्तित्व जुदा है ही नही, जो गुणके प्रदेश हैं वे ही गुणीके प्रदेश है और जो गुणीके 
पभदेश है वे ही गुणके प्रदेश हैं। इस प्रकार उनमें प्रदेश भेद न होने से भेद नही है। किन्तु फिर भी 


गुण और गुणीमें नाम भेद पाया जाता है, लक्षणमैद पाया जाता है, संख्याभेद पाया जाता है इस 


दृष्टिसे वे भिन्न भी है. किन्तु वस्तुरूपसे भिन्न नही हैं। गाथा में अन्थकारने समवाय सम्बन्ध अनवस्था 
दोष दिया है वह इस प्रकार है--यदि गुण द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहता है तो समवाय सम्बन्ध भी 
गुण और गुणीमे किस सम्बन्धसे रहेगा । यदि अन्य समवाय सम्वन्धसे रहता है तो पुन- अदन होता है कि 
चह समवाय सम्बन्ध किस सम्बन्धसे उनमें रहेगा। इस तरह अनवस्था दोप आता हैं। और यदि कहोगे कि 
समवाय सम्बन्ध बिना किसी अन्य सम्बन्धके गुण और गुणीमें रहता है तो जैसे समवाय सम्बन्ध विना वन्य 
सम्बन्धके गुण गुणी में रहता है उस तरह गुण स्वयं ही बिना किसी अन्य सम्वन्यक्ते द्रव्यमें क्यो नही रहेगा । 
अतः गुण द्रव्यसे भिन्न न होकर उसीके परिणाम विद्येष हैं ऐसा मानना चाहिए । 8... 
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रद द्रन्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४९- 


नहि किंचित्सदिति झुल्यपक्षे कूषणसाह--- 
संत जो ण हु सण्णड पच्चकक्‍्खविरोहिय॑ हि तस्स सय॑ ॥ 
णो णेयं ण हि णाणं ण संसय॑ णिच्छय जम्हा ॥४५०४ 
सघ सचेतन्न विद्यदे इति सर्वंगतत्वपक्षे दूषणमाह--- 
सब्च॑ जइ सन्वगरं विज्जदि इह अत्थि कोइ ण दरिद्दी ॥ हे 
सेवावणिज्जकज्जं ण कारणं कि पि कस्सेव धपगा 
णेयं णाणं उहय॑ तिरोहियं त॑ च जाणणससक्कं १ 
अह॒वाविरभावगयं सब्वत्य वियाणए सब्बं ए५शा 


अशेदपक्षममें दुपण देतें हैं--- 


जो गुण गुणीको अभिन्न मानते हैं उनका कथन युक्ति रहित है | जो यहाँ युक्तिस सिद्ध नही 
होता वह परमतत्त्व नही है ॥४८॥ 

विशेषा्थे--गुण जौर गुणीमें सर्वथा भेंदकी तरह सर्वथा अभेद भी नही हैं। उनमें सर्वथा अमेंद 
माननेसे गुण और गुणी जैसा सेंद व्यवहार भी सम्मव नही हो सकता । और ऐसी स्थितिमे या तो गुण 
ही रहेंगे या गुणी ही रहेगा । _ किन्तु गुणोके बिना गुणी नही रह सकता गौर गुणीके विचा गुण भचही रह 
सकते । अत. सर्वथा सेंदकी चरह सर्वथा अशेदमें भी शून्यताका प्रसंग आता है । इसलिए गुण गुणीमें 
वस्तुरूप से अभेद और संज्ञा छक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद मानना चाहिए | 

कुछ भी सत्‌ नही है इस प्रकारके शून्य पक्षमें दृषण देते हैं--- 

जो कुछ भी सत्‌ नही मानता उसका मत प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्योकि उसका यह निरुचय है 
कि न ज्ञेय, है, का ज- इ ह्ठे और, न संदधय है।॥<णा 

--संसारमें ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, इसोसे जब कभी संशय भी हो जाता हैं कि यह 
साँप है या रस्सी । सशय भी-असस्‍्तुके अस्तित्वको ही सिद्ध करता है क्योकि जो चीजें वर्तमान होती हैं उन्हीको 
लेकर संशय छोता है । यह गधघेंकी सीग है या घोड़ेकी सीयर हैँ ऐसा संशय चही होता क्योकि न गधेके सीग 
द्ोते है और न घोडेके सींग होते हैं । हाँ, गूवा, घोड़ा गौर सीग जरूर हैं। तथा जब ज्ञान और ज्ञेय ही नहीँ” 
है तब हम शून्यवादको ही” कैसे जान सकते हैं क्योंकि यदि हम जानते हैं कि शून्यवाद है तो ज्ञान गौर 
जेयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है क्योकि जो जानता है वह ज्ञान है और जिसे जानता है वह ज्ञेय है ।* 
अत शून्यवाद ही ज्ञेय हो जाता हैँ] और यदि छून्यवाद ज्ञेय-ज्ञानका विपय नही होता तो शुन्यवाद है! _ 
यही सिद्ध करना दाक्य नही है । अत. सर्वथा शुन्यत्राद भी निरापद चही है ॥॥ सा 

सब सर्वन्न विद्यमान है ऐसा माननेवाले सांख्योक्रे सर्वगतत्व पक्षमें दृषण देते हैं--- 

यदि सत्र वस्तुएं सब जगह विद्यमान हैं तो संसारमें कोई दरिद्र नही होना चाहिए । तथा 
सेवा व्यापार आदि कार्य और किसीका भो कोई कारण नही होना चाहिए ॥ ज्ञेय और ज्ञान यदि 


दोनों तिरोहित है तो उनको जानचा हक्‍य नही है । और यदि उनका आविर्माव है तो सर्वत्र सबको 
जानना चाहिए ॥५०-५ शा 

. __ विश्येपार्थे--च्‌एत्य दर्शन उत्पत्ति और विनाश्षको नही मानता, आविर्माव और तिरोभावको मातता 
5. ्योकि वह सत्कार्यवादी है । उसका मत है कि कार्य कारणमें विद्यमान रहता है अत- वह उत्पन्न नही 
हाता ऋषद द्वाठा ह। उुम्दार मिट्टीसे घडा उत्पन्न नहीं करता, घड़ा तो मिट्टीमें पहलेसे_ वर्तमान है मिट्टीसे घडा उत्पन्त करता, घड़ा तो मे मान है ऊुम्हार 


१. स्ते ऋण सु० १२ पहुक० अ०॥। 





“५२ ] भचयचक्र २७ 


सर्वसेकप्रह्मस्थमावात्मकसिति पक्षे दृूषणमाह«- 
“जद्ट सब्ब॑ बंभसय॑ तो किह विविहसहाचर्ग दव्वं। 
एक्कविणासे णासइ सुहासुहं सन्नलोयाणं धषश।। 


उसे व्यक्त करता हैं उसे ही आविर्भाव कहते हैं। इसी तरह भुद्गरसे घटके फूट जानेपर घटका विनाश 
नही होता उसका तिरोभाव हो जाता है । इसीसे सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा उसका सिद्धान्त है । उसके 
विरोधमें जैनोंका कहना है कि ऐसा मावनेपर तो कोई किसीका कार्य और कोई किसीका कारण ही नही 
बनेगा क्योकि यदि दूधघरूप कारणमें दही आदि कार्य सर्वथा विद्यमान है तो उसकी उत्पत्तिके लिए 
कारणोंकी' क्या आवद्यकता है वह तो पहलेसे ही विद्यमान है। अतः जो सब रूपसे सत््‌' है वह किसीसे 
उत्पन्न नही होता, जैसे प्रधात और आत्मा । साख्यमतमें दथि आदि सर्वरूपसे सत्‌ हैं अतः वे कार्य नहीं 
हो सकते । तथा दूध उत्तका कारण नही हो सकता; क्योंकि दही उसका कार्य नही है । तथा जब दूध 
अवस्थामें भी उसमें दही वर्तमान है तो जिस समय वह दुघ रूपमें है उस समय भी उससें दहीकी 
उपलब्धि होना चाहिए। तथा जब दही दृूधमे विद्यमान हैं तो दहीकी उत्पत्तिके रिए कारणोका 
व्यापार उसे जमाना मथना आदि व्यर्थ है। यदि कट्ठोगे कि कारणोके ध्यापारसे दहीकी अभिव्यक्ति ( प्रकट- 
पना ) होती है तो अभिव्यक्ति पहले है या नही ? यदि है” तो उसके करनेकी क्या आवश्यकता है ॥ यदि 
नहीं है तो गधेकी सीगोकी तरह उसे किया नही जा सकता । क्योकि साख्य ऐसा मानते हैं कि जो असत्‌ है 
उसे नही किया जा सकता । तथा ज्ञान और ज्ञेय यदि तिरोहित हे--श्रप्रकट है तो उन्हे जानना धाकक्‍य नही 

है । यदि वे प्रकट है तो सर्वत्र सब वस्तुओका ज्ञान होना चाहिए क्योकि सब सब जगह विद्यमान है । अत- 





सांख्यकी मान्यता सदोष है ।- मान्यता सद्येष है 


'सूब जड चेतन एक ब्रह्मस्वरूप ही है” इस मत्मे दुषण देते है---_ 
यदि सब ब्रह्ममय है तो नाता स्वभाववाले द्रव्य कैसे है? तथा एकके नष्ट होनेपर सब लोकों- 
का शुभाशुभ नष्ट हो जाना चाहिए धषर।॥ 


विशेषाथे---ब्नह्मवादियोका मत है कि यह सब जो कुछ संसार है यह सब ब्रह्म हैँ इसमें भेद नही 
हैं। जड और चेतन ब्रह्मकी ही पर्याय हैं । जैसे एक सुवर्णके कटक केयूर हार आदि नाना परिणाम होते 
है वैसे ही तह्मके भी नाना परिणाम होते हैं ॥ यद्यपि उन नाना परिणामों देश-भेद, कारू-सेंद और शक्ति- 
जेद पाया जाता है. फिर भी उनके एक होनेमें कोई विरोध नही है । जैसे मकडी स्वभावसे ही जाला बुनती' 
है वेसे ही त्रह्म स्वमावसे हो जगतुका निर्माण करता है । इसके विरोधमें जैनोंका कह्दना है. कि जब बन्नह्म 
नित्य मौर एकरूप है. तो उसमें परिणमन ही संभव नही है । यदि कहोग्रे कि सहकारी कारणोके वद्यसे 
ब्रह्ममे परिणाम होता है तो अहैतके स्थानमें द्ेतकी जापत्ति आती है । सुवर्ण वर्गरह अनेक स्वभाववाल्ले 
होते है. तभी उनके नाना परिणाम देखे जाते है यदि वह सर्वथा एक स्वभाववाला हो तो उसके नाना 
परिणाम सभव नही हो सकते । किन्तु आप तो ब्रह्मको एक स्वभाव मानते हैं उससे जड और चेतनकी 
उत्पत्ति कैसे दो सकती है। इसके सिवाय मह्वेतवादमें क्रियाकारकका भेद सम्भव नही है किन्तु कर्ता 
करण स्थान गमन आदि रूप क्रिया प्रत्यक्षसे देखो जाती है । कर्ता क्रिया कर्म आदिके अभावमें अकेला ब्रह्म 
सस्‍्वय ही स्वयंमें तो पैदा हो नही सकता । फिर छोकमें पुण्य पाप कर्मका भेद, शुभ-भद्युभ फरूका भेद, इस 
लोक परलोकका भेद भी तो देखा जाता हैँ । अद्तवादमें यछ कैसे संभव हैं ? और यदि संभव हैं तो अदहत- 
चादके स्थानमें दैतवाद ही सिद्ध होता है । दे 





१. जद्वैतैकान्तपरक्षेईपि दृष्टो भेदो विरुष्यते । कारकाणा क्रियायाइच नैक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥र४।-का० भी० । 


र्८ द्रव्यस्वभावश्रकाशक [ गा० ५३- 


शखविद्यावज्यादेव भेद॒व्यवस्था इति चेत्तदनूथ दृषयति--- 
बंभसहावेभिण्णा' जइ हु अविज्जा वियप्पसे कह वा । 
चा तं जदा सहावं अह पुच्चुत्तं पछोएज्जा ॥पशा 

यदि सर्चपक्षेपु दोषास्तदिं के चास्तवा इत्यव आह--- 


चत्यू हचेइ तच्च वत्यंसा पुण हवंति भयणिज्जा १ 
सिय साविक्खा चत्यू भणंति इयरा दु णो जम्हा धष्रा 


इस परसे ब्रह्माह॑ंतवादीका कहना है कि मविद्याके कारण भेदको प्रदतीति होती हैं अतः भमेदकी 
प्रतीति वास्तविक नही है, इसका उत्तर ग्रन्यकार देते है--- 
यदि ब्रह्मास्वरूपसे अविद्याको भिन्न मानते हो तो ब्रह्म अद्गत्त रूप न होकर दतरूप हो जाता 
है और यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त मेद कैसे बन सकता है इसका विचार करो ॥पश॥। - 
विज्ञेपार्थ--जैन पूछते हैं कि अविद्याके कारण यदि भेदकी प्रतीति होती है तो वह अविद्या ऋह्मसे 
भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो वस्तुरूप है या अवस्तुरूप ? अवस्तुरूप तो हो नही सकती क्योकि 
ब्रह्मकी तरह वह भी कार्यकारी है और जो कार्यकारी होता है वह अवस्तु नही हो सकता । यदि वस्तुरूप 
है तो ब्रह्म और अविद्या इन दो वस्तुओके होनेसे अद्वेतके अभावका प्रसंग आता है । यदि अविया न्रह्मसे 
अभिन्न है तो ज्ह्म भी मिथ्या सिद्ध होता हैं क्योकि वह मिथ्यारूप अविद्यासे अभिन्न है। अथवा अविद्याके 
वास्तविक होनेका प्रसंग आता हूँ क्योक्ति वह सत्यरूप ब्रह्मसे अभिन्न हैं। और ऐसी स्थितिमें सत्यरूप अवियया 
मिथ्या प्रतीतिका हेतु कैसे हो सकती है । अत. ब्रह्मवाद भी ठीक नही है । 
ऐसी स्थितिमें यदि सभी मत सदोष हैं तो वास्तविक क्या हैं ? शिष्यकी इस जिज्ञासाका समावान 
करनेके लिए आचार्य कहतें है--- 
वस्तु तत्त्व है किन्तु वस्तुके अंश भजनीय हैं। यदि वे अंश स्यात्‌ सापेक्ष होते*हैं तो वस्तु- 
रूप हूँ और यदि निरपेक्ष है तो वस्तुरूप नही हैं ॥५४॥ 
विश्ञेषाथं--व॒स्तु एक अखण्ड है किन्त उसको दो आत्माएँ हैं--बृब्य और पर्याय । इसीसे वस्तुको 
द्रव्यपर्यायात्मा कहा जाता है । किन्तु द्रव्य और पर्याय दो जुदी वस्तुएँ नही हैं । किन्तु एक ही वस्तुके दो 
रूप हैँ । अभेदात्मक रूपकी द्वव्यसंज्ञा हैं और भेदात्मक रूपकी पर्यायसंज्ञा हैं । इसीसे वल्तुकों सेदामेदात्मक 
भी कहा जाता हैं। अत. वस्तु न केवल द्रव्यछप है और न केवल पर्यायरूप है किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है | 
बू्य और पर्याय न वस्तु हैं जौर न अवस्तु हैं किन्तु वस्तुके एकदेश हैं । जैसे समुद्रका अंश च समुद्र हैँ 
और न असमुद्र हैं किन्तु समुद्रका एक देश है । ब्रह्मवादी पर्यायको गवास्तविक मानते हैं और पर्यायसे 
भिन्न हृग्यको वास्तविक मानते हैं । बौद्ध द्वव्यको अवास्तविक मानते हैं और द्वव्यसे भिन्न पर्यायकों वास्त- 
विक मानते हैं । किन्तु दृ्य और पर्यायमें-ले एकको ही मानतेपर जौर दूसरेको नहीं माननेपर कार्य नही 
हो सकता । न तो पर्यायनिरपेक्ष द्वव्य ही अर्थक्रियाकारी है और न द्रव्यनिरपेक्ष पर्याय ही अर्थक्रियाकारी 
हैं। किन्तु अनेक पर्यायात्मक द्रव्य ही अर्थक्रियाकारी है । वे द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न नही हैं । जो 
सर्चथा भिन्न होते है वे द्रव्य पर्याय नहीं होते, जैसे सह्य पर्वत और विन्ष्य पर्वत । अत एक द्रव्य ही हैं पर्याय 
नही है या पर्याय ही हैं एक दर्न्य नही हैं ये दोनो मान्यताएँ सदोष हैं । क्योकि निरपेक्ष द्रव्य या निरपेक्ष 
पर्याय अचस्तु है । हाँ, ज्ञाता अयोजनवश यदि पर्यायको गौण करके द्रव्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करता है 
या हृव्यको गोण करके पर्यायरूप वस्तुका प्रतिपादन करता है तो वह ग़रूत नही है । क्योकि बस्तुके दो 
रूपोर्मे-से एकको ग्रोण और दूसरेको सुख्य कर द्वेनेसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपका घात नही होता । इसीसे ग्रन्य- 





६. “-ताउमसिण्णा झु० । २. ता ल॑ तस्स सहाव॑ झु० ॥ 


-५६ | नयचक्र रथ 


पुकान्तपक्षे तु--- 
'सब्बे वि य एयंले दव्वसहावा विदुसिया होंति । 
इुद्दें ताण ण हेऊ सिज्ञइ संसार सोक्खं वा (प५ा। 


स्वमतसमथनार्थ दृष्टान्तमाह--- 
“दव्ब॑ विस्ससहावं॑ एक्कसहावं कर्य कुद्ट्वीहि । 
लद्घूण एयदेस जह करिणो जाइअंधेहि ॥५६॥ 


कारने वस्तुके कर जुनीय कहा हैं । तथा सापेक्ष दशामे उन्हें वस्तुरूप गौर निरपेक्ष दशामें अवस्तुरूप 
कदा है। दो 
एकान्त पक्षम दोष बतलाते है-- 
सभी एकान्त मतोंमें द्वव्यका स्वभाव दूषित सिद्ध होता है। और उसके दूषित होनेपर 
संसार और मोक्ष और उनके कारणोकी प्रक्रिया नहीं बनती ॥५५।॥॥ 
विशेषा्थ---भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, अद्वतिकान्त, दैतैकान्त, आदि एकान्च- 
वादोंमें वस्तुका ही स्वरूप नही बनता, तब संसार और मोक्षकी तो बात ही क्‍या है । इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--यदि भावैकान्त माना जाता है और अभावको बिलकुल नही माना जाता तो जो कुछ है 
वह सत्स्वरूप ही है, असत्स्वरूप कुछ भी नही है । ऐसा माचनेपर प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी, 
क्योकि किसी वस्तुका दूसरो वस्तुमें अभाव तो है ही नही । प्रत्येक वस्तु का वस्तुत्व दो बातोपर निर्भर 
है-- स्वरूपका ग्रहण और अपनेसे भिन्न अन्य सब वस्तुओके स्वरूपोका अग्रहण। यदि ऐसा न माना 
जायें तो एक वस्तुका स्वरूप दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा और ऐसा 
होनेसे सब वस्तुएँ अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ताको खोकर एकाकार हो जायेंगी । तब घट पट पुस्तक जआादिका 
मेंद ही नही रहेगा क्योकि सबका स्वरूप परस्परमें मिला-जुला है । इस विपत्तिसे बचनेंके लिए एकका 
दूसरेमें अभाव मानना ही होगा--घट घटरूप हो है पटरूप नही है, पट पटरूप ही है, घटरूप नही है 
अत: घटका पटमे अभाव है और पटसे घटका अभाव है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक हैं 
वह न केवल भावात्मक है और व केवल अभावात्मक हैं । स्वरूपक्री अपेक्षा भावात्मक है और पररूपको 
अपेक्षा अभावात्मक है । यदि भावेैकान्तकी तरह अभावैकान्त माना जायेगा तब तो सब कुछ शून्य हो 
जायेगा क्योकि जब केवछ अभाव ही अभाव है, भाव है ही नही, तब न संसार है गौर न मोक्ष । 
इसी तरद्द सब कुछ नित्य द्वी हैं अनित्य कुछ है ही नही” ऐपथा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस 
रूपमें है वह उसी रूपमें सदा रहेगी उसमे कुछ सी परिणसन नही होगा तो संसारका कोई भी कार्य 
नही हो सकेगा मिट्टीसे कभी भी घट नही बनेगा। संसारी सदा ससारी ही वना रहेगा अथवा 
संसार ही नही बनेगा क्योकि जीवमें पुण्य पापरूव क्रिया होनेसे जोव मरकर एक योचिसे दूसरी योनिमें 
जन्म लेता रहता है इसे ही संसार कहते है । सर्वंथा नित्यमें तो क्रिया ही संभव नही है। यदि क्रिया 
मानी जायेगी तो वह सर्वथा नित्य नही रहेगा। सर्वथा अनित्य माननेपर पैदा होते ही जब वस्तु सर्वथा 
नष्ट हो जाती है तो जिसने जन्म छिया वह तो नष्ट हो गया अब नया जन्म किसका होगा । जिसने घुभ 
या अद्यम॒कर्म किया वह तो नष्ट हो गया, उसका फल कौन भोगेगा । जिसने मोक्षके लिए प्रयत्न किया 
वह तो नष्ट हो गया अब मोक्ष किसको होगा । अत. एकान्तपक्ष सदोष है उसे नही मानना चाहिए । 





१. 'कुशलाकुशल कर्म परछोकशच न कवचित्‌ । एकान्तग्रहरक्तेषु चाथ स्वपरवैरिषु ॥ट--आन्सी ० । २० 'परसा- 
गसस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ू । सकलूनयविरूसितानां विरोधमथर्न नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥ -- 


घुरुषाथखि० 


३० द्रग्यस्वभावप्रकाशक [गा० ५६- 


“्ित्येकान्तमतं यस्य तस्यानेकान्तता कथस्‌ । 
'अथानेकान्तता यस्य तस्येकान्तमतं स्फुटस्‌ ॥१॥ 


आगे ग्रन्थकार दृष्टान्तपूर्वक अनेकान्तका समर्थन करते है--- 


द्रव्य विश्व स्वभाव है--अनेक रूप है उसके एकदेशको ही देखकर मिथ्यादुष्टियोंने एक 
स्वभाव मान लिया है जैसे कुछ जन्मान्घोने हाथीको मान लिया था॥पदा। 
विश्ञेषार्थं--कुछ जन्मसे अन्चे मनुष्य एक दिन शहरमें-से जाते थे। आगे मार्गमें हाथी खड़ा था । 
किसीने उनसे कहा--वचकर जाओ, आगे हाथी खड़ा है । यह सुनकर उन अन्चोके मनमें हाथीको देखनेकी 
उत्कण्ठा हुईं कि हाथी कैसा होता है। अतः वे हाथीके पास्त जाकर उसके अंग्रोंको टटोलकर देखने छऊूंगे । 
किसी ने हाथीका पैर पकड़ा तो किसीने सूँड़, किसीने पेट और किसीने पूँछ। उसके वाद वे सब खन्‍्धे 
हाथीके स्व॒रूपके बारेमे अपनी-अपनी जानकारी बतलाने रंगे जिसने पेर देखे थे वह वोलछा हाथी तो स्तम्भ 
जैसा होता है । जिसने पेट पकड़ा था वह बोला ढोल सरीखा होता है । जिसने पूँछ पकड़ी थी. वह बोला 
लाठो सरीखा होता है । इस तरह सब अन्घे मायसमें झगड़ने छगे और अपनी-अपनी ही बातवको सच कहने 
रूगे । उनको झगड़ता देखकर एक पुरुष उनके पास आया और उनसे झगड़नेका कारण जानकर बोला-- 
तुम सभी छोगोंका कहना ठोक है ॥ तुम सबने हाथीके एक एक अंगको देखा हैं पूरा हाथी नही देखा । यदि 
तुम सवकी वातोको जोड़ दिया जाये तो पूरा हाथी वन सकता है । हाथीके पैर स्तम्भ सरीखें है, उसका 
पेट ढोल सरीखा है, उसको पूँछ छाठी सरीखी है । अत हाथी ढोरक़ी तरह भो है, छाठोकी तरह भो 
है और स्तम्भ सरीखा भी है किन्तु इनमेंसे एक ही वातको मानना गरूत है । इसो तरह वस्तु नित्य भी 
है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सत्‌ भी है असत्‌ भी है । द्रव्यरूपसे नित्य है, एक है, सत्‌ है, 
पर्यायरूपसे मनित्य है, अनेक है, असत्‌ हैं । कोई वादी आकाजको नित्य और दीपकको क्षणिक कहते है, 
क्योकि वे आकाशमे स्थिरता और दोपकमें क्षणिकता देखते है । किन्तु आकाश भी पर्याय वृष्टिसे अस्थिर है 
ओर जिन तत्त्वोसे दीपक बना है उन तत्त्वोकी नित्यताकी दृष्टिसि दीपक भी नित्य है । अत. अनेकान्ता- 
त्मक वस्तुके केवछ एक एक घर्मकों ही देखकर भिध्यादृष्टिवालोने उसे एकरूप मान लिया है यथार्थर्मे वस्तु , 
अनेकघर्मात्मक है ॥ 
कहा भी है--- 
जो नित्य एकान्तमतका अनुयायी है उसके अनेंकान्तता कैसे संभव है । किन्तु जो अनेकान्तमतका 
अनुयायी है वह स्पष्टरूपप्ते एकान्तमतानुयायी भी है ॥ 
इसका स्पष्ट रूप यह है जो एकको ही मानता है वह अनेकको माननेंवाला कैसे हो सकता है किन्तु 
जो अनेंकको मानता है वह एकको भी अवदय मानता है क्योकि एक-एक मिलकर ही अनेक होते हैं, एकके 
विना अनेक वन नही सकते । अत. जो एकान्तमतानुयायी है वे तो अनेकान्तमतानुयायी हो ही नही सकते 
किन्तु जो अनेकान्तमतके अनुयायी हैं वे एकान्तमतके भी अनुयायो मवदय है क्योकि एकान्तोके समूहका 
नाम दी अनेकान्त हैं । किन्तु विशेपता इतनी हूँ वे एकान्त यथार्थताके विरोधी नही हैं वे सब सापेक्ष होते 
हैं। एकान्त और बनेंकान्त दोनो ही सम्यक्‌ और सिथ्याके भेदसे दो प्रकारके होते है ॥ एक घधर्सका सर्वथा 
अवधारण करके अन्य घर्मोका निराकरुण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। और प्रमाणके द्वारा निरूवित 
वस्तुके एक देशको सयुक्ति ग्रहण करनेवाला सस्‍्यक्‌ एकान्त है । इसी तरह एक वबस्तुमें युक्ति और आगमसे 
अविरुद्ध अनेक विरोधी घर्मोको ग्रहण करनेंवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शन्‍्य कहकर उसमें अनेक घर्मोकी मिथ्या कल्यना करनेवाला वचनविलास मभिथ्या अनेकान्त है । सुझ्यग्‌ 


एकान्तको नय कहते है और सम्यक्‌ बनेकान्तको प्रमाण कहते है। यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही माना 


१. अनेकान्तम्त यस्थ ज० फ० झु० ज०। अथानेकान्तमतं यस्य तस्यैकान्त॑ स्फुटमू ख० | 


“५९ | ,.. नयचक्र ३१ 


स्वसावानां युक्तिपथप्रस्थायित्व॑, नामसेदं॑ च दृशयति--- 
भावा णेयसहत्वा प्ताणगहणेण होंति णिव्वत्ता। 
एक्कसहावा वि पुणो ते चिय णयभेयगहणेण ॥५७॥। 

स्व॒वाया द्विविधा: सामान्या विद्येषाश्व | तन्न सामान्यस्व भावानां नामान्याह--- 
अत्थि त्ति णत्थि णिच्च अणिच्चमसेगं अणेंग भेदिदर॑ । 
भव्वाभव्त परसं सासण्णं सब्वदव्वाण 0५८ 

विशेषस्व मायानां नामान्याद--- 
"*चेदणमचेदर्ण पि हु मुत्तमसुत्तं चर एगबहुदेसं । 
सुद्धासुद्धविभाव॑ उवयरियं होइ कस्सेव पषणा 


जाये और एकान्तको न भाषा जाये तो स॒म्यग्‌ एकान्तके अभावमें उनके समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव 


हो जाये । जैसे शाखा आदिके अभावमें वृक्षका अभाव हो जाता है | शाखा आदिके अभावमें व॒क्षका अभाव हो जाता है ॥ ठंसश्लग्फ प 

भागे स्वभावोको युक्तिसे सिद्ध करते हुए उनके नाम बतलाते है--  ' 

प्रमाणके द्वारा अहण किये जानेपर पदार्थ अनेक स्वभाववाले सिद्ध होते हैं । और प्रमाणके 
भेद नयोंके द्वारा ग्रहण किये जानेपर वे हो पदार्थ एक स्वभाववाले प्रतोत होते है ॥५७॥ 

विज्ञेपाथें-“-अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है। और प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशको 
ग्रहण करनेवाला नय है । अतः जब हम प्रमागके द्वारा वस्तुको जानते है तो उसमें अनेक स्वभावोका वोध 
द्ोता है और जब नयके द्वारा जानते है तो वस्तुके किसी एक स्वभावका बोध होता है । जैसे द्वव्यपर्या- 
यात्मक वस्तु प्रमाणका विषय हैं। किन्तु जब हम उसी वस्तुको नयके द्वारा जानते है तो या तो उसके द्रन्य- 
रूपकी द्वी प्रतीति होती है या पर्यायरूपकी ही प्रतीति द्वोती है । 

स्‍्वभावके दो प्रकार है सामान्य और विश्येष । पहले सामान्य स्वभावोके नाम कहते हँ--- 

अस्ति, नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभन्य और परमभाव ये 
ग्यारह सामान्य स्वभाव है जो सब द्रव्योंमे पाये जाते हैं ॥॥५८॥ 

विशदेषार्थ--सभी पदार्थ स्वरूपसे सतू और अपने-से भिन्न अन्य सब पदार्थोके स्वरूपकी अपेक्षा 
असत्‌ है अतः अस्ति और नास्ति स्वभाव सभी पदार्थोर्में पाया जाता है । सभी पदार्थ द्रव्यरूपसे निव्य एक 
और अशेदरूप है तथा पर्याय दृष्टिसे मनित्य अनेक और भेदरूप हैं ॥ सभी जानते है कि द्रव्य एक और नित्य 
होता है तथा उसकी' पर्याये अनेक और भनित्य होती हैं । अथवा अनेक स्वभाववाला होनेसे अनेक हूँ और 
गुण गुणी आदिके भेंदसे सेदरूप है । जो आगे होनेके योग्य हो वह भव्य है और होनेके योग्य न दो उह अभव्य 
है सभी द्रव्य अपने-अपने अनुरूप ही परिणमन करते हैं और कभी भी पररूप परिणमन नही करते अत. 
भव्य और अभव्य स्वभाव भी समीमें पाया जाता है । सभी दन्य पारिणामिक भावप्रघान द्वोनेंपे परम स्वभाव 
है । जो भाव अन्य चिरपेश्त होता है उसे पारिणामिकभाव कहते है । हूँ । इस तरह ये ग्यारह स्वभाव सामान्य है । 

आगे विश्येष स्वभावोके नाम गिनातें है--- 

चेतन, अचेतन, मूत्ते, अमूर्त, एकश्रदेशी, बहुत्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव और उपचरित, थे 
दस विद्येष स्वभाव है, क्योकि ये सभी द्रव्योमें नहीं पाये जाते, किसी-किसोमे ही पाये जाते है ५५॥ 








२. 'स्वभावा. कथ्यन्ते । अस्तिस्वभाव , नास्तिस्वभाव', नित्यस्वभाव., अनित्यस्वभाव , एक्स्वमाव., जनेक- 
स्वभाव:, भेदस्वभाव , अभेदस्वभाव-, भव्यस्वभाव-, अभव्यस्वमाव , परमस्वमाव"“--द्रव्याघामेकादशशामसान्य- 
स्वभावा ॥-आक्वाप ० । २. 'चेतनस्वभाव., अचेततस्वमाव., मभूर्तस्वभाव , अमूर्तस्वनाव , एकपदेंध- 
स्वभाव , अनेकप्रदेशस्वभाव-, विभावस्वभावः, शुद्धस्वभाव , अशुद्धस्वभाव , उपचरितसत्वमाव , एते द्रब्याणा 


दद्व विशेषस्वभावा, ।--जाकावउ ० 


देर द्रव्यस्वभावतप्रकाशक [ गा० ४६- 


तेषामपि स्वरूपव्याख्यानार्थ गाथाषद्केनाह--- 
अत्यिसहांबे सत्ता असंतरूचा हु अण्णमण्णेण 
सोयं इदि त॑ णिच्चा अणिच्चरूबा हु पज्जाया एरगा 
*एक्को अजुदसहाबों अणेक्करूवा हु विविहभावत्था १ 
भिण्णा हु वयणभेदे ण हु ते भिण्णा अभेदादो ॥६१॥ 


आगे सामान्य स्वभावोका स्वरूप छह गायामोके द्वारा कहते है--- 
सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावमें स्थित होनेसे सत्‌ हैं। तथा एक दूसरेकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप है । 'यह वही है” इस प्रकारका बोध होनेसे नित्य हैं और पर्यायरूपसे अनित्य हैं ॥६०॥ 
विशेषार्थ--सभी द्रव्य सत्स्वरूप है इसलिए सभीमें अस्तित्व स्वभाव पाया जाता हैं। किन्तु सभी 
द्रव्य सर्वधा सत्स्वरूप नही है अपने-अपने स्वर्पकी अपेक्षा सत्‌ है. किन्तु परस्वरूपकी अपेक्षा सभी असत्त्‌ 
हैं | जैसे घट घट रूपसे सत्‌ है) पटरूंपसे असत्‌ है ॥ पट भी पटरूपसे सत्‌ हैं और घटरूपसे असतू है । इसी 
तरह सभी पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ है और पररूपसे मसत्‌ है । अतः सभी पदार्थ जैसे अस्तिस्वभाववाल्ले है वैसे 
हो चास्तिस्वभाववाले भी हैं । ये दोनो स्वभाव मिरूकर ही पदार्थकी प्रतिनियत सत्ताको कायम किये हुए 
है । इनमें-से यदि एक भी स्वभावकों न माना जाये तो वस्तुव्यवस्था नही वन सकती । यदि द्रव्यको अस्ति- 
स्वमाव न माना जाये तो वह गघेकी सीगकोी तरह गसत्‌ हो जाये । यदि अस्तिस्वभाव मानकर भी उसमें 
नास्तिस्वभाव च माना जाय तो एकका दूसरेमें अभाव न होनेंसे सब पदार्थ मिलकर एक हो जायें । यद्यपि 
प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसमें प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, फिर भी उस परिणमनमें ऐसा 
एकत्व रहता है कि उसे देखकर हम कहते हैं कि यह वही है । तवत्त्वार्थयूत्रके 'तद्भावाव्यय नित्यम्‌” ॥ 
(५७३१) सुत्रकी व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामीने लिखा है जिस रूपसे वस्तुको पहले देखा था उसी 
रूपमें पुन देखनेपर “यह वही है” इस प्रकारका ज्ञान होता है । यदि पूवंदृष्ट रूपसे वर्तमान रूपमें अत्यन्त 
विरोध हो या उसके स्थानमें तलयी ही वस्तु उत्पन्न हो गयी हो तो 'यह वही है” इस प्रकारका स्मरण नही 
हो सकता । और उसके न होनेसे जितना लोकव्यवहार है वह सब गडवड़ा जायेगा । इसलिए प्रत्यभिज्ञानमें 
कारण जो एकरूपता है उसका नष्ट न होना ही नित्यता है सर्वथा नित्य तो कूछ भी नही है । इसीसे वस्तु 
नित्य स्वभाव भी है औौर प्रतिक्षणमें बदलनेवाली पर्यायक्री दृष्टिसे अनित्य स्वभाव है । इस प्रकार अस्ति- 
स्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभमाव गौर मअनित्यस्वभाव ये चारो सामान्य स्वभाव सब द्रव्योमे पाये 
जाते है । 
भयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला है। अनेक स्वभाववाला होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाचवारा है । चचन मेदसे भिन्न स्वभाववालरा है और अमेदरूप होनेसे 
अभिन्न स्वभाववालह्ा है ॥६१॥ 
विद्देषार्थे--व्यमें अनेक स्वभाव रहते है. किन्तु वे स्वभाव कभी भी उस द्रव्यसे पुथक्‌ नही होते 
अत जहाँ स्वभावोंके मनेक होनेसे प्रत्येक धन्य अनेक स्वभाववाला है वहाँ स्‍्वभावोके अखण्ड एक रूप होनेसे 
अत्येंक द्रव्य एक स्वभाववाला भी है । मर्थात्‌ वे अनेक स्वभाव उस द्रव्यको एकरूपता और अखण्डताम्मे 
बाघक नही है वल्कि दृव्यकी एकता और अखण्डताके कारण लें अनेक स्वभाव भी एकरूप और अखण्ड दो 
रहे हैं अत द्रव्य एक स्वभाव है ॥ वचनमेदसे द्वव्यमें भिन्नताको प्रतीति होती है, तथा जीव ज्ञान दर्शन चैतन्य 


१. स्वमावछासादच्युतत्वादस्तिस्वभाव: । पररूपेणामावान्नास्तिस्वमाव, । निजनिजनानापर्यायेषु तदेवेद्मिद- 
मिति द्रव्यस्थोपरूम्भान्नित्यस्वभाव- । ठस्याप्यनेकपर्यायपरिणामित्वादनित्यस्वभाव- ॥-आलाप० । २. 'स्व- 
भावानामेकाचारत्वादेकस्वमाव- । एकस्याप्यनेकस्वभावोपलऊम्भादनेकस्वभाव: । गुणगुण्याविसंज्ञाभेदाद्‌ भेद- 
स्वमाव , संज्ञासंख्यालक्षणग्रयोजनानि ॥ गुणगुण्यायेकस्वभावादभेदस्वभाव, ॥।-आकाप० । 


-द४ड ] नयचक्र झ्३ 


'*भव्वगुणादो भव्या तव्विवरीएण होंति विवरीया १ 
सब्भावेण सहावा सामण्णसहावदो सब्बे ॥६र।। 
अणुहवसावो चेयणसचेयण्ण होह तस्स विचरीय॑॥। 
रूचाइपिड मुत्तं विवरोए ताण विवरीयं ध६रे॥। 


सेत्त पएसणाणं एक्काणेक्क॑ चर दव्वदो णेय॑ं । 
जहजादो रूवंतरगहणं जो सो हु विब्भावो ॥६था 


गुणवाला है, वह अस्तिरूप हैं, नास्तिरूप है, नित्य है, अनित्य है इस प्रकार कथन करनेसे वस्तु भिन्न-भिन्न 
प्रतोत होती है । भतः वचचमेदसे पत्येक द्रव्य भिन्न स्वभाव हैं । किन्तु वास्तवमे उस द्रव्यके अन्दर कोई भेद 
नहीं हैं वह तो एक असण्ड चस्तुरूप हैं अत प्रत्येक 'द्रग्य अभिन्नसत्तावाला होनेसे अभिन्नस्वभाव है । इस 
प्रकार ये चारो भी द्रव्योंके सामान्य स्वभाव है, ये सभी द्ृव्योमें पाये जाते हैँ । 


भव्यगुणके कारण सब द्रव्य भव्यस्वभाव है। अभव्यगुणकों कारण सब द्रव्य अभव्य स्वभाव 
हैं। और अपने स्वभावसे परमस्वभाव रूप है। इस प्रकार ये सब द्र॒व्योंके सामान्य स्वभाव 
हैं ६२! 

विद्ञेपार्थ--यो तो भव्य और अभव्य स्वभाव केवल जीवद्रव्यमें माना गया है किन्तु वहाँ एक ही 
जीवमें दोनों नही माने गये । इसलिए यहाँ उनसे प्रयोजन नही हैँ । भव्यका दब्दार्थ है होनेके योग्य और 
नभव्यका अर्थ हैं, न होनेके योग्य । प्रत्येक द्रव्यफरे भवनकी एक मर्यादा हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी मर्यादा- 
में ही होता हैं उससे वाहर नही ।॥ चेतन चेतनरूपसे ही द्वोनेके योग्य है, अचेतन रूपसे नही । अचेतन द्रव्य 
मचेतन रूपसे ही होनेके योग्य है, चेतनरूपप्ते हो नही । इस तरह प्रत्येक द्रव्य भव्यस्वभाव भी है और 
अमव्यस्वभाव भी हैं । तथा द्रव्योमें एक पारिणामिक या स्वाभाविक परमस्वभाव होता है जो कि उनका 
मूलभूत स्वभाव होता है । इस प्रकार ये द्रव्पोके सामान्य स्वभाव होते है । 


अनुभवनरूप भावको चेतन कहते है और उससे विपरीत भावको अचेतन कहते है। रूप 
रस आदि गुणोके पिण्डको मूरतिक कहते है और उससे विपरीत्तको अमूरतिक कहते हैं ।।६३॥ 

विज्ञेपा्थें--जो जानता देखता हो वह चेतन है और जिसमें जानने देखने या अनुभवन्र करनेकी' 
शक्ति नहीं होती वह अचेंतन है। जत' जानने देखने या जनुभवन करने रूप भावकों चेतनभाव कहते हैं और 
उससे चिपरोत्त भावको अचेतन स्वभाव कहते है । इसी तरह जिसमें रूप रस गन्ध गौर स्पर्श गुण पाये 
जाते है वह मूर्तिक हैं और जिसमें यह गुण नही पाये जाते वह अमूरिक है । उन दोनोके भावोको मूर्तिक 
स्वभाव और अमूर्तिक स्वभाव जानना चाहिए। 

क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं । द्रव्यकी अपेक्षा एकप्रदेशित्व और बहुप्रदेशित्व स्वभाव जाचना 
चाहिए। यथाजात स्वाभाविक रूपसे रूपान्तर होनेको विभाव कहते है ॥६४॥ 

विश्ेषा्थं---पुदूगलका एक परमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । इस मापके 
अनुसार जिस द्रव्यकी जैसी अवगाइना होती है तदनुसार उसका एकप्रदेशित्व या बहुप्रदेशित्व स्वभाव होता 
है । और एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके सयोगसे अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है । इस प्रकारके 

भावस्वभाव कद्दते है । 

स्वभावको वि कहते है 42०47 





१. भवणगुणा दो क० । 'साविकाले परस्वरूपाकारभवनाद्‌ भव्यस्वभाव । कालत्रयेडपि परस्वरूपाकाराभव- 

नादभव्यस्वभाव, “ पारिणासिकभावप्रधानत्वेच परमस्वभाव इति सामान्यस्वभावाता ब्युत्पत्ति ॥- 

जालराप० । २. सहजादो झु० ज० | स्वस्वभावत. । 
पर 


रेड द्र्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६५- 


कस्सकक्‍्खयदो सुद्धों सिससो पुण होइ इयरजो भाजो। 
ज विय दव्वसहायं उचयारं तं पि ववहारं एदषा। 
स्वभावानाँ यथा निरथकत्वँ स्ार्थकत्वं च तथा दृशयति--- 
| णिरवेक्खे एयंले संकरआईहि दूसिया भावा ॥ 
णो णियकज्जें अरिहा चिवरीए ते वि खलु जरिहा भददत 
शुणपर्याययो; स्वसावत्वमनुक्तस्वभावानामन्तर्भाव च दुद्दयति-- 
शभुणपज्जायसहावा दव्वत्तसुबगया हु ते जस्हा । 
पिच्छह अंतरभार्व अप्णयुणाईण भावाणं ए६छञ। 


कर्मोके क्षयसे प्रकट हुए स्वभावको जुद्ध स्वभाव कहते है। और कर्मोके सयोगसे उत्पन्न 
हुए भावको अशुद्ध स्वभाव कहते हैं। व्यवहार नयसे जो द्रव्यका स्वभाव होती है उसे उपचरित 
कहा जाता है ॥६५ा। 


आगे बतलाते हैं कि स्वभाव कैसे मिरर्थक और सार्थक होते हे--- 
निरपेक्ष एकान्तवादमे भाव संकर आदि दोषोसे दूषित होनेसे अपना-अपना कायें करनेमें 


असमर्थ होते हैं किन्तु विपरीत स्थितिमे अर्थात्‌ सापेक्ष एकान्त॒वादमं या अनेकाच्तवादमें वे माव॒ 


अपना-अपना कार्य करनेमे समर्थ होते दे ॥६ता 


विशद्ेषार्थे--सामान्य स्वभावोका कथन करतें हुए एक ही द्रव्यमे अस्तित्व स्वभाव-नास्तित्व 
स्वभाव, नित्यत्व स्वमाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभाव जैसे परस्परमें विरोधी प्रतीत 
होनेवाले स्वभाव वतलाये हैं । निरपेक्ष एकान्तवादमें एक हो वस्तुमें अत्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व 
जेंसे स्वभाव वन ही नही सकते, क्योकि बिना अपेक्षाके जो अस्ति स्वभाव है वही नास्तिस्वभाव कैसे हो 
सकता हैं । और यदि होगा तो अस्तिस्वभाव नास्तिस्वभाव रूप हो जायेगा और नास्तिस्वभाव अस्ति- 
स्वभाव रूप हो जायेगा क्योकि निरपेक्ष एकान्तवादमें अपेक्षा भेंद तो सम्भव नही है। यह तो सापेक्ष एकान्त- 
वादमें या अनेकान्तवादमें ही सम्भव है कि वस्तु अपने स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है मौर परस्वरूपको 
अपेक्षा नास्तिस्वभाव है, तथा द्रव्यख्पसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है । और तभी ये स्वमाच 
कार्यकारी भी होते हैं क्योंकि उस स्थितिमें इनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्त्रूपकी प्रतीति होती है । और फिर 
प्रतीतिके जनुसार ही वस्तुस्वरूपका यथार्थ तिर्णय करके उनके द्वारा छोकव्यवह्ार प्रचलित होता है । किन्तु 
निरपेक्ष एकान्तवादमें यह संभव नही है । उदाहरणके लिए एक व्यक्ति पिता पुत्र दोनो होता हैं। अपने 
पिताकी अपेक्षा वह पुत्र है और अपने पुत्रको अपेक्षा पिता है । इस अपेक्षा मेंदको यदि न मान करके एक 
व्यक्तिको पिता और पुत्र माना जायें तो वडी गरडवड उपस्थित हो--जिसका चह पिता है उसका पुत्र भी 
साना जा सकता है और जिसका वह पुत्र है उसका पिता भी माना जा सकता है वुेग्ोकि निरपेक्ष एकान्त- 
चादर अपेक्षामेद तो सम्भव नहीं है। किन्तु सापेक्ष एकान्तवादर्मे जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता 
है तो वह उसका पिता होते हुए भो उसी कालमें अपने पिवाके हारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पुत्र भी 
होता हैं । इस त्तरह उसका पितृत्व और पुत्रत्व घर्म सापेक्ष अवस्थामें हो कार्यकारी हैं निरपेक्ष अवस्थार्मे 
नही । निरपेक्ष अवस्थामें तो वह किसीका भी पुत्र और किसीका भी पिता कहा सकता हैं । अथवा न वह 


पिता ही कहा जा सकता हैँ और न पुत्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे दोनो घ॒र्म सापेल है निरपेक्ष चह्ी 
है । इसी प्रकार जन्य स्वभावोके सम्बन्धरमें भी जानना ॥ 





२. गृुणाइ जाईण ज० जा० क० रप्० ज० १ 


-६५% | भचयचक्र बे५ 
प्रस्पेक॑ द्वच्यस्वसावसंख्यासाह--- 


इगवीसं तु सहावा दोण्हं तिण्हं तु सोलसा भणिया | 
पंचदसा पुण काले दव्यसहावा छुणेयव्बा ॥६८॥ 
इगेवीसं तु सहावा जोबे तह जाण पोग्गछे णयदो । 
इयराणं संभवदों णायव्वा णाणवंत्तेहि ॥६०॥ 


आगे गुण और पर्यायोंको स्वभावपनरा तथा जो स्वभाव नही कहे गये है उनके अन्तर्भावको बत« 

लाते है--- 

चूँ कि गुण पर्याय और स्वभाव द्वव्यरूप ही होते है भतः अन्य गुण आदिका उन्हीमे अन्त- 
भाव जानना चाहिए ॥६ण॥ 

विशेषार्थ---भाचार्य देवसेलने आलापपद्धति को रचना करते हुए श्रारम्भमे ही यह प्रतिज्ञा की 
है कि मैं गुण पर्याय और स्वभावोका विस्तार कहूँगा । तदनुसार उन्होने इन तीनोका कथन किया है | ये 
तीनो द्रव्यख्प ही है ।॥ द्रग्यकी ही अवस्था विशेषोको गुण, पर्याय मौर स्वभाव कहते है । किन्तु प्रश्न यह 
होता हैं कि गुण और पर्यायसे अतिरिक्त स्वभाव क्या है । गुण मौर पर्थाय ही तो द्रव्यके स्वभाव है ॥ गृणोको 
तो दइृव्यका विधाता कहा है । विशेष गुणोके ही कारण एक दृव्य दूसरे द्रव्यसे मिन्न होता है । अत. उन्हें 
द्रग्यका विधाता कहा जाता हैं । यदि गुण न हो चो द्वग्योमे संकर हो जाये । जैसे जीवबद्र॒व्य_ज्ञानादि गुणोके 
कारण पुदूगल आदि द्रग्योसे भिन्न माना जाता है और पुदूगछ आदि द्रव्य रूप आदि ग्रुणोके कारण जीव- 
द्रब्यसे भिन्न माने जाते है । यदि इन द्वव्योमे ये विशेष गुण न हो तो जीव पुदूगल आदि सब्र द्रव्योर्में कोई 
विश्येषता न रहनेंसे सब एकमेंक हो जाये । अतः सामान्य रूपसे ज्ञातादि जीवके गुण कहे जाते है और 
रूपादि पुद्गलोके गुण कहे जाते दे । गृुणोके विकारको_ पर्याय कहते है.। जैसे घटज्ञाच पटज्ञान ज्ञानगुणकी 
पूर्याय, है । अत. पर्यायका गुण झौर स्वभावसे भेद तो स्पृष्ट है किन्तु गुण और स्व॒भावमें क्‍या भेद है यह 
स्पष्ट नही हैं । आलापपद्धतिमें लिखा है--स्वभाव गृण नही होते किन्तु गण स्वभाव होते हैं । यह बाव गुणों 
और स्वभावोके स्वरूपको दृष्टिमं रखकर जानी जा सकतो है । जैसे आत्माके ज्ञान, दर्शत, सुख भादि 
गुणोको आत्माका स्वभाव कहा जा सकता है किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वभावोको उसका गुण 
नही कहा जा सकता । आत्मामें स्वभाव अपने प्रतिपक्षी घ॒र्मके साथ रहता है जैसे आत्मार्में अस्ति स्व॒माव 
भी है और नास्तिस्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है और अनेकस्वभाव भी है । किन्तु ज्ञानगूणका प्रतिपक्षी_ 
अज्ञानगुण आत्मामें चही है। यही गृण और स्वभावमें अन्तर है। स्वमाव चष्ट भी हो जाते है जैसे 
मुक्तावस्थामें औपणम्िक, ज्ायोपशमिक, औदयिक, आदि भाव नष्ट हो जाते है यहाँ तक कि अव्यस्थ नामक 
पारिणामिक आव ओऔ नष्ट हो जाता है किन्तु गण नष्ट वही होते । यह भी स्वभाव और गुणमें अन्तर है । 2! 

प्रत्येक दृग्यमें स्‍्वसावकी सख्या बतलाते है-- 

दो द्रव्योमें से प्रत्येकमे इक्क्रीस-इक्क्रीस स्वभाव होते है। तीन द्रव्योमे सोर॒ह-सोलह 
स्वभाव होते हैं । कालूद्वव्यमे पन्द्रह स्वभाव जानने चाहिए। जीव और पुदुगल द्र॒न्यमे इक्कीस 
स्वमाव जानो | शेष द्वव्योमे लय दृष्टिसे ज्ञानियोंको यथासम्मव स्वभाव जानने चाहिए ॥६८-६५७।॥ 

विशेषा््थ---पीछे द्रब्योके ग्यारह सामान्यस्वभाव और दस विज्ञेप स्वभाव बतलाये हैँ । दोनो 
सिरकर इक्कीस स्वभाव होते है । जीव और पुदुगल् द्वव्यमे इक्कोस-इक्कीस' स्वभाव होते है । अस्वि-वास्ति, 


पु 


नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमस्वभाव ये भप्यारह सामान्य स्वभाव है ये 

















१. ६८-६९ गायाह्यं जा० झु० प्रती च व्यत्ययेन वर्तते। २. 'एकविशतिभावा. स्पुर्जीवपुद्यकूयोमता- । 
धर्मादीनां पोडश स्यु- काले पछचदश स्मृता ॥ --आऊकाप० ॥ 


३५ द्ृव्यस्वभावश्चकाशक [ गा० ६९७- 


[ संबंथैकान्तेच सद्रूपस्य न नियतार्थ॑व्यवस्था संकरादिदोषत्वात्‌ तथासद्रपस्य सकलबून्यता- 
प्रसंगातु। नित्यस्येकस्वरूपत्वात्‌ एकरूपस्यार्थ क्रियाका रित्वाभाव:, अर्थ क्रियाका रित्वाभाने द्रव्यस्थाप्य- 





स्वभाव यद्यपि परस्पर विरोधी दिखाई देते है किन्तु नयदृष्टिसि विरोधी नहीं हैं । एक ही द्रव्य स्वरूपकी 
अपेक्षा गस्तिस्वभाव है तो परझू्पको अपेक्षा नास्तिस्वभाव है | द्रव्य दुष्टिसे भित्य है तो पर्याय दुष्टिसे अनित्य 
है। गुण गरणी आदि संज्ञा भेदसे भेदस्वभाव है तो अखण्ड होनेसे अमभेदस्वमाव हैँ । इसी प्रकार अन्य 
भावोके सम्बन्ध सी जानना चाहिए | किन्तु विशेष स्वभावोमें चैतन्य स्वभाव भी है गौर अचेतन स्त्रभाव 
भी है। मूर्त-अमृतंस्वमाव भी है, एक प्रदेश अनेकप्रदेश स्वभाव मी हैं और ये सभी स्वभाव जीव" 
द्रव्य और पुद्गलूद्रन्यमें बतलाये है । भर्थात्‌ जीव मगचेतन स्वभाव भी है और पुद्गल चेतन स्वभाव 
भी है। जीव मर्तस्वसाव भी है और पुदूगछ अमृतस्वभाव भी ₹ पुद्गू अमुर्तस्वभाव भी है। यह वात अवदय ही श्रीताको खटक 
सुकती है क्योकि जीवका विशेष गुण चेतना हैँ और पुदुगलका विशेष गुण अचेतनपना है। ये दोनो 
विद्येष स्वभाव एक ही द्रव्यमें कैसे रह सकते है, यह शका होना स्वाभाविक है । इसीके समाघानके लिए 
अ्न्यकारने गाथामें 'नयदृष्टिसि' लिखा हैं । नयदृष्टिसि जीव भी अचेतन मर्त और एक प्रदेश स्वभाव होता है 
और पुद्गलूद्वव्य चेतन, अमूर्त और अनेक प्रदेश स्वभाव होता है । व्यवहारतसके भेदोमें एक_ असदुभूत 
व्यवहारनय भो है। अन्य हृव्यके घ॒र्मका अन्य द्वव्यमँ आरोपण करनेको असदभत व्यवहारसय कहते है ॥ 
जीव ओर पुदुगछ कर्म नोकर्म अनादिकाझसे दूध और पानीकी तरह परस्परमें मिले हुए ् ओर पुद्गल कर्म ॑ अनादिकालऊसे डूघ और पानीकी तरह परस्परमें मिले हुए हैं ।_इस 
निमित्त नैमित्तिक सस्वन्धको लेकर असदुभूत व्यवहारनयमे पुद्गलके अचेतनत्व और म॒र्तत्व घर्मका आरोप 
चेतनर्म किया जाता है और जीवके चेतनत्व और अमूर्तत्व घर्मका आरोप पुद्गलमे किया जाता है। 
अत. मसद्भूत व्यवहारनतयसे जीव भी अचेतन स्वभाव और मर्तस्वभाव है तथा पुदूगल भी चेतन स्वभाव 
और अमूर्त स्वभाव हैं । पुदूगलका एक परमाणु एक प्रदेश स्वभाव और छुद्ध स्वभाव वाला है. किन्तु अन्य 
परमाणुओके साथ सिऊकर स्कन्बरूप परिणत होने पर अनेक प्रदेश स्वभाव और अशुद्ध स्वभाववाल्ा है। 
इसी तरह जीव ता झतेक अदेश स्वमाव भर शुद्ध स्वभाववाल्ता है । किन्तु कर्मवन्‍्वके कारण गशुद्ध 
स्वभाववाला है । दुधट्ट्रेपए० 9। | 53] _ 

इस प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य में चयदृष्टिसे सभी सामान्य और विशेष स्वमाव रहते हैं । किन्तु 
घर्मद्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाझ्ञ द्रव्य मे चेतन स्वभाव, मूर्तस्वमाव, विभाव स्वभाव, एकप्रदेश स्वभाव और 
अशुद्ध स्वसाव ये पाच स्वभाव उपचारसे भी नही पाये जाते है क्योकि ये द्रव्य किसी अन्य द्रव्यसे न तो 
बन्धको प्राप्त होते हैं और न इनमें संसारी जीवकी तरह संकोच विस्तार होता है । इसलिए इन दीचोमें 
सोलह-सोलह स्त्रमाव ही होते है । कालबव्यमें बहु भ्रदेश स्वभाव नही है _' क्योकि काछके अणु रत्नोकी 
राशिकी तरह पृथक-पृथक्‌ स्थित हैं मत. कालद्रग्य एकप्रदेश स्वभाव है। किन्तु कालूद्वव्यमें उपचरित 
स्वभाव नही माना जाता इसलिए उसमें पन्रह स्वभाव हो होते है। दज्छ्मव्ाज्था या नही साना जाता इसलिए उसमे पन्द्रह स्वभाव ही होते है । (7 

आागे एकान्तवादमें दोष बतलाकर अनेकान्तवादकी व्यवस्था करते हैं-- बस्तुकों सर्वेवा एकान्तसे 
सद्गप माननेपर नियत अर्थव्यवस्था नही हो सकती, क्योकि एक चस्तु अन्य वस्तु स्वरूप हो जानेंसे संकर 
आदि दोषोका प्रसंग आता है । जब वस्नु सर्वथा सत्‌ है तो जैसे वह स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ है वेसे ही पर 
रूपकी अपेक्षा भी सत्‌ हो जायेगी और तब घट घट हो है पठ नही है चधा पट पट हो हूँ घट नही है इस 
प्रकारकी प्रतिनियत अर्थव्यवस्था नही वन सकेगी क्योकि प्रत्येक वस्तु स्वरू्पकी तरह परख्पसे भी सतत 
साननी होगी उसके माने बिना सर्दया सत्पना नही बच सकता ॥ तथा वस्तुको सर्वथा असत्‌ मानमे पर 
सकछ शून्यताका भसग जाता है क्योकि वैसा माननेपर संसारमसे कुछ भी सत्‌ नहीं हो सकता | वस्तुको 











श्पृ 4 एतदन्तर्गत. पाठ आ' प्रतौ नास्ति। क पतो नानास्वभावसंयुक्ता इत्यादि इलोकद्यं तु 
मूलपाठे लिखितमस्ति, अन्यच्च सर्व टिप्पणरूपेण 


६५, | सयचक्र ३७ 


भाव: । अनित्यपक्षेषपि निरन्वयत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावे द्र॒व्यस्याप्यमाव:ः। एकरूपस्येकान्तेन 
विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात्‌ । विशेषासावे सामरान्यस्याप्यभाव:। अनेकपक्षेडपि तथा द्रव्यामावों 
निराधारत्वात्‌ । भेदपक्षेदपि विशेषस्वभावानां निराधारत्वादरथेक्रियाका रित्वाभाव३ । अर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्रव्यस्याप्यमावः] अभेदपक्षेषपि सर्वेथैकरूपत्वादर्थ क्रियाका रित्वाभावः | अर्थक्रियाकारित्वा- 
भावे द्रव्यस्याप्यमाव:। भव्यस्थेकान्तेच परपरिणत्या संकरादिदोषसंभव'] अभाव्यस्यापि तथा 
शूल्यताप्रसग: स्वरूपेगाप्यभवनात्‌ । स्वभावरूपस्थेकान्तेन संसाराभाव:। विभावपक्षेड्पि तथा मोक्ष- 
स्यासभव: | चेतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषा शुद्धज्नानचेतन्यावाप्तिभंवेत्‌ । तथा अचेतन्यपक्षेषपि सकल- 
चेत्तन्योच्छेदः स्पात्‌। मूतंस्थेकान्तेनात्मनो न मोक्षावाप्ति' स्थात्‌ | अमूर्तंस्थापि आत्मनस्तथा संसार- 
विलोपः स्यात्‌ । एकप्रदेशस्येकान्तेनात्मनो5्नेकक्रियाका रित्वह्मनि: स्थात्‌ । अनेकप्रदेशत्वेडपि तथा 
तस्य नार्थ॑क्रियाकारित्व स्वस्वभावशून्यताप्रसंगाव्‌। गुद्धस्येकान्तेनात्मनो न कमंकलद्धावलेप: स्वथा 
निरण्जनत्वात्‌ । अशुद्धस्यापि तथात्मनो न कदाचिदपि शुद्धबो धत्रसंग: स्यात्तन्मयत्वात्‌ । उपचरितै- 


सर्वथा नित्य माननेपर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता अत. उसे सर्वथा एकरूप मानना होगा । 
सर्वथा एकरूप वस्तु कुछ भी कार्य नही कर सकती । अतः उसमे अर्थक्रिया नही हो सकती । अर्थक्रिया ही 
सत्‌का रूक्षण है । अतः अर्थक्रियाके अभावमे द्वव्यका भी अभाव हो जायेगा । सर्वथा अनित्य ( क्षणिक ) 
मानने पर भी वस्तु उत्पन्न होते ही सवंथा नष्ट हो जायेगी तब वह भर्थक्रियाकारी कैसे हो सकती है और 
अर्थक्रियाकारित्वके अमावमें द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप मावनेपर विद्येषका 
अभात्र हो जायेगा ! और विश्येषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा क्योकि विशेषके बिना अकेला 
सामान्य नही रहता । वस्थुको सर्वथा अनेक माननेपर दृ्यका अभाव हो जायेगा । तथा द्रव्यके अभावमे 
आधारके बिना अमेक रूप कहाँ रहेंगे अत. उनका भी अभाव हो जायेगा । सर्वथा भेद पक्षसे भी गुण गुणीसे 
सर्वथा भित्त होनेपर निराधार हो जायेंगे और निराधार होनेसे उनमें अर्थक्रिया नही हो सकेगी, वे कुछ 
कार्य नही कर सकेंगे । और ऐसी स्थितिसे गुणी द्वव्यका भी अभाव हो जायेगा | सर्वथा अभेद पक्षमे भी 
नित्यपक्षकी तरह वस्तु सर्वधा एकछूप होनेसे अर्थक्रिया नहीं कर सकती और अर्थक्रियाके अभावसे द्रव्यका 
अभाव सुचिश्चित है ! 
यदि एकान्वसे वस्तुको भव्यस्वभाव माचा जायेगा तो उसके पररूप परिणमन करनेसे संकर आदि 

दोष सम्मव है । और सर्वथा अभव्य स्वभाव साननेपर वस्तुकी झून्यवाका प्रसंग भाता है क्योकि बस्चु 
स्वरूपसे भी परिणमन नही कर सकेगी । सर्वथा स्वभाव रूप माननेपर जोव और पुदुूगरूका कभी मेल हो 
नही होगा गौर तब ससारका ही अभाव हो जायेगा क्योकि सस्रार तो स्वभावदण्ञामें नही दोता विभावदणा 
में होता है । इसी तरह सर्वथा विभावरूप माननेपर कभी किसी जीवका संसारके वन्चनसे छुटकारा नही 
होगा । अत. मोक्षका अभाव द्वो जायेगा । यदि सबको केवल चैतन्य स्वरूप हीं माचा जायेगा तो सभी शुद्ध 
ज्ञान चैतन्यमय हो जायेंगे। इसी तरह केवल अचैतन्य स्वभावकों ही स्वीकार करनेपर समस्त चैतन्य 
स्वभावका उच्छेद हो जायेगा । यदि आत्माको एकान्तरूपसे मूतत माना जायेगा तो उसे कभो मोक्षको 
प्राप्ति नही हो सकेगी । इसी तरह आत्माको सर्वथा मसूर्त साननेपर ससारका ही छोप हो जायेगा क्योकि 
सर्वथा अमूर्त ब्ात्मा कर्मबन्‍्धनसे बद्ध नही हो सकता और कर्मवन्धनसे वद्ध हुए विधा संसारका प्रवर्तन नही 

हो सकता । यदि बात्माको सर्वथा एकपग्रदेशी माना जायेगा तो वह अनेक भ्रकारकी क्रियाएँ वही कर 

सकेगा | इसी तरह सर्वथा अनेकप्रदेशों भमाननेपर भी आत्मा अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकता क्योकि 

स्वभावश्यून्यताका प्रसंग जाता है । 

आत्माकों एकान्तसे शुद्ध माननेपर उसपर कर्ममछ रूपी कलूंकका लेप नही चढ सकता; क्योकि वह 
सर्वथा निर्मेछ है । यदि सर्वथा निर्मछ आत्माके भो कर्ममरछ रूपी कलूंकका अवलेप सम्भव हो तो एक तो 


रे८ द्रग्पस्वभावश्रकाशक ( गा० ६५- 


कान्तपक्षेदपि नात्मज्ञता संभवति नियमितपक्षस्वात्‌। तथात्मनोड्तुपचरितपक्षेदपि परज्नतादीना 
विरोध: । उभयेकान्तपक्षे5पि विरोधः एकान्तत्वात्‌। तह्ानेकान्तेडपि कस्मान्न मवति । स्याह्यादात्‌ । स 
च क्षेत्रादिभेदे दुष्टोडहिनकुलादीनाम्‌ ॥ स च व्याघातकः, सहानवस्थालूक्षण:, प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्‍्वक- 
इचेति, मनवस्थानादिक वा। तत्रानवस्थान द्विविध, गुणानामेकाधारत्वलरृक्षणं गगनतलावलू- 
स्वीति (?)।॥ सकरः व्यतिकर अनवस्था अभाव" अदुष्ट्कल्पना दुष्ट परिहाणि: विरोध: वेयघिकरण्य॑ 
चेति अश्टदोषाणा एकान्ते सभव ॥ 


नानास्वभावसयुवत्त द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः।॥ 

त्व्च सापेक्षसिद्धयर्थ स्यान्नयेमिश्वितं कुरु ॥!श॥॥ 
भाव: स्यादस्ति नास्तीति कुर्यान्निर्वाधभेव तस्‌ 
फलेन चास्य संत्रन्धो नित्यानित्यादिक तथा ॥रा। 





कर्मबन्धन अहेतुक हो जायेगा और अद्देतुक होनेसे उसका विनाण सम्भव नही होगा । यदि कदाचित्‌ सम्भव 
भी हो तो शुद्ध होनेपर वह पुन कर्ममलूसे लिप्त हो जायेगा ॥ यदि जात्माको सर्वथा अशुद्ध माना जायेगा 
तो उसे कमी भी शुद्धता प्राप्त वही हो सकेगी क्योकि वह तो सर्वथा अशुद्ध है । म्रात्माकों सर्वेधा उपचरित- 
स्वभाव मानने पर आत्मामे जात्मज्ञता नही बनेगी और सर्वया अनुपचरित स्वभाव माननेपर परज्ञता आदि 
नही बनेगी | इसका अःशय यह है कि स्वभावका अन्यत्र उपचार करनेको उपचरित स्वभाव कहते है तो 
अनुपचरिद स्वभावसे तो आत्मा आत्मज्ञ है और उपचरित स्वभसावसे प-वस्तुका ज्ञाता है । इन दोनोमें-से 
किसी एक स्वभावको एकान्त रूपसे मानने पर दूसरा वही बनेगा | अत. या तो आत्मा केवल आत्मज्ञ ही वन 
सकेगा या केवक परज्ञाता ही हो सकता है । दोनो एकान्तोको एक साथ माननेमें भी विरोध आता है 
क्योकि दो एकान्तोका एक साथ रहना सम्भव नही है अर्थात्‌ एक ही वस्तु सर्वथा नित्य भी हो और सर्वथा 
अतित्य भी हो यह कैसे सम्भव हो सकता हैं। एकान्त रूपसे या तो नित्यता ही सम्भव है या अनित्यता ही 
सम्भव हैं। हाँ, अनेकान्तवादसें दो परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्म अपेक्षा मेदसे एक साथ एक वस्तु- 
में रह सकते है । उसमें कोई विरोध नही है | विरोध तीन भ्रकारका होता हैं--सहानवस्घान रूप, परस्पर 
प्रिह्ार_स्थितिरजप और वष्यघातक रूप। सहानवस्थानरूप विरोध तो सम्भव नही है क्योकि एक ही 
वस्तु्में भेद असेद, सत्त्व असत्त्व आदि घ॒र्म अपेक्षा भेदसे देखें जाते हैं । परस्पर परिहारस्थिति रूप विरोध 
तो एक आम्रफलमें रूप और रसकी तरह एक साथ रहनेंवाले दो घर्मोमे हो सम्मव होता है । वध्यघातक 
भावरूप विरोध भी सर्प और नेवछेको तरह बलूवान्‌ और कमजोरमें हो होता है । किन्तु एक ही वस्तुमें 
रहनेवाले सत््व असत्त्व, सेंद अभेद, नित्य अनित्य आदि घ॒र्मं तो समान बरूशाली है अत. उनमें यह विरोध 
भी सम्मव नही है। हाँ, पुकान्त॒वादमें ही संकर, व्यतिकर, अतवस्था, अमाव, अदुृष्टकल्पना, दृष्टहानि, 
विरोध और वैयधिकरण नामक आठ दोष आते हैँ । 

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोसे सयुक्त द्व्यको जानकर उसकी सापेक्ष सिद्धिके लिए 
नयोसे उन्हें मिछाना चाहिए | अर्वात्‌ नयोके द्वारा द्रव्यके नाना स्त्रभावोको जानना चाहिए कि किस अपेक्षा 
से हब्यमें कौन स्वभाव है । ्््नक्नश््ध्थ्ग्बन्नममजजणणल्नन्नल्न्न्रि 


इस भ्रकार तथयोकी योजना करनेसे पदार्थ बिना किसी प्रकारकी बाघाके कथचित्‌अस्ति और 


कथचित्‌ नास्ति, कथचित्‌ नित्य, कथचित्‌ अनित्य आदि ,सिद्ध होता है और ऐसा होनेसे जो करता है वही _ छेसा होनेंसे जो करता है वही 
उसका फल भोगता है ॥ 





१ अष्टो दोपा एकान्तसंभवा | इलोक --अ० ज० 


-छ२ ] नयचक्र इ्थ 


स्वभाधवस्वभमाविनो: स्वरूप प्रभाणनयविषयं व्याचष्टे-.. 


अत्थित्ताइसहावा दव्वा सब्भाविणों ससब्भावों । 
उहय॑ जुगवपसाणं गह॒इ णओ गउणमुक्खभावेण ॥७०॥ 
स्याच्छब्द्रहितत्वेन दोषमाह--- 


सियसद्देण विणा इह चिसय॑ं दोण्हं पि जे वि गिण्हंति । 
ण अमियभोज्ज विसभोज्ज ते विभंजति ॥७१॥ 

सिथसद्देण य पुट्टा बेंति णयत्था हु वत्थुसब्भावं ॥ 

चत्थ जुत्तीसिद्धं जुत्ती पुण णथपमाणादो ॥७२॥ 


स्वभाव और स्वभाववान्‌का स्वरूप तथा प्रसाण और नयका विषय कहते है-- 


अस्तित्व आदि घर्में तो स्वभाव है । और अस्तित्व आदि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाववात हैं। 
जो इन दोनोंको युगपत्‌ ग्रहण करता है वह प्रमाण है और जो दोनोमे-ले एकको गौण और एकको 
मुख्य करके ग्रहण करता है वह नय है ॥७०॥ 

विश्येषाथे-- स्वभाव और घर्म एकार्थक है तथा स्वभाववान्‌ और घर्मी एकार्थक हैं । घर्मी या 
स्वभाववान्‌ तो जीवादि द्रव्य है । और जीवादि द्रव्योगे रहनेवाले अस्तित्व आदि घर्म स्वभाव है । स्वभाव 
स्वभाववानूसे न तो सर्वथा भिन्न ही होते है और न सर्वथा अभिन्न ही होते है किन्तु कर्थंचित्‌ भिन्न और 
कथंचित्‌ अभिन्न होते है । इसोसे वस्तु भेदाभेदात्मक है । स्वभाववान्‌की अपेक्षा अभेदात्मक है और स्वभावकी 
अपेक्षा भेदात्मक है क्योकि स्वभाववान्‌ एक होता है और स्वभाव अनेक दह्ोते है | स्वभावविशिष्ट स्वभाववान्‌ 
प्रमाणका विषय है । इसीको इस तरह भी कह सकते है कि द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है क्योकि 
प्रमाण सकलूग्राही है । किन्तु स्वभाववान्‌ या द्रव्यको मुख्य और स्वभावोको गौण करके या स्वभावीको मुख्य 
और स्वभाववान्‌को गौण करके ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय है । जैसे वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है या पर्यायरूपसे 
अनित्य हैं वह नय है । पहलेमें द्रव्यता मुख्य है स्वभाव गौण है । दूसरेमे स्वभाव मुख्य हैं द्रव्यता गौण है । 
इस गौणता और सुख्यताकी उपेक्षा करके जो वस्तुको केवल नित्य ही या केवल अनित्य ही जानना ओ: नित्य ही या केवल मनित्य ही जानना और 


६०2४ रा 
मानना हैं वह नय नहो है दुर्नय है । क्षोत]2 '] 
जाये 'स्थात्‌” शझब्दका प्रयोग न करनेमे दोष बतलाते है--- 


जो 'स्यात्‌' शब्दके बिना प्रमाण और नयके विषयको ग्रहण करते हैं वे अमृतमय भोजनको 
छोड़कर विषमय भोजन करते है। 'स्यात्‌” शब्दसे यृक्त नयार्थे--नयके विषयभूत पदार्थ वस्तुके 
स्वभावको कहते हैं। वस्तु युक्तिसिद्ध है और युक्ति नय और प्रमाणसे सम्बद्ध है (७१-७रा 

विशेषाथ--वस्तु अनेकान्तात्मक है। उसको पूर्णल्पसे प्रमाण जानता है और एकदेश रुपसे तय 
जानता है । प्रमाण स्वार्थ भी होता हैं गौर परार्थ भी होता है । ज्ञानात्मक स्वार्थ होता हैं और वचचात्मक 
परार्थ होता हैं। भर्थात्‌ ज्ञाता अपने जिस ज्ञानसे स्वयं वस्तुको जानता है वह स्वार्थ है और जब बचनके द्वारा 
दुसरोके लिए उसका कथन करता है तो वह परार्थ है। इसोलिए परार्थ प्रमाण वचनात्मक होता है । ज्ञानमे 
और दछब्दमें एक बड़ा अन्तर है । ज्ञान भनेकान्तात्मक वस्तुको एक साव एक समयमें जान सकता है किन्तु 
शाब्द वस्तुके अनेक घर्मोको एक साथ नही कह सकता । शब्दके द्वारा जब भो बस्तुका कथन किया जायेगा, 





१. 'तदुक्त--अर्थस्यथानेकरूपस्थ घी प्रमार्णण तदशघी ॥ नयो घर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तान्तियाक्ृति ॥ इति॥ 
तदलनेकान्तप्रतिपत्ति.. प्रसाणसेकधर्मअतिपत्तिर्नयस्तत्प्रत्यनीकश्नतिक्षेपो. दुर्णयप, . केवलविपक्षविरोधदर्शनेन 
स्वपक्षाभिनिवेशात्‌ ।---अष्टशावी-अछ्टसद्दसी हछ्ञु० ६५० २. ते वि कुन्तति अ० क० ख० ज० झु० । 


४० द्रव्यस्वभावध्रकाशक [ गा० ७३- 


इय पुच्चुत्ता घस्सा सियसावेक्‍्ला ण गिण्हए जो हु । 
सो इह सिच्छाइट्री णायव्बो परयणे भणिओं ॥७३॥ 





एक धर्म मुखेन हो किया जायेगा । जैसे वस्तु अस्तिस्वरूप भी है और नास्तिस्वरूप भी है। किन्तु जब हम 
शब्दके द्वारा उसको कहेंगे तो या तो अस्तिस्वरूप ही कहेंगे या नास्तिस्वरूप ही कहेंगे, दोनो धर्मोका कथन 
एक साथ नही कर सकते । इसके सिवाय दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके भधीन 
है । वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोमें-ले किसी एक घर्मकी भमुख्यतासे वचन व्यवहार करता है ॥ जैसे देवदत्तको एक 
ही साथ उसका पिता भी पुकारता हैं और पुत्र भी पुकारता है--पिता उसे “पुत्र” कहकर पुकारता है और 
पुत्र उसे (पिता! कहकर पुकारता है । किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है भौर न केवल पुत्र ही है । वह 
पिता भी है और पुत्र भी है। अपने पुत्रकी अपेक्षा वह पिता है और अपने पिताकी क्षपेक्षा पुत्र है। अत 
पुत्रकी दृष्टिसि उसका पितृत्वघर्म मुख्य है शेषधर्स गौण है। गौर पिताकी दुृष्टिसे पुत्रत्वधर्म मुख्य है शेष 
धर्म गौण हैं । इसीसे अनेक धर्मात्मक वस्तुमें जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह घर्म मुख्य कहा नाता है और 
शोप धर्म गोण । इस तरह जब वस्तु अनेक घर्मात्मक है और दाब्दमें इतनो झक्ति नहीं है कि वस्तुके उन 
अनेक धर्मोका कथन एक साथ कर सके । तथा जब प्रत्येक वक्ता भी अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार वचच- 
व्यवहार करता है तो वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझनेमें श्रोताको कोई धोखा न हो, इसलिए अनेकान्तवादी 
जैनदर्शनमे स्याह्ाद सिद्धान्तका आविष्कार हुआ । 'स्यात्‌” शब्दका अभिश्रायथ कथचित्त या किसी अपेक्षासे 
है। यह 'स्थात्‌' शब्द अनेकान्तका वाचक है। जैन दृष्टिके अनुसार यह 'स्यात्‌' छाब्द प्रत्येक वाक्यके साथ 
गुप्त खपसे सम्बद्ध रहता हैं। जत जब कोई किसी वस्तुको सत्‌ या असत्‌ कहता है तो उसका यही अभिप्नाय 
लेना चाहिए कि वस्तु स्यात्‌ सत्‌ है या स्यात्‌ असत्‌ है । क्योकि न तो कोई वस्तु सर्वथा सत्‌ हो सकती है 
ओर न सर्वथा असतु हो सकती है। इसीसे ग्रन्थकारने स्यात्‌ शब्दकी उपयोगिता बतछायी है और उसके 
अभावमें हानि बतलायी है । जैसे कोई पदार्थ सर्वथा एकान्तात्मक नही है वैसे ही कोई वाक्‍्यार्थ भी सर्चथा 
एकान्तात्मक नही है । तथा जैसे ज्ञान प्रमाण और नयरूप है वैसे ही वाक्य भी प्रमाण और नयरूप होते है । 
प्रमाण ओर नयमें जो अन्तर है वद्दी अन्तर प्रमाणवाक्य और नयवाक्यमें है । एकघर्मके द्वारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुका कथन करनेवालरा प्रमाणवाक्य हैं और इतर घर्मसापेक्ष एकधघर्मका कथन करनेवारा नयवाक्‍य है । 
दोनो ही प्रकारके वाबक्‍योमें 'स्थात्‌” शाब्दका प्रयोग आवश्यक है । यदि उसका प्रयोग न भ्री किया गया हो 
तो भो यह समझना चाहिए कि स्यात्‌ पद उसके साथ गुप्तरूपसे सम्बद्ध है। इससे वक्ताके अभिप्रायके अनु- 
सार वस्तुके स्वरूपको समझनेमें विपरीत्तता होनेकी सम्भावना नहीं रहती । किन्तु जो इस भपेक्षा्ेंदको 
स्वीकार नही करते और वस्तुको सर्वथा एकान्तात्मक मानते है वे वस्तुके यथार्थस्वरूपको नही जानते । यही 
चात भागे कहते है--- 


इस प्रकार जो पूर्वोक्त घर्मोकी _स्थातू सापेक्ष ग्रहण नही करता है उसे सिथ्यादृष्टि जानना 
चाहिए, ऐसा आगममे कहा है (७३७ 

विशेपार्थ---.वस्तुस्वरूपको यथार्थ देखनेकी जिसकी दृष्टि ठोक नही है उसे मिथ्यादुष्टि कहते है । 
वस्तु अनेफान्तात्मक है--परस्परमें विरोधी प्रतीत होनेवाले अनन्त घर्मोका एक अखण्ड पिण्ड हैं। वह न 
फेतल सत्‌ है ओर न केवल असत्‌ है किन्तु सदसदात्मक है। च केवल नित्य है भौर न केवछ अनित्य है 
किग्तु नित्यानित्यात्मक हैं। न स्वया भेदरूप है और न सर्वथा अभेंदरूप है किन्तु भेदाभेदात्मक है। ऐसी 
बम्तुकों जो सर्चया सत्‌, सर्वया नित्य गौर सर्वथा अमेदरूपसे देखता हैं वह मिध्यादृष्टि हैं। इसो तरह जो 
उसे सर्वया असत्‌ सर्वधा अनित्य या सर्वधा मेंदरूप देखता है वह भी मिथ्यादृष्टि हैं। किन्तु जो उसे सद- 
गदात्मफ, भेंदानेंदात्मता और नित्यानित्यात्मक देखता है वह सम्यन्दृष्टि है। बह जानता हैं कि वस्तु स्यात्‌ 
गत है स्यान्‌ अस्त है, स्थान्‌ नित्य है, स्थात्‌ अनित्य है जादि | अत" इस ग्रन्थमें दस्तुमे जो स्वभाव बतछाये 
6 दे रथ स्याए्‌ मातेश ही जानने चाहिए, सर्वथा नही । 


-छ५ व भयचक्र ड१ 


कर्म जक्षायिकस्वासाचिकस्व भावानां संख्यां स्वरूप चाह--- 


चारिवि कस्मे जणिया एक्को खाईय इयर परिणामी । 
भावा जीने भणिया णयेण सब्वेधि णायव्वा एछएथआा 
ओवयिओ उवससिओ खम्रोवबसमिओ वि ताण खलु भेओ। 
देसि खयादु साईं परिणासी उहयपरिचत्तो ॥७५॥ 


आगे जीवके कर्मजन्य, क्षायिक्र और स्वाभाविक भावोकी सख्या और स्वरूप बतछाते है--- 
जीवमें चार भाव कर्मेजन्य कहे है, एक भाव क्षायिक है, एक पारिणामिक है। ये सभो 
भाव नयके द्वारा जानने चाहिए ॥७४। ओऔदयिक, ओऔपदशमिक, क्षायोपश्ममिक थे उच भावोके भेद 
हैं। कर्मोके क्षयसे क्षायिकभाव होता है. औहु जो भाव न तो कर्मेजन्य है और न करम्मोके क्षयसे 
८ 222“? है 
होता है वह पारिणामिक है ॥७५।॥ ५.४2: 
विज्येपार्थं--जीवके पाँच भाव वतलाये है---औदयिक, ओपरशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और 
पारिणामिक । इनमें से प्रारम्भके चार भाव कर्मजन्य हँ---कर्मोके निमित्तसे होते है । संसारी जीव अनादि- 
कालसे कर्मोश्ते बद्ध है । अत संसार अवस्थामें रहते हुए उसके कर्मोके निमित्तसे होने वाले भाव होते है ऐसे 
भाव केवल चार है । उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम थे चारो कर्मकी अवस्थाएँ है। कर्मोके फलदानको 
उदय कहते है । उदयके निमित्तसे जो भाव होते है उन्हें भौदयिक कहते है । औदयिक भाव इक्कीस है--- 
४ गति, ४ कपाय, रे तीन लिंग, १ मिथ्यादर्ंन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धत्व, ६ लेश्या । गतिनाम 
कर्मके उदयसे गति होती हैं । गति चार है--नरक गति, तिर्यवन्चगति, भनुष्यग्रति और देवगति । यह गति 
नामकर्म जीव विपाकी हैं मत नरक गति नामकर्मके उदयसे चारक भाव होता है, तिर्यव्न्व गतिनाम कर्मके 
उदयसे तिर्यचचभाव होता है । इसी तरह मनुष्य गति नाम कर्मके उदयसे मानुष भाव और देवगति नाम कर्म 
के उदयसे देवसम्बन्धी भाव होता है | भाशय यह है कि प्रत्येक गतिमें उस गतिके अनुसार जीवोके भाव भी' 
भिन्न-भिन्न होते है । चूँकि उन भावोके होनेमें गतिनाम कर्मका उदय निमित्त पडता है, इसलिए उन्हे 
ओदयिक कहते है । मोहचीय कर्मक्रे मूछ भेद दो है--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । चारित्र 
मोहनी यका भेंद कपाय वेदसीय है । कषाय चार है---क्रोध, मान, माया, लोभ । क्रोधकषायके उदयमें क्रोघ 
रूप भाव होता है | इसी तरह मान माया मौर छोभ कषायके उदयमें भान, माया और लोभ रूप भाव होते 
है । अच. कपाय भी औदयिक भाव हैं। तत्त्वार्थश्रद्धान रूप आत्मभावका नाम सम्यब्दर्शन है और सम्यग्दर्शन 
की विकारख्प अवस्याका नाम मिथ्यादर्शन है उसमें निमित्त मिथ्यादर्शन कर्मका उदय है । अत- मिथ्यादर्शन 
कर्मके उदयसे होनेवाले तत्त्वार्थ अश्वद्धान रूप परिणाम को मिथ्यादर्शन कहते है अतः मिथ्यादर्शन भी 
ओऔदयिक हैं । ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जो पदार्थोक्ा ज्ञान नही होता वह मज्ञान भी औदयिक है । जब 
तक जीवकी केवलज्ञानकी प्राप्ति नही होती तब तक वह अज्ञानी माना जाता है और तभी तक उसके 
ज्ञानावरण कर्मका उदय रहता है अत अज्ञान औदयिक भाव हैं । चारित्र मोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्द्धको 
के उदयसे असंयम रूप भाव होता है अतः असंयम भी औदयिक भाव है. जब तक किसी भी कर्मका उदय 
रहता है तब तक सिद्धत्वभाव नही होता अतः असिद्धत्व भी औदयिक भाव है। छेद्याके दो प्रकार है--- 
द्रग्यलेश्या और भावलेश्या । जीवके भावोमे भावलेद्या द्वी ली गयी है । कषायके उदयसे अनुरक्त मन 
वचन कायकी प्रवृत्तिको भावलेश्या कहते हैं। चूंकि लेब्यामे कषायका उदय रहता है जत छेश्या भी 
ओआदयिकी हैं । यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि कषपायके उदयके कारण लेश्याको औदयिकी कहते हैं 
तो कषायका उदय तो कषायमें जा जाता है अतः: कषायसे भिन्न लेश्या क्यो कही ? इसका समाघान यह है 





१ कम्मज-ज० । २. ओऔपछ्मिकक्षायिकाी भावों मिश्रर्॒व जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥ 


त्तत्वाथ सू० २१ । 
६ 


डर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [_ गा० ७५- 


कि योग और कषाय मिलकर लेश्याभाव रूप होते हैं और लेइ्याका कार्य केवछ योग या वेवरू कपायके 
कार्यस्ते भिन्न है वह है संसारको वृद्धि । अत लेश्या पृथक मानी गयी हैं। दूसरी शंका यह हो सकती है कि 
आगममें ग्यारहवें, वारहवे, और तेरहवें गुणस्थानोमें शुक्छलेश्या कही है किन्तु उनमें कपायका उदय नही 
हैं। कषायका उदय दसवें गुणस्थान तक ही होता है। तव वहाँ लेश्यामें औदयिकभावपना कैसे घटित होगा । 
इसका समाधान यह हैँ कि एक नयका नाम पूर्वभाव प्रज्ञापन हैं । वह नय पुरानी बीती वातोकी विचक्षासे 
पस्तुस्वरूपका प्रतिपादव करता हैं। अतः इस नयकी अपेक्षासे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कपायक्ते उदयसे 
अनुरजित थी वही ग्यारहवें आदि गुणस्थानोमें भी है इस तरह उपचारसे उसे ओऔदयिकी कहते है ( सर्वा- 
थंसिद्धि २६ ) । इस तरह कपायके उदयको लेकर लेद्याको भौदयिक कट्ठा गया है। कपायके उदयके छह 
प्रकार है--तीन्नतम, तीत्रतर, तोन्न, मन्द, सन्‍्दतर और मन्दतम । कपायके उदयके डन छह प्रकारोके क्रमसे 
लेश्या भी छह वतलायी है---कष्णलेद्या, चीऊलेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, इकललेश्या । इस 
तरह ओऔदयिक भावके इक्कीस भेद हैं । कर्मके उपशमसे होनेवाले भावको ओऔपदशमिक भाव कहते हैं । 
कर्मको उदयके अयोग्य कर देनेंका नाम उपशम है जैसे कीचड़ मिश्रित पानीमें निर्मली डाल देनेसे कीचड़ 
भीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रहता है। गौपशमिक भाव दो है--औपदामिक सम्यवत्व और 
ओपशमिक चारित्र । अनन्तानुवन्धी क्रोध मान साया छोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व 
समोहनीयकर्म, इन सात प्रकृतियोके उपशमसे जो तत्त्वार्थशश्रद्धान होता है उसे औौपशमिक सम्यक्‍त्व कहते है ! 
अव्यजीवको सबसे प्रथम ओऔपदामिक सम्यक्‍त्व ही “होता है। और बन्‍्तर्मुहर्त काल तक रहता है । 
सोहनीय कर्मकी शेप इक्करीस भ्रक्रतियोके उपछमसे औपश्मिक चारित्र होता है। इस तरह यह दो भाव 
ओपशमिक है । यहाँ इतना विज्लेप जानना कि उपश्म सम्यकत्वके दो भेद है--प्रथमोपशम सम्यकत्व और 
ह्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व । अवादि सिथ्या दृष्टिके पाँच जौर सादि मिथ्यादृष्टिके सात श्कृतियोके उपशमसे 
जो सम्यक्‍त्व होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्व कहते है । यह सम्यकत्व चौथेसे सातवें गुणस्थान तक ही 
होता हैं। सातवें गुणस्थानमें क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिनिव जब उपशमश्रेणि चढनेके अभिमुख होता है 
तो अनन्‍तानुबन्धी क्रोध भान साया छोसका विसंयोजन करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम 
करता है उससे जो सम्यक्‍त्व प्राप्त होता है वह ह्वित्तीयोपशम सम्यक्‍त्व है । वर्तमान निर्षेकर्मे सर्वधाती 
स्पर्धकोका उदयभावी क्षय और जागामी कालमें उदय आने वाले निषेकोका सदवस्थारूप उपदाम तथा 
देदघाती स्पर्दधकोका उदय, ऐसी कर्मकी अवस्थाको क्षयोपशम कहते हैं और उससे होने वाले भावोको 
क्लायोपशमिक भाव कहते है । क्षायोपशमिक साव १८ हैं---मतिज्नान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, 
कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्ञान, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, दान, छाम, मोग उपभोग, वीर्य, 
धक्षायोपशमिक सस्यक्‍्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमासंयम । ये सभी भाव अपने अपने आवारक 
ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मके क्षयोंपशमसे होते है । ऊपर जो क्षयोपशमका लक्षण 
कहा गया है सर्वत्र वही पाया जाता है किन्तु जाचार्य वीरसेनने श्रोघवछामें उसका निपेघ किया है । उनके 
अनुसार---दर्शनमोहनीय कर्मकी देशघाती सम्यक्‍्त्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त्व माव क्षायोप- 
शमिक हैं। सम्यक्त्व शकृतिके स्पर्धकोको क्षय संज्ञा है क्योकि उनमें सम्यर्दर्शवको रोकनेकी झक्तिका अभाव 
हैं । मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयके अस्ावको उपशम कहते हैं इस प्रकार इन क्षय और 
उपशमसे उत्पन्न होनेसे सम्यकत्व भावको क्षायोपशमिक कहते हैं--[ पद्खण्डा०, पु० ५, पृ० १६१०-१११ |॥ 
कर्मोंके क्षससे प्रकट होने वाछे भावको क्षायिक कहते हैं । क्षायिक भावके नौ भेद है--केवलज्ञान, केवलदर्शान, 
क्लायिकदान, क्षायिकछाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वोर्य, क्षायिके सम्यक्‍त्व और क्षायिक 
चारिव ॥ ज्ञानावरण कर्सके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाल्य केवलछज्ञाच क्षायिक है। इसी तरह दर्शनावरण 
कमके अत्यन्त लयसे प्रकट होने वाछा केवलूदर्शन क्षायिक है । दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट हुमा 
अभयदान क्षायिक हैं। उसी भावके कारण केवर्ज्ञानीके हारा अनन्त प्राणियोका उपकार होता हैं 


-७६ ] नयचक्र डरे 


ऐयोपादेयत्वं स्वसाचानां दृशेयति--- 
हेया कस्से जणिया भावा खयजा हु सृुणसु फलरूचा ॥ 
झेओ त्ञाणं भणियो परससहाबो हु जीवस्स ॥७द्धा 


लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेसे भोजन न करनेवाले केवली भगवान्‌के शरीरको बल देने वाले जो परम 
शुभ सूक्ष्म नोकर्म पुदुगलू प्रति समय केवलीके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं जिनसे केवलीका भौदारिक शारीर 
बिना भोजूनके कुछ कम एक पूर्वकोटी वर्षतक बना रहता है यह क्षायिक छाभका परिणाम है । भोगान्तराय- 
का अत्यन्त क्षय होनेसे क्षायिक भोग होता है । उसीके कारण सुगन्धित पुष्पोकी वर्षा, मनन्‍्द सुगन्ध पवनका 
चहना आदि होता है । उपभोगान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक उपभोग होता है । उसीसे सिंहासन, 
तीनछम्त, भामण्डल आदि विभूति प्रकट होती है । वीर्यान्तरायकर्मक्रे अत्यन्त क्षयसे क्षायिक वीर्य होता है । 
भोहवोय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोके क्षयस्वे क्षायिक सम्यक्‍त्व होता है और समस्त सोहनीय फर्मके क्षयसे 
क्षायिक चारिन होता है ॥ ये चारो ही भाव कर्मजन्य है क्योकि कर्मके ही उदय, उपशम, क्षयोपशम और 
छयरूप अवस्थाका निमित्त पाकर प्रकट होते है । पाँचवाँ पारिणामिक भाव ही ऐसा है जिसमें कर्म निमित्त 
नही हैँ । वह स्वाभाविक है । उत्तके मुख्य भेद तीन ही हँ---जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व । जीवत्व नाम चैतन्य 
भावका हैँ । वह जीवका स्वाभाविक भाव होनेसे पारिणामिक है । जिस जीवमें सम्यग्दर्शान आदि परिणामोके 
होने की योग्यता है वह भव्य है और जिसमें वेंसी योग्यता नही है वह अभन्‍य है। ये दोनो भाव भी 
स्वाभाविक हैं । अत. पारिणामिक है । खोलेटट टला 
आगे उक्त स्वमावोमें उपादेय और हेयपना वतल्‍ाते हे--- 
कम्मोसे उत्पन्न होनेचाल भाव हेय हैं--छोड़ने योग्य है । करम्मके क्षयसे होनेवाके भाव फल 
रूप जानने चाहिए ॥ उन सब भावामेसे जीवका परम स्वभाव ही ध्यान करनेके योग्य है ॥७६॥। 
विद्ेपार्थें--उक्त भावोमें औदयिक, ओऔपशमिक गौर क्षायोपश्मिक ये तीन भाव कर्मजन्य हैं । 
क्षायिक भाव केवलज्ञानादिख्प होनेंसे यद्यपि वास्तवमें शुद्ध.बुद्ध जीवका स्वभाव हैँ तथापि वह कर्मके क्षयसे 
उत्पन्न होता है इसलिए उसे उपचारसे कर्मजनित कहा हैं । किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष ही 
है । एक शभ्राचीन गाथामे ( जयघवलछा, भा. १, पृ. ६० में उद्धृत ) कहा है कि अध्यात्ममें जो भाव बन्धके 
कारण है और जो भाव मोक्षके कारण है तथा जो न बन्धघके कारण है और न मोक्षके कारण है उन सबको 
भी जानना चाहिए। भऔदयिकभाव बन्धके कारण है; औपरश्मिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाष मोक्षके 
कारण हैं । किन्तु पारिणामिक भाव न तो बन्धका कारण है और न सोक्ष का कारण है । 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है---औपश्मसिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक ओर ओऔदयिक ये चार भाव 
तो पर्यायरूप है और छुद्धपारिणासिक भाव द्रव्य रूप है । तथा परस्पर सापेक्ष उन द्वव्य और पर्यायको आत्मा 
सचामक पदार्थ कहते है । पारिणामिक भाव तीन हूँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । घन तीनोमे शक्तिरूप 
धुद्धजी वत्व नामक पारिणामिक भाव छाुद्ध द्रव्याथिकनयके जाश्चित होनेसे निरावरण हैँ अतः उसे शुद्धपारिणा- 
मिक भाव कहते है । चह बन्घ मोक्ष पर्यायरूप परिणमनसे रहित है । किन्तु दस प्राणर्प जीवत्व और 
भव्यत्व और अभव्यत्व भाव है वें पर्यायाथिकनयके आश्रित होनेसे अशुद्धपारिणास्रिक भाव कहे जाते हैं । 
इनको अद्युद्ध कहनेंका कारण यह है कि शुद्धनयसे ससारी जीवोके और सिद्धोके तो सदेव दस भाणरूप जीवत्व 
अव्यत्व और अभव्यत्व भावका अभाव है । इन तीनो पारिणामिक भावषोमे-से मव्यत्वकूप पारिणामिक भावकों 
ढाँकनेवाला मोहनीय कर्स है । जब कारूलव्धि आदिका निमित्त पाकर भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है तब 
यह जीव सहज छुद्ध पारिणामिकभाव रूप निज आत्मद्रन्यके सम्यग्‌ श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप पर्यायसे 


हि विलमकमि जम िश कल कफ 
१, 'ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो घ्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति | कस्मात्‌ | ध्यानस्थ विन्तईंच- 
रत्वात (! ससमयप्राभ्दुत गा० ३२०, जयसेनटीका । 


डड द्रव्यस्वभावश्रकाशक [ गा० ७७-- 


जीवपुद्गलयोविंसावहेतुत्व॑ दुशयति--- 

भ्णिया जे विब्भावा जीवाणं तहय पोग्गलाणं ऋ ॥ 

कम्मेण य जीवा्ण कालादो पोग्गले णेया ॥७णा। 
विभसावस्वमावस्य स्वरूप संबन्धप्रकारं फर्क च गद॒ति-- 

सुत्ते खंघविहायों खंधो ग्रुणणिद्धच्क्खजो भणितओं १ 

तें पि य पडच्च काल तस्हा कालेण तस्स तं भणिय॑ ७७८७ 


परिणत होता है । उसी परिणमनको आग्रमकी भाषामें औपजमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक माव कहते हैं। 
और अध्यात्ममें उसीको शुद्धोपयोग या शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम कहते है । यह परिणाम जुद्ध पारि- 
णामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्वग्यसे कथंचित्‌ भिन्न है क्योकि भावनारूप है। किन्तु शुद्ध पारिणासिकसाव भावना 
रूप नहो है | यदि वह शुद्ध पारिणामिकसे सर्वंथा अभिन्न होता तो इस सोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
विनाश होनेपर शुद्ध पारिणामिक सावका भी विनाश प्राप्त होता है । किन्तु उसका कभी विनाश नही होता । 
अत यह स्थिर हुआ कि झुद्ध पारिणासिक भावके विषयमें भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन भाव है ने 
समस्त रागादिसे रहित होनेसे मोक्षके कारण होते है किन्तु शुद्ध पारिणामिक नही । दाक्तिरूप मोक्ष तो शुद्ध 
पारिणामिकम पहलेसे ही स्थित हैं । यहाँ व्यक्तिरूप सोक्षका विचार है। आगममे कहा है---“निष्क्रियः 
शुद्धपारिणामिक.” निष्क्रिकका अर्थ यह हैं कि वन्‍्यकारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया होती है, तद्गूप 
वह नही होता । इसी तरह मोक्षके कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणत्तिरूप क्रिया है, उस रूप भी वह नही 
होता । इससे ज्ञात होता है कि जुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप होता है ध्यानरूप नही होता क्योकि ध्यान 
तो विनाशीक है १ 
जीव झौर पुदुगरूमें विभावरूप परिणतिका कारण वतछाते है-- 


जीवो तथा पुद्गलोमे जो विभाव कहे है उन्तमेसे जोवमें विभाव कर्मके निमित्तसे और 
पुद्गऊलमे कालके निमित्तसे जानने चाहिए ॥5णा 


इसीको स्पष्ट करते हुए आगे विभाव का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल कहते हँ-- 


पुद्गलका स्कन्चरूप परिणमन उसका विभाव है। और स्कन्धरूप परिणमन पुदुगलमे पाये 
जानेवाले स्निग्य और रूक्ष गुणके कारण कहा है। तथा वह परिणमन काछूका निमित्त पाकर 
होता है इसलिए कालके द्वारा पुद्गलका विभावरूप प्रिणाम कहा है ॥एछटा। 


विद्येपार्थ--पुदुगल परमाणुके दो जादि प्रदेश नही होते इसलिए उसे अप्रदेशी कहते है । किन्तु 

चह एक प्रदेशवाला होता हैं इसलिए उसे प्रदेशमात्र कहते है । उसमें स्पर्श, रस, गन्घ और वर्ण पाये जाते 
है । यद्यपि परमाणु स्वमावसे वन्वरहित है किन्तु उसमें पाये जानेवाले स्तिग्ध और रूक्ष गुण बन्चके कारण 
हू । उनके कारण वह दूसरे परमाणुके साथ बेंच जाता है । यह बन्‍्च उसकी विभाव परिणति कही जाती 
है क्योकि एक द्रव्यका दूसरे द्व्यके साथ बन्च दोनोके स्वाभाविक रूपका घातक है। पुदुगल द्रव्य भी 
परिणामी है क्योकि परिणमन तो वस्नुका स्वभाव है अत परमाणुमें वर्तमान स्निर्प्र और झूछ्षगुणोमे भी 
परिणमन होता रहता हैं और उसके कारण उन गुणोमें एक गुणरूप जघन्य शक्तिसे लेकर दो-वीन आदि अवि- 
भाग प्रतिच्छेदके क्रमसे अनन्त अविभागोी प्रतिच्छेदरूप शक्ति पर्यन्त वृद्धि होतो रहतो है । वे परमाणु यदि 
दो, चार या छद शक्तिरप परिणत होते है तो उन्हें सम कहते है और यदि तीन पाँच या सात शक्तिरूप 


१. पीग्यठा का य्ू० रप० मु० । “जीचा पोस्गलजाया सह सक्‍क्किरिया हवति ण य चेसा । पुग्गल करणा 
है सराद काडफरया 6 ॥%८।--पश्वाम्ति० । 'बुदुगछानां सक्रिय्वस्थ वहिर्दृगसाथनं परिणाम- 
निर्वत्चेंण: पाच इति से काजयरजका- [---अम्दुस चन्द्रदाका । 


>-७९, ] भसयचक्र प्‌ 


संबन्धप्रकारमाह-. 


जह जीवचमसणाई जीचबे बंधो तहेव कम्माणं । 
त॑ं पि य दब्ब॑ भाव॑ं जाव सजोगिस्स चरिसंतं ॥७०॥ 





परिणत होते हैं तो उन्हें विषम कहते हैँ। सम और विषमोमे दो का अन्तर होनेसे ही बन्ध होता है जैसे 
दो गुण वाले परमाणुका बन्ध चार गुणवाले परमाणुके ही साथ होता है इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका 
बन्ध पाँच गुणवाल्ले परमाणुके ही साथ होता है । इस प्रकार दो-दो स्निग्धो, दो-दो रूक्षों और दो-दो स्निग्ध 
रूक्षोंका सम हो या विपम हों, दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है । किन्तु जघन्य एक गुणवाले परमाणु 
का वन्ध नहीं होता | यह नियम है । सारांश यह है कि दो गुण युक्त स्विग्व परमाणुका चार गुणयुक्त स्निग्ध 
परमाणुके साथ अथवा चार गुण युक्त रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता है । इसो तरह तीन गुणवाले रूक्ष 
परमाणुका पाँच गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता है। इस बन्धमे अन्तरग कारण तो 
परमाणुके स्तिग्व और रूक्ष गुणोका तदनुरूप परिणमन है । किन्तु उस परिणमनमें कारूको भी निमित्त माना 
गया है किन्तु कालब्रव्य प्रेरक निमित्त नही है, उदासीच निमित्त है। जब परमाणु बच्च योग्य परिणमन 
पूर्वक बन्च होता है तो काछ भी निमित्त हो जाता है किन्तु वह बन्ध कालछकृत नही है | इस प्रकार स्तिग्य- 
रूक्ष गुणके कारण पुदूगल परमाणुओकी जो स्कन्धरूप परिणति होती है वह विभाव पर्याय है । 


आगे जीवकी विभाव परिणतिको बतलाते है-- 


जैसे जीवमे जोवपना अनादि है वेसे ही उसके साथ कर्मोका बन्ध भी अनादि है। कर्मके 
दो भेद है--बह्रव्यकर्म और भावकर्म । यह कर्मबन्ध सयोगकेव्ली नामक तेरहवें गुणस्थानके अन्त 
तक होता रहता है ॥७ण।॥। 
विज्ञेषाथं--जैसे जीव अनादि है वैसे ही उसके साथ कर्मबन्ध भी अनादि है। तत्त्वार्थय्रृत्रके आठवे 

अध्यायमे बन्चका लक्षण इस प्रकार कहा है---सकषायत्वाज्जीव. कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगलानादतते स बन्ध 
कपायसहित होनेसे जीव जो कर्मके योग्य पुद्गछो को ग्रहण करता है उसे बन्ध कहते है । इस सुत्रमें 'कर्म- 
योग्यान्‌” व कहकर जो “कर्मंणो योग्यान्‌” कहा है उससे यह बतलाया है कि जीव कर्मके निमित्तप्ते सकपाय 
होता है और कषाय सहित होनेसे कर्मके योग्य पुदूगलोको अभ्रहण करता है अत- जीव और. कर्मका सम्बन्ध 
अनादि है । पहले बाँघे हुए कर्मका उदय होनेपर जीवमे कषाय उत्पन्न होती हैं और कपषायके होनेपर नवीच 
कर्मोका' बन्च होता है । इस तरह कर्मसे कषाय और कपषायप्ते कर्मकी परम्परा अनादिकाऊछसे चली आती 
है । यदि ऐसा न मानकर बन्धको सादि माना जाये, अर्थात्‌ यह माना जाय कि पहले जीव अत्यन्त शुद्ध 
अवस्थार्में था, पीछे उसके कर्मवन्‍्च हुआ तो जैसे गत्यन्त शुद्ध मुक्तजीवोके कर्मवन्ध नही होता वैसे ही उस 
जीवके भी कर्मबन्ध नही हो सकेगा । अत- यह मानना ही उचित है कि जीवकी तरह उसके साथ कर्मोका 
बन्ध भी जनादि हैं। जैनसिद्धान्तके अनुसार यह समस्त छोक पुद्ूगलोसे ठसाठस भरा हैं उनमें अनन्तानन्त 
परमाणु कर्मरूप होनेके योग्य है । इसीसे उनके समुदायको कार्मणवर्गणा कहते है। वे कार्मणवर्गणारूप 
स्कन्व जीवके मिथ्यात्व आदिरूप परिणामोका निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्म रूपसे सातकर्म रूपसे या छह 
कर्मंरूप से परिणत होकर जीवके साथ वन्धको प्रास होते है । जैसे खाया हुआ भोजन उदरमें जाकर सात- 
घातु रूप परिणत हो जाता है । कर्म आठ है--ज्ञानावरण, दर्शानावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 

गोन्न और अन्चराय । ये कर्म योग और कपषायके निमित्तसे बेंघतें हैं। तथा भायु कर्म चदा नहों बेँघता ॥ 

विशेष स्थितिमें ही बँघता है, किन्तु शेप सातो कर्म सदाकाल वबंधते रहते हैँ । मोहचोयकर्मका बन्ध नौवे 

गुणस्थान तक ही होता हैं । और दसवेंके पश्चात्‌ ग्यारह॒वे, बारहवें मौर तेरहवें सयोगकेंवली नामक गुण- 

स्थान मे केवक एक सातावेदनीय कर्मेका ही बन्धच होता है । इस तरह कर्मका वन्च सयोगवेवली गृगस्वान 

पर्यन्त ही जानना चाहिए । चौदहर्वे गुणस्थानमें वन्‍्चका अभाव है ॥ 


'डदि्‌ द्रव्पस्वभावध्रकाइक [ गा० ४०- 
प्रकरणबलात्मकृतीनां भेद बन्धहेत्ँल् सूचयति--- 

मुलुत्तर तह इयरा भेया पयडीण होंति उहयाणं। 

हेउ दो पुण पुद्दा हेऊ चत्तारि णायव्वा 0८० 

सिच्छत्तं अविरसर्ण कसाय जोगा य्‌ जीवभावा हु 

दव्वं सिच्छत्ताइ य पोग्गलदब्बाण आवरणा ॥<4 शा 

भावषो दब्वणिमित्तं दव्वं पि य भावकारणं भ्रणियं ॥ 

अण्णोण्णेहेडुभूदा कुणंति पुट्टी हु कम्माणं 0८२७ 





आगे प्रकरण वह कर्मप्रकृतियोंके भेद और बन्चके कारणोको शुचित करते है--- 


द्र्यकर्म और भावकर्मके मेद मूलप्रकृति रूप और उत्तरभप्रकृति रूप हैं। उनके द्रव्यप्रत्यय 
रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण हैं जो चारमेद रूप जानने चाहिए ॥<णा 


विशेषार्थ---कर्मके दो मेंद ऊपर कहे है--द्वव्यकर्म और भावकर्म । कर्मरूपसे परिणत पुदुगलस्कन्धो- 
को द्रव्यकर्म कहते हैं । और उन द्रव्यकमोके उदयका निमित्त पाकर जीवमें जो राग-देष मोहरूप भाव होते 
हैं उन्हे मावकर्म कहते है । द्रव्यकर्म भावकर्ममें निमित्त होता है और भावकर्म द्रव्यकर्ममे निमित्त होता है । 
इस तरह द्रव्यकर्म और सावकर्मके द्रव्यप्रत्यय रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण हैं | इन कर्मोके दो भेद है 


मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप। इन सेदोको ग्रन्थकार आगे स्वयं बतलायेगें। तथा बन्धके चार कारणो- 
को भी बहेंगे । 


मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप जीवके भाव भावजश्नत्यय है । ओऔर मिथ्यात्व 
भादि रूप पुद्गलद्गवव्यकर्म द्रव्यप्रत्यय हैं ॥८ श|॥। 


विशज्ेषा्थे-- कर्मके जो दो कारण बतलछाये है वे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके भेदसे चार 
प्रत्ययरूप होते है । अर्थात्‌ कर्मबन्धके ये चार कारण है और इनमेंसे प्रत्येकके द्रव्य भ्रत्यय और भावप्नत्ययके 
भेदसे दो भेद है । मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप जीवका भाव भसावप्रत्यय है और मिथ्यात्व आदि 
नामक कर्मरूप परिणत पुद्ुगरलद्रव्य द्रव्यप्रत्यय है। समयसार गाथा १६४ की टीकार्मे जयसेनाचार्यने ऐसा ही 
लिखा है। यथा--'मिथ्यात्वविरतिप्रमादकपाययोगा कर्थमूता , भावलप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण संज्ञासंज्ञा- 
दवेतनाचेतना ॥ 

जागे भाव भऔर द्रव्यमें कार्यकारण भाव बतलाते है-- 


भाव द्रव्यमे निमित्त है और द्रव्यको भावका कारण कहा है। दोनो परस्परमे एक दूसरेके 
हेतु होकर कर्मोकी पुष्टि करते है ॥<र।॥। 

विश्ञेषार्थ--कर्मवन्धके कारण मिथ्यात्व आदि जीवरूप मो है और अजीवरूप भी है। कर्मका 
मिमित्त पाकर जीव जो विभाव रूप परिणमन करता है वह चेतनका विकार होनेसे जीव ही हैं! और जो 
जीवके भावोका निमित्त पाकर पुदुगलू मिथ्यात्व आदि कर्मख्प परिणमन करते है थे मिथ्यात्व आदि अजीब 
है। इन्हीको क्रम भावसे और द्रव्य नामसे कहते हैं । स्वरूप परिणमन प्रत्येक बस्तुका स्वाभाविक घर्म 
है | अत खात्माका भी रह स्वाभाविक धर्म है किन्तु जात्मा अनादिकालसे वस्त्वन्तरभूत मोहसे संयुक्त है 
अत. उसके मिथ्यादर्शन आदि रूप चैकारिक परिणाम होते हैं। उन परिणामोका निमित्त मिलनेपर पुद्गछू- 
१. आसवणा अ० क०।॥ “मिच्छत्तं मविर्मण कसाय जोगाय सण्णसण्णा ढु। बहुविहमभेया जीवें 
तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥ णाणावरणादीयस्प ते दु कम्मस्स कारणं होति । तेसि पि होदि जीवो य 
रागदोसादिभावकरो ॥१६५।/---समयसार ।_ २. एणं वज्कता अ० क० ख० झु० । हे. कुणंतु पुट्टी उु 
कृम्माण गण ॥ 


“<डे ) नयचक्र रे 


दंसणणाणावरणं वेदो सोहं तु आउ णासं च | 
गोदंतराय घुछा पर्यडी जीवाण णायव्या ८३७ 





द्रव्य स्वयं ही कर्मरूप परिणमन करता है । इस तरह दोनोमें निमित्त-मैमित्तिक साव है । वास्तवमें भात्मा 
तो अपने भावोको करता है और पुद्गल अपने भावोको करता है । किन्तु यह आत्मा अज्ञानवश स्थ और 
पर का भ्ेदज्ञान न होनेंसे परको अपचा करता है और अपनेको पराया करता है भौर इस तरहसे: वह कर्मोका 
कर्ता कहा जाता हैं। द्रन्यकर्मोके उदयवश आत्मामे जो माव क्रोध होता है उसमे और आत्मामें भाव्य- 
सावक भाव पाया जाता है। क्रोधादिरूप परिणत जात्मा भाग्य है और भावक्रोध भावक है । इन दोनोमें जो 
भेद है उसका ज्ञान न होनेसे अपनेको क्रोध रूप मानकर तदनुरूप आत्मा परिणमन करता हैं। यह दो एक 
उदाहरण है । क्रोधकी हो तरह अन्य कषायो और इन्द्रियों आदिको लिया जा सकता है । इसी तरह यह 
आत्मा ज्ञाता हैं पर वस्तु ज्ञेय है । दोनोमे मात्र ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है । किन्तु अज्ञाववश यह आत्मा दोनोको 
एक सानकर हर्ष-विषादादि करता है । इस तरह द्रव्यकर्म और भावकर्ममें परस्पर निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध होनेसे अनादिकालसे यह जीव कर्मोक्ते बच्धनमें पड़ा हुआ उस बन्धनको पुष्ट ही करता रहता हे । 


मूल प्रकृतियोके नाम कहते है---- है, २ ८2८ 
ज्ञानावरण, दर्शानावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये जीवोके 
सूलकर्म जानने चाहिए ॥<शा। 


पविशेषाथे--बआाह्य पदार्थकों जाननेवाली जीवकी शक्ति ज्ञान है । वह जीवका गुण है उसके बिना 
जीवके अभावका प्रसंग आता है । उस ज्ञानको जो आबृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है । जीवका 
लक्षण उपयोग है ! वह उपयोग दो प्रकारका है साकारोपयोग और अनाकारोपयोग । साकार उपयोगका 
नाम ज्ञान हैं और उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय है । वथा अनाकार उपयोगका _नाम दर्दान 
है । उसको आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरणोय है । जीवके सुख भौर दु.खका उत्पादक कर्म वेदवीय है । 
यहाँ सुखसे दुःखका क्षय नही लेना चाहिए किन्तु उस के विश्य मानते विश आता है खका उपशम छेता चाहिए। क्योकि सुख जीवका 
स्वभाव है अत. उसे कर्मजर नेसें जो मोहरहित स्वभाववाले जीवको मोहित करता 
है बह भोहनीय कर्म है । जो मवधारणमें कारण है वह आयुकर्म हैं । जो जीवको नानारूप केक हक है वह्‌ 
भामकर्म है । जो उच्च नीचका ज्ञान करता है वह गोत्रकर्म है जो दाता गौर युृद्दी ताके ४ जाता है वह 
अन्तराय कर्म है । इस प्रकार कर्मकी ये आठ सूछ प्रकृतियाँ है । इनमे से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और. अन्तराय ये चार कर्म घाती कहे जाते है क्योकि ये जीवके गुणोके घातक हैं। शेष चार अघाती है । 
यद्यपि छप्मस्थोको दर्शन पहले होता हैँ । पदचात्‌ ज्ञान होता है किन्तु दर्शानसे ज्ञान पूज्य है। हक ९ 
ज्ञानके बाद दर्दानकों स्थान दिया ग्रया है । इनके पदचात्‌ सम्यक्त्वका नम्बर जाता हैं और फिर ी । 
इस चारो गणोको घातने वाले है क्रमसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सोहनीय और अन्तराय। नदनीय कर्म यद्यपि 
अधघाती है किन्तु मोहका बरू पाकर घातीकी तरह जोवका घात करता है इसलिए उसे घातिकर्मोके हक 
और मोहनीयके पहले स्थान दिया है । आयुके बलसे जीव किसी भवमें ठहरता है उसके परचात्‌ उसके दारीर 
आदिका मिर्साण होता है और शरीर निर्माणके साधनोको लेकर ऊँच-नीचका व्यवहार चलता है अत. आयु 
नाम और गोन्नका क्रम रखा गया है । अन्तराय कर्म घाति होते हुए भी अघातिको तरह समस्त है गुणको 
चातनेमे असमर्थ है तथा चामादिका निमित्त पाकर अपना कार्य करता हैं इसलिए उसे सब कर्मोक्के अन्तमें 


रखा है । इस प्रकार आठो कर्मोके क्रमकको समझना चाहिए 





१ प॒यडिय आ० क०॥ “णाणस्स दसंणस्स य आवरणं वेयणीय मोहणिय। बआाउग णामं योदंतराय- 
मिद्दि झट पयडीओ ॥८ा/--गो० कर्से० । श्रा० पल्चसं०, रार । 


ड८ द्रव्यस्तभावप्र काशक्र [_ गा० ८४- 


उत्तरमकुतीनां यथाक्रमम संख्यामाह--- धर 
णत्र पण दो अडवीसा चउ तेणउदी तहेव दो पंच। 
एदे उत्तरभेया एयाणं उत्तरोत्तरा हुंति ॥८था 


उत्तर भक्षतियोकी क्रमसे संख्या कहते है--- 


पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, चार, तिरानवे, दो गौर पाँच ये उत्तर प्रकृतियाँ है। इनको भी 
उत्तरोत्तर प्रकहृतियाँ होती है ॥८2४॥ 
विशेषाथ--ज्ञानावरणीय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है--मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, मवधि- 
ज्ञानावरणीय, सन पर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय । इन्द्रिय और मनके द्वारा होने वाले ज्ञानको 
सतिज्ञान कहते है ! उसका आवारक कर्म मतिज्ञानावरणीय है । मतिन्नानके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके 
निमित्तसे जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता हैं वह श्रुतज्ञान है। घूमके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान, 
लदीपूरके निमित्तसे उत्पन्न हुमा ऊपरी भागमे वृष्टिका ज्ञान, देगान्तरकी प्राप्तिकि निमिच्ते उत्वन्न हुमा 
सूर्यकी गतिका ज्ञान और शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञान है । इसी तरह श्रुतत्ञानके 
निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी श्रुतज्ञान ही है फिर भी मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है इस 
तत्त्वार्थ सुचके कथनके साथ उसका विरोघ नही भाता क्योकि यह कथन तत््चायंसुत्रमें शुतज्ञानकी प्रारम्मिक 
प्रवृत्तिकी अपेक्षा किया गया है। इस श्रुतज्ञानका जावारक कर्म श्रुतज्ञानावरणीय है। इन्द्रिय आदिको 
सहायताके बिना सूर्तिक पदार्थका मर्यादा सहित जो स्पष्ट ज्ञान होता हैं वह अवधिजान हैं। इस 
अवधिज्ञाचको जो आवरण करता है वह अवधिज्ञानावरणीय कर्म है। परयाये मनको प्राप्त हुए भर्थका 
नाम सन है और मनकी पर्यायो अर्थात्‌ विशेषोका सलाम मन.पर्याय है । उन्हें जो जानता हैं वह मनः 
पर्योयज्ञान है। इस ज्ञानका आवरणकर्म मन:पर्ययज्ञानावरणोय कर्म हैं। जो केवल भात्मासे उतन्न 
होता है, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्यायोको विषय करता है, करण, क्रम और व्यवधानसे रहित 
है वह अविनाशी प्रत्यक्षज्ञाव केवलज्ञान है। इसका आवारक कर्म केवलज्ञानावरणीय कर्म है । मतिज्ञान 
झौर श्रृतज्ञाचके अनेक भेद है अत. उनके आवारक मतिज्ञानावरणोय कर्मोक्े भी उत्तरोत्तर अगैक भेद 
जानने चाहिए । जैसे मतिज्ञाचक्रे मूल भेद चार हैं--अवग्नह ईहा अवाय और घारणा। अत. मतिज्ञावा- 
चरणीय कर्मके भी चार भेद है--अवशग्नह्मवरणीय, ईहावरणीय, अपायावरणीय, घारणावरणीय । अवग्नहके 
दो भेद है--व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्नह । अत अवग्रह्मवरणीय कर्मके भी दो भेद है व्यव्जनावग्रहा- 
वरणीय और अर्थाव्रहावरणीय । इस तरह जिस ज्ञानके जितने भेद प्रभेद हैं, उसके आवारक कर्मकी भी 
उतनी हो उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ है | दर्शनावरण कर्मकी नो उत्तर प्रकृतियाँ हैं--निद्वानिद्रा, प्रचछाप्रचलछा, 
स्त्यानगृद्धि, निद्रा, प्रचछा, चक्षुदर्शनावरणीय, अचलक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय मौर केवल- 
दर्शनावरणीय । जिस पकृतिके उदयसे खूब सोता हैँ उठाये जानेपर भो नही उठता वह निद्वानिद्रा प्रकृति 
है । जिसके उदयसे बैठा हुआ सी सो जाता है सिर घुनता है, द्वाथ पैर पटकता है वह प्रचछाग्रचला भक्ति 
हैं ( जिसके उदयसे सोता हुआ भी मार्गमे चरूता है, मारता काटता बडवड़ाता है वह स्त्यानगृद्धि है जिसके 
उदयसे आधा जागता हुआ सोता हैं वह निद्रा अकृति है । जिसके उदयसे आधा सोते हुए भी सिर आदि 
थोडा थोडा हिल्‍्ते रहें वह प्रचला है । ये पाँचो ही पृतियाँ दर्दचावरणीय है क्योकि वे स्वसवेदतका विनादा 
करती हैं चाक्षुप विज्ञानको उत्पन्न करनेवाला स्वसचेदन चक्षुदर्शन हैं और उसका जआवारक कर्म चक्षु- 
दर्शनावरणोय है। श्रोन्, ्ञाण, जिह्ला, स्पर्श और मचके निमित्तसें होनेवाले जानके कारणमसूत स्वसवेदनका 
नाम अचलक्षुदशन्त है और इसके आवारक कर्मका चाम मचक्षुदर्ननावरणीय है । परमाणुस्ते छेकर महास्कन्ध 


१. पंच णव दोण्णि अट्टाबो्स चउरो कमेण तेणउदी । लेउत्तर 
गो० कम ० । श्रा० पद्ललझ०, २४ | २. छुग ज० १ 





सर्य वा दुगपण्णं उत्तरा होति ॥२ शा--- 


“<४ | नयचक्र ४०, 





पर्यन्त पुदुगल द्रव्यको विषय करनेवाले अवधिज्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनका नाम अवधिदर्शन हैं और 
उसके आवारक कर्मका नाम अवधिदर्शनावरणीय है । केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारणभूत स्वसवेदनका नाम 
कफेवलदर्शन है जौर उसके आवारक कर्मका नाम केवलूदर्शनावरणीय है । इतनी विश्येषता है कि छद्मस्थोका 
ज्ञान दर्शनपूर्वक होता है परन्तु केवलज्ञान केवरूदर्शनके समान कालूमें होता है क्योकि ज्ञान और दर्शन दोनो 
निरावरण है ।॥ वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतियाँ है--सावावेदनीय और असातावेदनीय । दुःखका प्रतीकार करने- 
से कारणभूत सासग्रीको सिछानेवाल्ता और दुःखकी उत्पादक कर्मद्वव्यकी झाक्तिका विनाश करनेवाला कर्म 
सातावैदनीय कहलाता है । सुख स्वभाववाक्ठे जीवको दु ख उत्पन्न करनेवाऊछा और दु खक्रे प्रशमनमें कारणमूत 
द्रव्योका अपसारक कर्म असाता वेदनीय कहा जाता है । इस प्रकार वेदनीयकी दो ही प्रक्ृतियाँ है । मोहनी य 
कर्मकी अट्ठवाईस प्रकृतियाँ है । जो मोहित करता है वह सोहनीय कर्म है । मास, आगम और पदार्थोर्पें जो 
प्रत्यय रुचि मौर श्रद्धा होती है उसका नाम दर्शन है उसको मोहित करचेवाला अर्थात्‌ उससे विपरीत भाव- 
को उत्पन्न करनेवाला कर्म दर्शनमोहनीय कहलाता है। रागका न होना चारित्र हैं। उसे मोहित करनेवाला 
अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाला कर्म चारिवमोहनीय कहलाता है । इस प्रकार मोहचीय 
कर्मको दो प्रकृतियाँ है । 
दर्शनमोहनीय कर्म बन्चकी अपेक्षा एक ही प्रकारका हैँ । सत्त्व अवस्थामें वह तीन प्रकारका हो 
जाता है--सम्यक्त्व, सिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व । जैसे एक हो प्रकारका कोदो चाकीमें दा जानेंपर 
एककालमें एक विद्येष क्रियाके द्वारा चावल, आधे चावल और कोदोे इन तीन मवस्थाओको ग्रास होता है । 
उसी प्रकार सम्यक्‍त्वाभिमुख जीवके अनिवृत्तिरूप परिणामोके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकारसे 
परिणमन दो जाता है। उत्पन्न हुए सम्यवत्वमें शघिथिकताका उत्पादक और उसकी अस्थिरताका कारणभूत 
कर्म सम्यक्‍्त्व प्रकृति कहाता है । सम्यकक्‍त्वका सहचारी होनेसे उसे सम्यक्त्व कहा जाता है । सम्यक्त्व और 
मिथ्यात्वरूप दोनो भावोके संयोगसे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म सम्यस्मिथ्यात्व कहलाता है | आप्त, 
आगम भौर पदार्थो्में अश्रद्धाको उत्पन्न करनेवाला कर्म मिथ्यात्व कहलाता है । इस प्रकार दर्शनमोहनीय 
कर्म त्तीन प्रकारका है । चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है---कषाय वेंदनीय और नोकषायवेदनीय । जिस 
कर्मके उदयसे जीव कषायका वेदव करता है वह कषायवेदनीय है । जिस कर्मके उदयसे जीव नोकपायका 
वेदन करता है वह नोकषायवेदनीय है । सुख और दु.खरूपी घान्यको उत्पन्न करनेवाले कुर्मरूपी क्षेत्रकों जो 
जोतती है वह कषाय है । ईषतू कपायकों नोकषाय कहते है क्योकि स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धकी अपेक्षा 
कपायोसे नोकषायोमें अल्पपना है तथा क्षपक श्रेणीमें चोकषायोके उदयक्रा अमाव हो जानेके परचात्‌ 
कषायोके उदयका विनाश होता है। कषाय वेदनीय कर्म सोलह भ्रकारका है--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान 
साया छोभ, अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया छोभ, प्रत्याख्यावावरणीय क्रोध समान माया लोभ, 
संज्वलन क्रोघ मान माया छोम । जो क्रोध मान माया छोभ सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्रका विनाश करते हैं 
तथा जो अनन्त भवके अनुबन्धनख्य है वे अनन्तानुबन्ची कहलाते हैं | अथवा अनन्त भवोर्में जिनका अनुवन्ध 
चला जाता है वें अनन्तानुबन्धी है । ईषत्‌ अर्थात्‌ एक देदा प्रत्याख्यानको अप्रत्याख्यान कहते है । अप्रत्याख्यान 
अर्थात देशसंयमका आवरण करनेवाला कर्म अप्रत्याख्यावावरणोय हैं । प्रत्याख्यान महान्नतकों कहते हैं 
उनका आवरण करनेवाला कर्म अत्याख्यायावरणीय है । जो सम्यक्रूपसे प्रकाशित हो वह सज्वकृूनकपाय हर 
रत्वन्नयका विरोधी व होनेसे इसे सम्यक्‌ कहा है । 
नोकषाय वेदनोयकर्म नौ प्रकारका है--स्व्रीवेंद, पुरुषवेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
कर्मके उदयसे पुरुष विषयक अभिलापषा होती है वह स्त्रोवेद कर्म हैँ । जिस कर्मके 
उदयसे भनुष्यकी स्त्रियोमें अभिलाषा होती है. वह पुरुषवेद कर्म हैं। जिस कर्मक्रे उदयसे स्त्री और पुरुष 
उसयविषयक अभिलाषा उत्पन्न द्वोती है वह नपुंसकवेदनीय कर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे अनेक श्रकारका 
परिहास' उत्पन्न होता है वह हास्य कर्म है । जिस कर्मके उदयसे जोवोकी हव्य क्षेत्र कारू मात्रमें रति उन्प्रश्त 


भय भौर जुगुप्सा । जिस क 


ष््च 
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होती हैं वह रति कर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीवोकी इून्य क्षेत्र काल और भावमें अरति उत्पन्न होती 
है वह गरति कर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीवोको शोक उत्तनन्न होता हैं वह शोक कर्म हैं। जिस 
कर्मके उदयसे जीवके सात प्रकारका भय उत्पन्न होता हैं वह भय कर्म है । जिस कर्मके उदयप्ते द्रव्य क्षेत्र 
काल भावसमें ह्लानि उत्पन्न होती है वह जुगुप्सा कर्म हैं । इस तरह नोंकपाय वेदनोयकी नौ प्रकृतियाँ हैं । 
आयुकर्मकी चार प्रकृतियाँ हैं---नरकायु, तिर्यज्चायु, मनुण्यायु और देवायु । जो कर्म नरक भवकों घारण 
कराता है वह नरकायुकर्म है। जो कर्म तिर्यज्च भवको घारण कराता है वह तिर्यवूचायु कर्म है । जो कर्म 
मनुष्य भवको घारण कराता है वह मनुष्यायुकर्म है । जो कर्म देव भव को घारण कराता है वह देवायु कर्म 
है । इस प्रकार आयु कर्मकी चार हो उतर प्रकृतियाँ है । नाम कर्मकी ९३ प्रकृतियाँ है । जो नरक तियय॑ज्न्च 
मनुष्य और देवपर्यायका वनानेवाला कर्म है वह गतिनाम कर्म हुँ । वह गतिनाम कर्म चार प्रकारका हैं-- 
नरकगति नाम कर्म, तिर्यश्वगति नाम कर्म, मनुण्यग्रतिनामकर्म , देवगतिवामकर्म । जो कर्म एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, 
च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पड्चेन्द्रियमावका बनानेवाला है वह जातिनामकर्म है । वह पाँच प्रकारका हैं-- 
एकेन्द्रियजाति, हीन्द्रिय जाति, चीन्द्रियजाति, चत्तुरिन्द्रियजाति गौर पद्चेन्द्रियजाति नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण छरीरके परमाणु जीवके साथ बन्यको प्रास होते 
है वह शरीर नाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका हैं--ओऔदारिक छरीर, वैक्रियिक शरोर, आद्वारक शरीर 
तैजस दारीर और कार्मण शरीर नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओका 
परस्पर सम्बन्ध होता हैं वह शरीरबन्धन नामकर्म हैं। वह भी पाँच प्रकारका हँ--अमौदारिकणरीर वन्वन, 
वैक्रियिक दारीर वनन्‍्चन, आहारक शरीर वन्धन, तैजस शरीरवन्धन और कार्मण जरीर वन्धन । जिस कर्मके 
उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओमें चिक्कणता उत्पन्न हो वह शरोर संघात नाम कर्म है । उसके 
भी पाँच भेद है---औदारिक शरीर संघात, वेक्रियिक शरीर संघात, आहारकशरीर सधात, तैजसशरीर 
संघात और कार्मणशरीर संघातनामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरोरोकी आकार रचना होती हैं उसे संस्थान 
नामकर्म कहते हैं । वह छह ॒ प्रकारका है--समचतुरक्ष शरीर संस्थान, न्यग्रोवपरिमण्डल शरीरसंस्थान, 
स्वाति शरीरसंस्थान, कुग्जशरीरसंस्थान, वामन दारेरसंस्थान और हुण्ड छारीरसंस्थाव भाम कर्म । 
समचतुरस््न अर्थात्‌ समान सान और उन्मानवारा हारीरसस्यथान जिस कर्मके उदयसे बनता है वह सम 
चतु रक्त शरीरसस्थान नाम कर्म है । जिस शरीरका परिमण्डरू न्यग्रोध मर्थात्‌ वटद्ृक्षके परिमण्डलके समान 
होता है वह न्यग्रोधपरिमण्डरू संस्थान है उसका निवर्तक नाम कर्म उसी संज्ञाचाला है | अर्थात्‌ इस संस्थान 
वाला शरीर सीचे सूक्ष्म ऊपर विद्याल होता है । स्वाति वामीको कहते हैं । स्वातिके समान आकारवाला 
शरीर जिस कर्मके उदयसे बनता है वह स्वाति शरोर संस्थान नाम कर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरका 
जाकार कुबड़ा होता है वह क्ुब्ज शरीर संस्थान नामकर्म है | चामन अर्थात्‌ वौना शरोर जिस कर्मके उदयसे 
बनता है वह वामन शरीर नामकर्म है । हुण्ड अर्थात्‌ सब ओर से विपम आकार वाला शरीर जिस नाम 
कर्मके उदयसे वनता है वह हुण्डक शरीर संस्थाचनामकर्म है | जिस कर्मके उदयसे आठो मंगो और उपागोकी 
रचना होती है वह अंगोपाग नामकर्म है । वह तीन प्रकारका है---ओऔदारिक अंग्रोपाग, वैक्रियिक छारीर 
अंगोपाग और आहारक शरीर अंगोपाग नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हड्ियोकी निष्पत्ति होती है 
बह दारीर संहनन नामकर्म है । वह छ- प्रकारका हैं । वज्ञरूपसे स्थित हड्डी और ऋरषभ अर्थात्‌ बेष्टन इन 
दोनो के साथ जिससें वज्जनमय कीलें हो वह वच्च ऋपषभ चाराच शरीर संहनन है ॥ जिसमें हड्डी और कीलछें 
तो वज्तरूप दो परन्तु ऋषम वज्ञमय न हो वह वज्जनाराच जरीर संहनन है । जिसमे हाड़ कीले सहित हो 
किन्तु वज्जरू्प न हो, वह नाराच संहनन है | कीलसे आधा भिदा हुआ सहनन अर्धनाराच शरीर सहनन है । 
परस्परमें कीलित संहवन कीलिव शरीर संहचन है | जिसमें हड्डियाँ स्तायुओसे बँधी होती है वह मसंग्रास 
सरीसृपादि शरोर सहनन है । इनके कारण जो कर्म है उनके भो ये हो नाम हैं ॥ जिस कर्मके उदयसे 
आरीरमें वर्णकी उत्पत्ति होती है वह वर्णनाम कर्म है । वह पाँच श्रकारका हैं---कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रुघिर- 
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वर्ण, घुक्लवर्ण सौर हरित वर्ण नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरी रमें गन्घकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म 
है । वह दो प्रकारका है सुगन्ध भौर दुर्गन्‍्ध नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे दारीरमें रसकी निष्पत्ति होती है 
चह रस नामकर्म हैँ । वह पाँच प्रकारका हँ--तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे दारीरमें स्पर्गेकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श चामकर्म है । वह भाठ प्रकारका है---क्रकंश, मृद्ु, गुरु, 
लूघु, स्निग्च, रूदा, शीत और उष्ण नामकर्म । जिस जीवतने पूर्व शरीरको तो छोड दिया है किन्तु उत्तर 
दरीरको अभी ग्रहण नही किया हैँ उसके आत्म भप्रदेशोकी रुचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती हैं वह 
आानुपूर्ती दामकर्म है । वह चार प्रकारका है---तरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यवनचगति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर न अति गुरु 
मौर न भत्ति लघु होता है वह अगुरुलघु नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीर अपनेको ही पीडाकारी होता 
है वह उपघात नामकर्म है, जैसे छम्बे सीग आदिका होना। जिस कर्मके उदयसे शरीर दूसरोको पीड़ा करने- 
चाला होता है वह परघात नामकर्म है | जिस कर्मके उदयसे उच्छूवास गौर नि.दवासकी उत्पत्ति होती है बह 
उच्छ्वास नामकर्म है ॥ जिस कर्मके उदयसे शरीरमें जाताप होता है वह आताप चामकर्म है । उष्णता सहित 
प्रभाका नाम माताप हैं । जिस कर्मके उदयसे शरोरमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या बिना उसका आश्रय लिये भी जीवोका आकाशमे गमन होता है वह विद्ायो- 
गति नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवोके स्थावरपना होता है वह स्थावर नामकर्म हैं ॥ जल, अग्नि 
मौर वायुकायिक जीवोमें जो संचरण देखा जाता हैं उससे उन्हें चस नही समझ छेना चाहिए क्योकि उनका 
गमनरूप परिणाम पारिणामिक है । जिस कर्मके उदयसे जीव बादर होते हैं वह बादर नामकर्म है । जिस 
कर्मके उदयसे जीव सूक्म एकेन्द्रिय होते है वह सूक्ष्म नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्यास होते है वह 
पर्याप्तिनाम कर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीव अपर्याप्त होते है वह अपर्याप्ति नामकर्म है । जिस' कर्मके उदयसे 
एक दारीरसे एक हो जीव रहता है वह प्रत्येक दारीर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनन्तजीव एक ही 
शरीरवाऊे होकर रहते है वह साधारण शरीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसादिक धातुओका 
अपने रूपमें कितने ही कार तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्स है । जिस कर्मके उदयसे रसादिकका 
आगेकी घातुस्पसे परिणाम होता है वह अस्थिर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे चक्रवरतित्व, बलदेवत्व 
और वासुदेवत्व आदि ऋष्धियो के सूचक शांख, कमल जादि चिह्न अंग्-जत्यगोमे हो वह शुभ नामकर्म है । 
जिस कर्मके उदयसे अशुभ चिक्त हो वह अश्युम चामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवके सौभाग्य होता हैं 
वह सुभग नामकर्म है जिस कर्मके उदयसे जीवके दौर्भाग्य होता है वह दुर्भगनासकर्म है जिस कर्मके उदयसे 
कानोको प्रिय छगनेवाल्ा स्वर हो बह सुल्वर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे कर्णकट्ु स्वर हो वह ढु स्वर 
नामकर्म है । जिस कर्मके उदय से शरीर प्रभायुक्त हो वह आदेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीर 
प्रभाहीन हो या अच्छा कार्य करनेपर भी जीवको गौरव प्राप्त न हो वह अनादेय सामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे लोकमे यदा हो वह यश कीति चामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे अयश हो वह अयश.को वि सामकर्म है । 
जिस कर्मके उदयसे अगर और उपांगका स्थान और प्रमाण अपनो-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो वह 
निर्माण नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीव पाँच महाकल्याणको को प्राप्त करके तीर्थका प्रवर्तन करता 
है वह तीर्थद्धुर मामकर्म है । गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ है---उच्चगोत्र और न्तीचगोत्र । जिनका दीक्षायोग्य 
साधु आचार है, साधु आचारवाछोके साथ जिन्‍्होने सम्बन्ध स्थापित किया हैं तथा जो आर्य कहलाते है उन 
पुरषोकी सन्‍्तानकों उच्चगोत्र कहा जाता है। उनमें उत्पत्तिका कारणभूत कर्म भी उच्च गोत्र हें उससे विपरीत 
कर्म नीचगोत्र है । अन्तरायकर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है--दाचान्तराय, ल्‍्ाभान्चराय, भोगान्तराय, उपभोगान्‍्त- 
राय और छामान्तराय । रत्नत्नयसे युक्त जीवोके किए अपने वित्तका त्याग करनेको दान कहते हैं । इच्छित 
अर्थकी प्रासि होना लाभ हैं । जो एक बार भोगा जाये वह भोग है जो पुन पुन. भोगा जाये वह उपभोग 
है। वीर्यका अर्थ छाक्ति दै । इनकी भासिमें विघ्त करनेवाला अन्तराय कर्म है । इस प्रकार आाठों कर्मोकी 


५२ दृब्यस्वभावशप्रकाशंक [ गा० ८५- 
एताः सासान्येन छुमाझुमभेदमिक्ना जीवानां सुस्दुःसफलदा भपन्तीत्याद-- 


असुहसुहाणं भेया सन्चा वि य त्ाउ होत्ति पपडोओ ॥ 
फाऊण पज्जयठिंदि सुहृदुर्ख फलंति जीवाणणं ॥८५॥ 





उत्तर प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। इनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेंद होते है । एसीस आगममे कर्म प्रकृतियोके 
असंख्यातलोक भेद बतलाये है । 


जागे कहते है किये कर्म प्रकृतियाँ शुम और अथुम के मेंदसे भिन्न होकर जोवोको सुर और :.स- 
झूप फल देती है-- 


वे सभी कर्म प्रकृतियां अशुभ और घशृभके भेदसे दो प्रह्ारकी होती है तथा एफ पर्यायमे 
स्थिति करके जीवोको सुख और दु खरूप फल देती हैं ॥८५॥ 


विश्येपार्थं--आठ कमंमेंसे चार कर्म तो घातो कहे जाते है और चार अघाती । जो कर्म आत्माके 
गरुणको घातते है वे घातीकर्म कहे जाते हैं । ऐसे कर्म ४ है--जानावरण, दर्शनावरण, गोद्ौय कौर 
अन्तराय । ज्ञानावरण कर्म मात्माके ज्ञानगुणकी घातता है इसीके कारण ससारो जीवोमें ज्ञानमुणकी मनन्‍्दता 
पायी जाती है । दर्शनावरण कर्म जोवके दर्शन गुणको घातता है। मोहनीय कर्म जीवके सम्मात्व और चारित 
गुणको घातता है तथा अन्तरायकर्म वोर्य गुगको घातता है । इस तरह ये घार फर्म घाती है । उसीमे इन्हें 
तो अशुभ द्वी माना जाता है क्योकि जो कर्म आत्मगरृणका घाती होता है उसे शुभ कैसे माना जा सत्ता है । 
शेष चार अधाती कर्मोको उत्तर प्रकृतियाँ णुभ और अशुभ मानी गयी है । जिन प्रकृतियोका फछ सासारिक 
सुख होता है वे शुभ मानी गयो है और जिन प्रकृतियोका फछ दु स होता है वे अशुभ मानी गयो हैं । 
आयुकर्समकी चार उत्तर प्रकृतियोमें केवछ नरकायुको अशुभ माना हैं और होप तीन आयुओफो शुभ माना है । 
क्योकि भोगभूमिके तिर्यछच भी सुखी ही होते है इसलिए तिर्यथचायुको भी शुभ माना हैँ । नामकर्मके भेंदोमें 
नरकगति चरक गत्यानुपूर्नी और तिर्यश्वगत्ति तिर्यज्चगत्यानुपूर्वी अणुम हैं, मनुप्पगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी तया 
देवगति देवगत्यानुपूर्वी शुभ है । पाँच जातियोमेंसे पड्चेन्द्रिय जातिनामकर्म शुभ है णेप चार अशुभ हैं। पाँचो 
दारीरनामकर्म, पाँचो बन्चन सनामकर्म, पाँचो संघात नामकर्म और तीमो अंग्रोपाग नामकर्म शुभ है। वर्ष 
गन्ध रस और स्पर्श नासकर्मकी गणना शुभमें भी की जातो है और अशुममे भी की जातो है क्योकि विभिन्न 
जीवोकी विभिन्न रूपादि प्रिय और अप्रिय होते हैं । ६ संस्यानो और ६ संहननमें से केवछ एक समचतु- 
रल सस्थान और वज्जर्षम नाराच सहनन शुभ माना गया है शोप सब अशुभ माने गये है । उपचात अशुभ 
माना गया है, अगुरुल्घचु, परघात, उच्छूवास, आतप और उद्योत्त नामकर्मोको शुभ माना गया है | प्रशस्त 
विद्ायोगति चुभ है अप्रशस्त विहायोगति अशुभ है। श्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरोर, स्थिर, शुम, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यद्य कीति नामकर्म शुभ है । इनके विपरीत्त स्थावर, सूक्ष्म, अपर्यात, सावारण, अस्विर, 
अशुभ, दुर्भंग, दु स्वर, अनादेय और अयश-कौति नामकर्म मशुभ है। निर्माण मौर तीर्थद्धूर चामकर्म च्ुभ है । 
उच्चगोत्र शुभ है, नीच गोत्र अशुभ है । सातावेदनोय शुभ है, असातावेदनोय अशुभ है । इस तरह कम्मोमें 
शुभ और अशुभ भेद सासारिक सुख दु ख रूप फलठकी अपेक्षासे किया गया है। किन्तु कर्म शुभ हो या 
अशुभ, है तो वन्‍्धन रूप ही । ज्यंखछा सोनेकी हो या लोहे की, श्ंखला तो ग्यंखला ही है । जैसे छोहेको 
साँकल वाँघती है वैसे हो सोनेकी साँकल भी बाँधती हैं। परतन्त॒रताकी कारण दोनों ही है । सासारिक 
दृष्टिमें लोहेसे सोना बहुमूल्य माना जाता है, चमकदार रंगवाला भी होता है । किस्तु वन्यनकी दृष्टिसे दोनो 
समान है । इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि जो संसारमें रोकता है वह कर्म छुभ कैसे कहा जा सकता 


है | अत- कर्मोमें शुभ-अश्युम भेद सांसारिक सुख-दुःखकी दृष्टिसि ही किया गया है । कर्म तो फर्म ही है । 
उसके रहते हुए संसारसे छुटकारा नही हो सकता । 


८८ | नयचक्र प्र 


पर्यायस्थितिकारणमाह-- 
सुरणरणार॒यतिरिआ पयडीओ णास्कस्सणिव्वत्ता । 
जह॒ण्णोक्कस्सामज्क्षिमआउवसेणं तिहा हु ठिदी 0८६॥ 


र न्‍प + 
चतुगतिजीवानां जघन्यसध्यमोत्कृष्टायुडप्रमाणं कथयति। तत्न तावन्मजुष्याणामू--- 


अंतमुहुत्त अवरा बरा हु सणुवाण होह पल्‍लतियं।॥ 
सज्यिस अबरा वड्ढी जाब घर॑ ससयपरिहीणं ॥८णा 


तिरश्चास्‌-.- 


जह सणुए तह तिरिए गब्भजर्पाचिदिए वि तपण्णेयं । 
इयराणं बहुभेया आरिसमग्गेण णायव्वा ॥८4८ा 


आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते है--- 

देवगति, मनुष्यगति, चरकगति और तिर्य७चगति ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ है । जघन्य उत्कृष्ट, 
ओर मध्यमके मेदसे आयुकी तीन स्थितियाँ हैं ॥८६॥। 

विशेपाथे--एक तो गति नामकर्म हैँ और दूसरा आयुकर्म । यगतिनामकर्म तो जीवके सदा बँधता है 
किन्तु आयुकर्मका वन्ध त्रिभागमें ही होता हैं । आयुकर्मके अनुसार ही जीवको उस गतिमे मरकर जाना होता 
है । उत्कृष्ट, जघन्य या मध्यम जैसी भायुकर्मकी स्थिति बंघती हैं जीव उसीके अनुसार उस गतिमे जाकर 
अपनी स्थिति पर्यन्त् उस पर्यायमें रहता है । आयु समास होनेपर बाँधी गयी दूसरी आयुके अनुसार पुनर्जन्म 
लेता हैं। इस तरह अमुक पर्यायमें स्थितिका कारण आयुकर्म हैं । आयुकर्मके अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित 
रहकर जीव पूर्व संचित शुभ-अशुभ कर्मोका फल भोगता हैं मौर नवीन बन्ध करता है । कर्मके करने और 
मोगनेकी यह परम्परा उसकी तब तक चालू रहती है जब तक वह शुभ और अशुभ दोचो भप्रकारके 
कर्मवन्धनको नही काठ देता । हि 

भागें चारो गतिके जीवोकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बतराते हुए सर्वप्रथम 
भनुष्योकी आयुका अ्रमाण कहते है--- 

मनुप्योकी जघन्य आयुका प्रमाण एक अन्तमुंहृतं है और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण त्तीन पल्‍्य 
है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्तमुंहतेसे लेकर उत्कृष्ट आयु तीन पल्यमें एक 
समय कम तक जानना ॥८ण॥ 

विश्ेषार्थ--मनुष्य कर्मभमूसिज और भोगभूमिजके भेदसे दो प्रकारके होते है । कर्ममूमिज मनुष्योकी 
जघन्य आयु अन्तर्मुहृर्त माच होती है. भौर भोगभूमिज मनुष्योको उत्कृष्ट गायु तीन पल्‍य होती है । इसीसे 
मनुष्य सामान्यकी जघन्य आयु अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पलय बतलायी है । जघन्य आयुमे एक 
समयकी चुद्धिसे लेकर उत्कृष्ट आयुमे एक समयकी ह्ीचता पर्यन्त सब आयु मध्यम आयु जानना चाहिए ॥ 


आगे तिर्यश्वोकी आयुका प्रमाण कहते है--- 
जैसे मनुष्योमे जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम आयुका प्रमाण बतलाया है वेसे ही गर्भज 
पड्चचेन्द्रिय तिर्यछ्चोमें भी जानना । शेष तिय॑ज्चोके बहुत भेद आमभमके द्वारा जानना 


चाहिए ॥८८। 





१. ण॑ति आउ ठिदी अ० क०। २ चरं अ०। 'नृस्थिती परापरे [त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते ॥ तत्त्वायंस्‌० 
३-३८ 


ध््ड द्ग्यस्वभावप्रकाशंक _ गा० ८९-- 


देचानां नारकाणाों च--- 


'सहस दस सुरणिरये वासा अबरा बरा हु तेतीसं । 
सायरठिदीण संखा सेसं सगुआणमिच सुणह ध८णए। 


विशेधाथे--तिर्यंच तीन प्रकारके होते है--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय । एकेन्द्रिय भी 
पाँच प्रकारके है---पृथ्वीकायिक, जलकूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । पृथ्वीकायिक 
भी दो भ्रकारके है---शुद्ध पृथिवोकायिक और खर पृथिवीकायिक | शुद्ध पृथिवीकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति 
चारह हजार वर्ष है। खर पृथिवीकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार वर्ष है। वनस्पतिकायिक्रोकी उत्कृष्ट 
स्थिति दस हजार वर्ष हैं। जलकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष हैं । वायुकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन हजार वर्ष है | तेजस्कायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति तीन रात-दित है । विकलेन्द्रियोमें दो इन्द्रियोकी उत्कृष्ट 
स्थिति बारह वर्ष, तेइन्द्रणिकी ४९ रात दिन, चौइन्द्रियोकी छह माह है । पच्चेन्द्रियतिय॑चोके पाँच प्रकार 
है---जलचर, परिसर्प, उरय, पक्षी और चौपायें । जलरूचरोमे मत्स्य वगैरहकी उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्व कोटी 
है। परिसर्प ग्रोधा नेवलछे आदिको उत्कृष्ट स्थिति नौ पूर्वाग है। उरगोकी उत्कृष्ट स्थिति बयालीस हजार वर्ष 
है, पक्षियोकी उत्कृष्ट स्थिति बहत्तर हजार वर्ष है । चौपायोकी उत्कृष्ट स्थिति तीच पल्‍य है। गौर इन सभी 
को जघन्य स्थिति अन्तर्मुहुर्त हैं ॥ 


देवो और घारकोकी आयुका प्रमाण कहते है---- 


देवो और नारकियोकी जघन्य आयुका प्रमाण दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण तैतीस सागर है। शेष-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योकी त्तरह जानना ॥८९॥ 


विश्ञेपार्थ--अ्रथम चरकर्में जधन्य आयु दस_ हजार बर्ष प्रमाण होतो है ओर उत्कृष्ट आयु एक 
सागस्की है। दूसरे नरकर्मे तोन सागर, तोसरेमे सात सागर, चौथे नरकमें दस सागर, पौंचवेंमें सत्तरह 
सागर, छठेमें बाईस सागर और सातवें नरकमें तेंतीस सागर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है। पहले-पहले नरककी 
पवन न तक मे. जघन्‍्य- आय होती है. >गय आगे-आयेके नरकमें जघन्य आयु होती है। अर्थात्‌ पहले नरककी उत्कृष्ट आयु एक सागर 
९ नरकर्में जघन्य होती है । दूसरे नरककी उत्कृष्ट जायु तीन सागर तीसरेमें जघन्य होती हैं । इसी प्रकार 
आगे भी समझ छेना चाहिए। देवोके चार प्रकार है---भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । 
>>पवाती और व्यन्तर देवोकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष होती है। भवनवासी देवोके दस प्रकार है। 
उनमेंसे असुरकुमारोकी उत्कृष्ट आयु एक सागर, नागकुमारोकी लीन पल्य, सुपर्णकुमारोकी अढाई पल्‍्य, 
छीपकुमारोकी दो पल्य और होप छह कुमारोकी डेढ पल्य उत्कृष्ट गायु होती है । व्यन्त्रोकी और ज्योतिष्कोको. 
वनाबिक बनाम ऋचा जार कल दर, । ज्योतिष्कोकी जघन्य आयु एक पल्यका माठवाँ भाग होती है । 
दिन ..डित्तीय स्वग्रोमिं उत्कृष्ट आय दो सागरसे मधिक द्ोती है । तीसरे और चतुर्थ 
स्वर्गमं सात सागरसे व््ग्स सात सागरसे अधिक, पाँचवें और छठ स्वर्गमे दस सागरसे | आर छठ स्तगमे दस सागरसे अधिक, सातवें और जाठके स्व॒र्गम चोदह 
सागरसे अधिक, चोवे और दसवें स्वरगर्म सोलह सागरसे वा जाकर सन ग्यारहवें और वारहवे स्व॒र्गमें अठारह 
सागरसे अधिक, तेरहवे और चादहव स्वनम कंस सागर 223 स्वर्गम बीस सागर तथा पन्द्रहवें और सोलहवे स्वर्गमे बाईस सागरकी_ 
उत्कष्ट आयु हीती है। सोलह स्वर्गोस् ऊपर नो ग्रेवेयकोर्मे एक-एक सागर वढते-बढते २३ सागरसे ३१ सागर 
वक आयु होती हूं । नी ी अनुदिशोने वत्तीस सागरकी ओर पाँच अनृत्त सम लेतीस सागरकी उत्कृष्ट आः वत्तीस सागरकी ओर पांच अनृत्त रोम तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु 
होती हू। प्रयम और ह्वितीय स्वर्गम एक पल्यसे +०.. डेतीय स्वगरमें एक पल्यसे अधिक जघन्य स्थिति होती है। आगे पहले-पहले युगरूकी 


उत्कृष्ट स्थिति कुछ मधिकताकों छिये हुए आगेके युगरूकी जघन्य आयु होती है। इसा तरह आगे 
मो जॉनवाय 7 "+पै्घपम-ण 











३. दहसहसा अ० क० खस-« झु० | दहसहसा ज्ञ० | 


नप्रे | सयचक्र ५५ 


तेपु पथायिषु जीवा. पनन्‍्चावस्थासु चतुर्विधदु:खेन दुःखिता सवन्‍्तीत्याद--- 
पंचावत्थजुओ सो चउविहृ॒ृदुक्लेण दुषिखओ य तहा। 
तावदु काल जीओ जाव ण भावेइ परससब्भाव॑ हष्गा 
ता; पल्चाव सथा आह--- 
पंचावत्या देहे कम्मादो होइ सथलूजीचाणं 
उप्पत्ती बाल जोवण बुढ्ढंत होइ तह मरणं ॥५शा। 
सहज खुधाइजादं णइमितं सीदवादसादीहि । 
रोगादिआ य देहज अणिट्वजोए तु साणसिय॑ं धण्रा 
विसावस्वसावफक माह--- 
विव्भावादों बंधो मोदखो सब्भावभावणालोणो ॥ 
त॑ खु णएणं णच्चा पच्छा आराहओ जोई  ॥०३॥ 


उन पर्यायोमे जीव पाँच अवस्थाओसे चारो प्रकारके दुःखसे दु'खित होते हैं ऐसा कहते है--- 

जब तक जीव अपने प्रमस्वभावकी भावना नही करता तब तक पाँच अवस्थाओंसे युक्त 
होता हुआ चार प्रकारके दू'खोंसे इुखी रहता है ॥५०॥ 

उन पाँच अवस्थात्रोको कहते है--- बल, अलअओ 

उत्पत्ति, बालूपना, युवावस्था, बुढापा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ सब जीवोंके शरीरमे 
कर्मके उदयसे होती है ॥९१॥ 


विज्ञेपाथे---संसारी जीव मवादिकालसे इस संसारमें भटक रहा है । इसका मूछ कारण है उसका 
अज्ञान । अज्ञानवश आजतक उसने यही जाननेका प्रयत्न नही किया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्‍या है ? 
कर्मके योगसे जब यह जीव नया जन्म घारण करता है तो मानता है यह मेरा जन्म हुआ। फिर बाल्यावस्थामे 
अपनेको वारूक, युवावस्थामें युवा, वृद्धावस्थामें बुद्ध मानता है ! भौर मृत्यु होनेपर गपना मरण सानता हैं ॥ 
किन्तु ये पाँचो अवस्थाएँ तो शरीराश्चित है, नये शरीर धारण करनेको जृन्म कुहा जाता है, शरीरको ही 
अवस्थाएँ वाऊपना, यौवन और वृुद्धपना है । शरीरके छूट जानेका नाम म्रण दे । जीव तो न जन्मता 
है और न मरता है, वह न बालक हैं न जवान है और न बूढा है ! ये सब शरीराश्चित हैं । शरीरको ही 
आपा माननेसे ऐसा समझता हैं मैं जन्मा में मरा । किन्तु जो मैं है बह तो शदीर और उसको अवस्थाओसे 
भिन्न एक झाइवत स्वतन्त्र तत्व है उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है । उसका स्वरूप 
तो जानना देखना मात्र हैं। उसके न हाथ है, न पैर है, न सिर हैं और न धड है, हाथ-पैर गादि तो 
शरीरके अवयव हैँ । उनके कट जानेपर भी जीव नही कटता, वह्द तो अखण्ड है । ऐसे अपने जीब द्रव्यके 
स्वाभाविक भाव जीवत्वकी श्रद्धा करनेसे, उसे जाचनेसे और उसोमें लीन होनेसे ससारके दु.खोसे इस जीवका 
छुटकारा हो सकता है | अन्यथा नही हो सकता ॥ 

आगे चार प्रकारके ढु-खोका स्वरूप कहते है--- 


भूख प्यास आदिसे होनेचाला दुःख कु ) शीत वायु आदिसे होनेवाला दुःख नेसित्तिक 
है । रोग आदिसे होनेवाला दु ख देहज है निष्ट सयोगसे हीनेवाला दु ख मानसिक है ॥९श।॥। 


आगे विभावस्वभावका फक' कहते हँ--- 


विभावसे बच्ध होता है और स्वभावमे लीन होने से मोक्ष होता है लीन होने से मोक्ष होता है । नयके द्वारा इसे जानने 


के पदचात्‌ योगी आराधक होता है ॥५३॥।॥ स्लाः 
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9० 
१, तहया आ०, तहये अ० क० ख० ज० । २. णराण म्॒ु०। ३ होई झ्ु० । हवए ज० क० । हवई ख० ज० ॥ 


प्द्‌ द्रग्यस्वभावप्रकाशक [_ गा० ९५३- 


विश्ञेघाथं---विभाव स्वभावसे विपरीत होता है। स्वभाव परनिरपेक्ष होता हैं और विभाव पर- 
सापेक्ष होता है होता हैं । इसीसे विभावसे बन्च और स्वभावसे सोक्ष कद्दा है। कर्मके उदयसे होनेवाऊा प्रत्येक भाव 
विभाव दूं । गतिनाम कर्मके उदयसे होनेंवाला चारक आदि रूप भाव विभाव है, कषायके उदयसे होनेवालरा 
क्रोध माल आदि रूप भाव विभाव है। वेंदकर्मके उदयसे होनेवाला स्त्री-पुरुष या नपुंसकरूप भाव विभाव है 
मिथ्यात्वके उदयसे होनेवारा मिथ्यात्वभाव विभाव हैं, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला अज्ञानमाव विभाव 
हैं। चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे होनेचाला असंयमभाव विभाव हैं। कर्मोके उदयसे होनेवाला असिद्धत्व 
भाव विभाव है | इसी तरह कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति रूप लेद्या भी विभाव हें। इसीसे 
सिथ्यादर्शन, असंयम, प्रसाद, कषाय और योगको बन्धका कारण कहा हैं । ज्यो ज्यो जोबव विभावपरिणतिको 
छोड़ता हुआ स्वभावके उन्मुख होता जाता है त्यो-त्यो बन्चसे छुटकारा होता जाता है। जैसे पहले गुण- 
स्थानमें बच्धके पाँचो कारण रहते है अत उन-उन कारणोसे बेघनेवाले कर्मोका बन्च मिथ्यादृष्टि जीवके 
होता है । उत्त कर्मप्रकृतियो मे १६ प्रकृतियाँ मिथ्यात्वकी प्रधानतामे ही बँघती है । गत: मिथ्यात्वका 
निरोघ हो जानेपर उन्तका बन्ध झआगेके गुणस्थानोमें नही होता। २५ प्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धी कषायकी 
प्रघानतामें ही बेंघती हे भतः सासादन गरुणस्यालसे आगे उनका वन्ध नही होता । दस प्रकृतियाँ अप्रत्या- 
रुपानावरण कषायके उदयकी प्रघानतामें ही बेंघती है अतः चोथे गरुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नही होता । 
चार प्रकृतियाँ प्रत्याव्यावावरण कषायकी उदयकी प्रधानतामें वँघती है अत पाँचवें गुणस्थानसे आगे उनका 
वन्ध नही होता । छह भ्रकृतियोके बन्घमें कारण प्रमाद है अत प्रमत्तसयतनामक छठे गुणस्थानसे जागे उनका 
वन्‍्ध नही होता । ३६ भ्रकृतियाँ संज्वलन कषायके तीज्र उदयमे बेंघती है अतः जाठवें गरुणस्थानसे आगे 
उनका बन्ध नही होता । संज्वछन कषायके मध्यम उदयकी प्रधानतामें पाँच प्रकृतियाँ बेंधघती है. अत. नोवें 
गुणस्थानसे आगे उत्तका वन्ध नही होता है । सज्वकून कषायके मन्‍्द उदयकी प्रधानतामें १६ कर्म्रकृतियाँ 





बेंघती हैं मत दसवें गुणस्थानसे आगे उचका बन्ध नही होता । केवछ योगसे एक ' सातावेदनीय कर्म द्वी - 
नंघता है अत. अयोगकेवलीके उसका भी वन्घ नही होता ।_ अयोगकेवली अवस्थाके पदचात्र ही जीव मुक्त... 


हौः ॥ जाता है । इसो से मिथ्यात्वके प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शन सम्यग्शानकोी और असंयम आदिके प्रतिपक्षी सम्यक्‌ 
चारित्रको मोक्षका कारण कहा है । क्योकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारितच्र स्वभाव रूप है । अत- 
स्वभावसे मोक्ष और विभावसे बन्ध होता है । द्वव्यानुयोगी शास्त्रोमें जीवके भावके दो भेद किये है--शुद्ध और 
अशुद्ध । अशुद्धके भो दो भेद किये हँ--शुभ भौर अशुभ । शुभ परिणामोसे पृण्यकर्मका वन्‍्ध होता है और 
अशुभ परिणामोसे पाप कर्मका बन होता हैं। मत. छझुभ और अशुभ भाव विभाव हैं और एकमात्र शुद्ध भाव 
ही स्वभाव है । शुद्धभाव करिसो भो बन्धका कारण नही है । जैनघर्समें वस्तुका निरूपण करनेवाले दो नय 
मानें गये हैं । एक निदचयनय और दूसरा व्यवहारनय । निरचयनय शुद्ध द्रग्यका निरूपण करता है । और 
ज्यवहारनय अशुद्ध द्व्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है_ वही पृण्य पाप __ 
ख््प है । राग परिणामका ही जात्मा कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला और उसोका त्याग करनेवाला 
ह। यह अशुद्ध निश्चयनयका निरूपण है। ओर पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्यपाप रूप है। 
उसीका आत्मा कर्ता है उसीको ग्रहण करता है और छोड़ता है यह व्यवह्दारमयका निरूपण है। ये दोनो ही 
नय है क्योकि द्व्यकी प्रतीति छुद्ध और अशुद्ध दोनो प्रकारसे होती है । किन्तु मोक्षमार्ग में किन्तु मोक्षमार्ग में साधथकतम होने 
निरचयनय ही साधकतम है, ८ लशुद्धताका ध्रकाशक व्यवहारनय साधकृतम नही है । अत झुद्धभाव हो सोक्षका 
क्गरण है, छघुभभाव भी विभावरुप होनेंसे बन्चका कारण "०-7 वसप हॉनेसे बन्‍्चका कारण है । यह सब जाननेके पदचात्‌ ही साधु मोक्षमार्ग- 
का जाराघक होता है ॥ स्वभाव जोर विभावका ज्ञान हुए बिना स्वभावका ग्रहण और विभावका त्याग सभव _ ओर विभावुका ज्ञान हुए बिना स्वभावका ग्रहण और विभावका त्याग सभव 
नही है । और स्वमावके ग्रहण तथा विभावके त्याग बिना मोक्षकी माराघना सभव नहीं है। अत मोक्ष- 
मा्गके आराघकको उनका ज्ञान होना आवश्यक है 





जब्ड सयचक्र प्छ 


शवमनेकान्त समथ्य तरफल च दशयति--- 


एवं सियपरिणामी बज्ञ्दि मुच्चेदि दुविहहेदहि 
ण विरुज्ञदि यंघाई जह एयंते चिरुज्ञेड ॥५४ा। 


इति द्वव्यसासान्यलक्षणम्‌ । 





बक>+>-रक 3 गा ५०, अनककबनननी- ७७०-१ल्‍०-३४० जलन तन | 


जागे अनेकान्तका समर्थन करके उसका फल दिखाते है--- 


इस प्रकार स्याह्वाव्दुष्टिसि सम्पन्न व्यक्ति अन्तरंग बहिरंग कारणोसे बंचघता और छटता है। 
जैसे एकान्तवादमें वन्‍्ध और मोक्षकी व्यवस्थामे विरोध आता है वैसे अनेकान्तवादमे विरोध नही 
बनाता ॥५०च४॥। 


विद्येपार्थं--आत्माको सर्वथा नित्य या सर्वथा भनित्य आदि मासननैका नाम एकान्तवाद है । आत्मा- 
को सर्वथा नित्य माननेसे उसमें किसो तरह का परिवर्तत्त सम्भव नही है क्योकि परिवर्तन माननेसे सर्वथा 
नित्यताका घात होता है ॥ ऐसी स्थितिमें जब मात्मासे किसी प्रकारका विकार सम्भव नही है तो बन्ध और 
मोधाकी व्यवस्था कैसे बल सकती है ? आत्माको सर्वेथा नित्य मानमेपर उसमें छुभ और अशुभ क्रिया नही 
ही सकती । शुभ और अश्युभ परिणामोके अभाव पुण्य ओर पापकी उत्पत्ति नही हो सकतो क्योकि कारणके 
अभावम कार्य नही होता । पुण्य और पापकी उत्पत्तिके कारण शुभ औौर अशुभ परिणाम होते है। उनके 
अमाबम पुण्य-पापका वन्य सम्भव नही है । गौर उनके अमावमें नया जन्म घारण करके सुख-दु खादि फलका 
उपभोग करना भी सम्भव नही हैं । इस तरदहसे एकान्तवादमे पुण्य-पाप, जन्म-सरण, बन्ध-मोक्ष आदि नही 
बनते । इसी तरह आत्माकों सर्वथा क्षणिक सानने पर भी ये सब नही बनते | क्योकि क्षणिक चित्तमें 
प्रत्यभिज्ञान, स्मृत्ति, इच्छा, हेंप आदि सम्भव तन दोनेत्रे बहु कोई कार्य नही कर सकता । और प्रत्यभिज्ञान 
आदिका अमाव इसलिए है कि क्षणिकवादमें कोई एक प्रत्यभिज्ञाता नही है । पहले किसी वस्तुको देखकर 
कुछ कालके वाद उसे पुत्र: देखनेपर देखनेंवाला पूर्वस्मरणकी सह्दायतासे यह निर्णय करता है कि यह वही है 
जिसे मेंने पहले देखा था । यह सब क्षणिकवादसें कैसे सम्भव हो सकता है, वहाँ तो क्षण-क्षणमें बस्तुका 
सर्वथा विनाश माना गया हैं अतः देखनेबाला और जिसे देखा था, वे दोनो ही जब नष्ट हो चुके तो यह वही 
है ऐसा स्मरणमलक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? अच- जब चित्तक्षण कुछ कार्य करनेमें असमर्थ हैं तो पुण्य- 
पापरूप फल कैसे सम्भव हो सकता है । और उसके अभावमें जन्म-मरण तथा बन्ध-मोक्ष कैसे ही सकते है । 
अत. सर्वथा निव्यवाद और सर्वथा क्षणिकबादमें बन्च॒ और मोक्षकी व्यवस्था नही बनती इसलिए अनेकान्त« 
वादको हो अंगीकार करना उचित है । प्रत्येक वस्तु द्वव्यरूपसे नित्य है जौर पर्यायख्पसे अनित्य हे । अत. 
पर्यायोके उत्पाद, विनाह्ीक होनेपर भी द्वव्यका विनाश नहीं होता। अत जो आत्मा कर्म करता है वही 
उसका फल भोगता है । जो बेंघता है वही छूठत्ता है बन्धन और मुक्तिरूप पर्यायका आश्लयभूत आत्मा हव्य- 


रूपसे नित्य है । 


इस प्रकार द्वव्य सामान्यका कथन समास हुआ । 





१. 'पुण्यपापक्रिया न॒स्यातू प्रेत्यममाव फल कुत' । बन्धमीक्षौ च॒ तेंपा न येंषा त्वं नासि चायक ॥॥४०॥। 
क्षणिकैकान्तपक्षेदपि प्रेत्यमसावाद्यंमव । प्रत्यभिज्ञायभावान्न कार्यारम्भ कुत फलम्‌ ॥४१॥ शआमसरमी० ॥ 
“न्धदच मोक्षदच तयोदच हेतु बद्धरच मुक्तरच फल च मुक्‍्तेः । स्याह्मादिनों नाथ तवब युक्त नैकान्तवृष्टेस्त्व- 
मतोउसि शास्ता ॥। -स्थयंमूस्तोन्र । 

<्‌ 


५८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९*प- 


इदानीं विशेषग्युणानां स्वामित्वससथनाथमाह । तन्न गराथाभ्यामधिकारपातनिका-- 
जे 'सामण्णेणुत्ता गुणपज्जयदव्बाण लक्खणं संखा १ 
णयचिसयदंसणत्थे ते चेव विसेसदों भणिसों ॥०८। 
गयण्ण पोग्गछ जीवा धम्माधम्स खु कालदव्यं च ॥ 
भणियव्वा अणुकससो जह॒ट्विया गयणगब्भेसु ॥५६॥॥ 


गरानब्ृब्यस्य तावहविश्षेषलक्षण भेदं चाह--- 


>चेयणरहियसमसुस्त अवगाहणछक्खर्णं च्‌ सब्वगय । 
लोयालोयविभेयं त॑ णह॒दव्ब॑ जिणुद्दिद्व ॥०जा 


अब विद्येष गुणोके स्वामित्वका समर्थन करते हुए, प्रथम दो गाथाओके द्वारा अधिकारका अवतरण 
करते हैं-- - हि कस 

नयोके विषेयको दिखानेके लिए गुण, पर्याय और द्रव्यका लक्षण तथा संख्याका पहले 
सामान्य कथन किया ॥ अब उन्हीका विशेषरूपसे कथन करते हैँ ॥०ण।॥ 


आकाझ, पुदु्गछ, जीव, धर्म, अधर्म और कालद्रव्य आकाशके गर्भमे जिस प्रकारसे स्थित 
हैं, क्रमशः उनका कथन करते हैं। अर्थात्‌ आकाशमें स्थित सब द्रव्योंके स्वरूपादिका कथन करते 
हैं ॥९६॥। 


सबसे प्रथम आकाशद्रव्यका विद्येष लक्षण और भेद कहते हे-- 


जिनेन्द्रदेवने आकाशद्रव्यको अचेतन, अमूर्तिक, व्यापक और अवगाह रूक्षणवाला कहा है। 
वह छोक ओर अलोकके भेदसे दो रूप है ॥०ण॥ 


विशेपाथे--आकाछद्रव्य एक है, अचेतन है, अमूर्तिक है, निष्क्रिय है और सर्वत्र व्यापक है। ऐंसा 
कोई स्थान नही है जहाँ आकादाद्रव्य नही है । उसमें न तो चेतनागुण है और न रूप, रस, गन्ध और स्पर्शागुण 
है । इसलिए वह अचेतन और अमूर्ततिक है। उसका कार्य है सब द्रव्योको अवगाह देना। सभी द्रव्य आकाशके 
अन्दर ही पाये जाते है । सब द्वव्योमें क्रियाचान्‌ दो ही द्रव्य हैं जीव और पुदुगल । अत: जीव और पुदुगल 
जब एक स्थानसे चलककर दूसरे स्थानमें पहुंचते है तो उन्हें अवगाहकी आवश्यकता होती है यह काम आकाश 
करता है उससे उन्हें अवगाहकी प्राप्ति होती है । अत मुख्य रूपसे अवग्ाह क्रिया जीव पुदुगल में ही होती 
है। शेष सब द्रव्य त्तो अपने-अपने स्थानपर ही सदा स्थित रहते है, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर नही जाते 
अत. उनमें अवगाहरूप क्रिया मुख्यतासे नही है । फिर भी चूँकि वें आकाशके अन्दर ही स्थित है. अत- 
उपचारसे उनमें भी मवगाहरूप क्रिया भानी गयी हैं। शॉँका--यदि धर्मादिद्वव्योका आधार लछोकाकाश है 
त्तो जाकाशका आधार क्या है ? समाधान---आकाशका आधार अन्य नही है, वह अपने ही आधार हैं । 
शंका--यदि जाकाश अपने आधार है तो धर्मादि द्रब्योको भी अपने हो आघार होना चाहिए । यदि घर्मादि 
ह्रव्योका आधार कोई अन्य द्वव्य है तो आकाशका भी इूसरा आधार होना चाहिए । समाधाच---आकाझसे 
बडा कोई अन्य धन्य नही है जिसके आघार से आकाश रह सके । आकाश तो सव ओर अनन्त है---उसका कही 
अन्त दी नही है। तथा निरचयनयप्ते समी द्रव्य अपने आधार है। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्वव्यके आधार नही 





६. सामण्णेणुत्ता जें ख० क० ख० झु० । २, दव्यलक्खण अ० क० | ३. 'सन्चेसि जीवाणं सेसा्णं तह य 
पुगलाण च ॥ ज॑ देदि विवरमशस्विल्त॑ छोगें हवदि बसागासम्‌ ॥९ ०..---पत्चास्ति० । अवगासदाणजोग्यं 
जोवादीणं वियाण आयासं | जेण्हं छोगागासं मल्छोगागासमिदि दुविहँ ॥१९॥ घम्माघम्माकाछो पुग्गछजीवाय 


संत्ि जावदियें ॥ जायासे सो छोगो तत्तो परदो अछोगुत्ति ॥२०वा-द्वव्यसंगह । 


“९९, | सयचक्र प्र, 


लछोकालोकयोलेक्षणमाह--- 
जीवेहि पुग्गलेहि य धस्साधस्मेहि जं च का्लेहि । 
उद्धद्धं तं लोग सेसमलोगं हवे णंतम्‌ ॥णटा 
भअज्नुषढगिण* स्व॒रूपं निरूप्य पुदूगऊसंबन्धमाह--- 
“लोगसणाइअणिह॒र्ण अकिट्टिस॑ तिविहभेयसंठाणं 
खँंधादो ते भणियं पोग्गलदब्बाण सथ्वदरसोहि ॥००॥ 


है । किन्तु व्यवहारनयसे धर्मादि द्रव्योका आधार आकाशको कहा जाता है क्योकि धर्मादिद्रव्यः छोकाकाशसे 
बाहर नहीं पाये जाते है ।॥ 
आगे छोक और अलोकका लक्षण कहते है--- 
आकाशका जो भाग जीवोसे, पुदगलोंसे, धर्मद्रव्प, अधर्मद्रव्य और कालूद्रव्यसे व्याप्त है वह 
लोक है और शेष अनन्त आकाश अलोक है ॥९.८॥। 
पविशेषाथे--आशय यह है कि आकाश तो सर्वत्र है वह सर्व व्यापक एक अखण्डद्रन्य है। उसके 
जितने भागमें धर्म आदि छहो द्वव्य पाये जाते है उतने भागको लोकाकाश कहते है और उसके बाहर सब 
ओर जो अनन्त आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हें । इस तरह आकाशके दो विभाग हो गये है । इस 
विभागके कारण है घर्मद्रग्य और अधर्मद्रग्प । घर्मद्रग्य जीव औौर पुदुगल द्रव्योकी गतिमें सहायक हैं और 
अधर्मद्रन्य उनकी स्थितिमे सहायक है । ये दोनो द्रव्य छोकाकाशमें ही व्यास है । अतः जीव भौर पुदुगलो 
की गति लोकाकाशमोे)ं ही सम्भव है उसके बाहर वे नही जाते । यदि ये दोनो द्रव्य न होते तो या तो जीव 
ओऔर पुद्गलोमें गति और स्थिति ही न होती और यदि होती तो ये द्रव्य समस्त आकाश में विचरण करते 
और इस तरह छोक-अलोकका विभाग नही बनता ॥ किन्तु जब छोक है तो अलोक होना ही चाहिए । 
क्योकि न” से युक्त अखण्ड पद साथ्थंक होता है जैसे अन्नाह्मण कहनेसे ब्राह्मणसे इतर क्षत्रिय आदिका घोध 
होता है। 
अनुषंगप्राप्त छोक स्वरूप बतलाकर पुदुगलके साथ उसका सम्बन्ध कहते है--- 
लोक अनादिनिधन है, अक्षत्रिम है, पुद्गलद्बग्योके स्कन्धसे तीन भेद रूप आकारवाला है 
ऐसा सर्वज्ञ सवेदर्शी जिनेन्द्रनें कहा है ॥॥९०।॥। 
विज्ञेषार्थे---छोक किसीके द्वारा नही रचा गया है, वह अकृत्रिम है और इसीलिए अनादि-अनन्त 
है--न उसकी आदि है और न उसका अन्त है | उसके तीन भेद हैं अधोछोक, मध्यलोक और ऊष्वंलोक । 
लोकके मध्यमें लिया पक अं जन कर के ऊपर सुमेंरुपर्वत स्थित हैं । एक हजार योजन पृथिवीके भीतर और ९९ हजार 
योजन पृथिवीके ऊपर इस तरह एक लाख योजन ऊँचा है ॥ उसके नीचेके भागको जघोलोक कहते है, उसके 
तलसे लेकर चूलिका तकके भागको मध्यलोक कहते है और ऊपरके भागको ऊष्व॑छोक कहते है । अधोलोक- 
का आकार वेत्रासन या खडे हुए अर्धमृदंगके समान है। मध्यलोकका आकार गोल झाझके समान है और 
ऊर्ष्व छोक का आकार खडे हुए भूदंग के समान है । एक मनुष्य के दोनों पैर फैंठा कर और अपने 
दोनो हाथ कठिप्रदेशपर रखकर खड़ा होनेसे जैसा आकार होता है वैसा ही छोकका आकार है । छोकके इन 
तीन भेदरूप आकारका सम्बन्ध पुदुगलद्वग्योंके स्कन्धोसे है । सुमेरु पर्वत, उसके नीचेकी सात पृथिवियां, 
ऊपर स्वर्गोके विमान, सिद्ध शिला, थे सब एक लोकव्यापी महास्कन्घके ही परिणाम है ॥ इस लछोकको चारो 
ओरसे वेष्टित किये हुए तीन वातवलूय भी पुद्गलछ स्कन्घरूप ही है । अत* छोककी आकार-रचनामें पुदुगकू- 
द्रव्यका विशेष उपयोग हुआ है ॥ किन्तु यह सब स्वाभाविक है किसीके दारा किया गया नही है । 
१ “लोगो अकिट्टिमो खछु अगाइणिहणो सहावणिव्वत्तो । जोवाजीवेहि फुडो चव्वागासावयवों णिच्चो ॥डथा 
चघस्माधम्मागासा गदिरागदि जीवपोग्गलाणं च ! जावत्तावल्कोगो आयासमदो परमणंतं ॥५॥ उच्नियदलेस्क 
मुरवद्धयसंचयसण्णिहो हवे छोयो । भद्घुदओो मुरवसमों चोद्‌सरज्जुदओ सब्बो ॥६॥--ज्रिकोफसार । 


६० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १००- 


तस्येव अर्थलमथनाथेमाह (इलोकहय॑)-- 
स्वभावतो यथा छोके चन्द्रार्काद्यन्तरिक्षका. 
तथा लछोकस्य संस्थानमाकाश्ान्ते जिनोदितस्‌ ॥१॥ 
ऊर्ध्वाधो गमनं नास्ति तियंग्रूपे पुनस्तथा । 
अगुरुरूच्वन्तर्भावादगमनागमनं नहि ॥शा 

तस्यैच स्वरूप प्रयोजन च वद॒ति-- 
मुत्तो एयपदेसी कारणरूवोणु कज्जरूवों वा ॥ 
तं खलु पोग्गलूदव्बं॑ खंधा चवहारदों भणिया ॥१०गा 
“बण्ण रस गंघ एक्क फासा दो जस्स संति समयस्मि | 
तं इह सुत्तं भणियं अवरवरं कारणं ज॑ च १०श॥ 
*दव्चाणं च पएसे जो हु विहत्तो हु काल्संखाणं । 
णियग्रुणपरिणासादो कत्ता सो चेव खंघाणं ॥१०श॥। 


जागें इस कथनके समर्थनमें ग्रन्यकार दो इलोक उद्घृत करते है--- 


जैसे छोकमें चन्द्र, सुर्य, तारे आदि स्वभावसे ही वने है वेसे ही आकाशके मध्यमे छोकका आकार, 
स्वभावसे हो बना है, ऐसा जिनदेवने कहा है। न वह ऊपर जाता है, च नीचे जाता है और न तिर्यंग्‌ रूपसे । 
अगुसलूघु गुणके कारण उसका ग़रमनागमन नही होता ॥ 
भागे उस पुदुगल द्रव्यका स्वरूप और प्रयोजन कहते है--- 
परमाणु मृतिक है, एकप्रदेशी है, कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। नि३चयसे वही 
पुद्गलद्र॒न्य है ओर व्यवहार नयसे स्कन्धोको भी पुद्गलद्गव्य कहा है ॥१००ा 
विशेषार्थ--पुदुगलूद्वव्यके दो भेद वतलछाये है---अणु गौर स्कन्घ | अणु या परमाणु नित्य मौर 
अविभागी होता है । इसीसे वह केवर एकश्रदेशी होता है । उसके दो, तीच आदि प्रदेश नही होते, न उसमें 
आदि, मध्य और अन्त व्यवहार होता है । चह स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य गौर स्वय ही अन्तरूप है । 
उसमें एक रस, एक गन्ध, एक रूप और दो स्पर्श--शीत या उष्ण, स्तिग्व या रूक्ष होते है, इन्द्रियके हारा 
उसका ज्ञान नही हो सकता । उसका यह रूप स्वाभाविक है, दूसरोके मेलसे नही बना है । इसीसे वास्तवमें 
तो वही शुद्ध पुदूगलद्वव्य कहलाता है । मौर दो, तोच आदि संख्यात, असंख्यात या अनन्त परमाणुओके 
मेलसे उत्पन्न हुई पर्यायको स्कन्‍्ध कहते है । स्कन्घरूप पर्याय अशुद्ध है, स्वाभाविक नही है, वैभाविक हैं 
अत. उसे व्यवहारसे पुदुगलद्वव्य कहा जाता है। चूँकि परमाणुओके बन्धसे स्कन्ध पर्याय बचती हैं अतः 
परमाणु कारण है ॥ परमाणुओका संयोग हुए विना स्कन्घ पर्याय सम्मव नही है । भौर स्कन्ध टूटकर पुनः 
परमाणुरूप हो जाते हैं इसलिए परमाणु कार्य मी है । किन्तु घटादिको तरह परमाणु किसीके मेंलसे नही 
वचता । अतः जिस प्रकार घट कार्यरूप हैं उस प्रकार परमाणु कार्यरूप नही है । किन्तु स्कन्‍्धोके टूठनेसे 
परमाणु पुन. अपने स्वामाविक रूपमें जाता है इसलिए उसे कार्य कहा है ॥ 
जिसमे एक वर्ण, एक रस, एक गन्घ और दो स्पर्श गुण होते है उसे आगममें मूर्तिक कहा 
है। वह मूर्तिक द्रव्य आगे-पीछे या दूर निकट व्यवहारमें कारण है ॥१०शा बह द्रव्योके प्रदेशोका 
ओर कालको संख्याका विभाग करता है। वही अपने गुणोके परिणमनसे स्कन्धोका कर्ता है ॥१ है 20 १३ 


१. रूवो वि जा० । वादरसुहुमगदाण खधाणं पुग्गलोक्ति बवहारो ॥““सब्वेसि खंघाणं जो मंतो त॑ वियाण 
परमाणू । सो सस्चदो असद्दो एक्को अविभागी मुत्तिमवों एछणछा--पत्चास्ति० । २. एयरसवण्णयंघ॑ दो 
फास सहकारणमसहं । खंघंत्तरिदं दव्व॑ परमाणु तं॑ वियाणाहि ॥८१॥ पन्चञास्ति० । हे. 'णिच्चों णाणबकासो 
ण सावकाठो परदेसदो भेत्ता | खंघाणं पि य कत्ता पविद्तत्ता कालसंखाणं ॥2८०॥--पनच्वास्ति० । 


-६०३ ] नयचक्र ६१ 


चत्समथ्य जीवसंबन्धं प्राह--- 
'खंधा बावरसुहुमा णिप्पण्णं तेहि छोयसंठाणं । 
कस्स णोकस्मं चिय ज॑ बंधो हवचई जीवाणं ॥१०३॥ 


विद्य पार्थं--सब द्रव्योमें एक पुदूगल द्रव्य ही मूतिक है । जिसमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण 
पाये जाते है उसे मूतिक कहते है । परमाणु एक प्रदेशी होता है अतः उसमें एक रस, एक रूप, एक गन्घ 
और दो स्पर्श रहते है । किन्तु परमाणुओके समूहसे बने स्कन्धोमे अनेक रूप, अनेक रस, अनेक गन्ध भौर 
अनेक स्पर्श पाये जाते है । पुदूगल परमाणुके द्वारा ही द्रव्य, क्षेत्र, कारू और भावकी माप की जाती है । 
अमुक स्कन्ध कितने परमाणुओसे बना है इसका माप परमाणुओ द्वारा ही किया जाता है। क्योकि सबसे छोटा 
द्रव्य परभाणु होता है । वह परमाणु आकाशके जितने क्षेत्रको रोकता है उसे श्रदेश कहते है । प्रदेश सबसे 
छोटा क्षेत्र है । इस तरह क्षेत्रका माप भी परमाणु द्वारा ही होता है । सबसे छोटा काल समय है । आकाझके 
एक प्रदेशमे स्थित पुदूगल परमाणु मन्दगतिसे अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशमें जितनी देरमें पहुँचता है. उतने 
कालको समय कहते हैं । अत समयका माप भी परमाणु द्वारा ही होता है। इसी तरह भावका माप भी 
परमाणु द्वारा होता है । अतः एक प्रदेशके द्वारा स्कन्धके टूटनेमे निमित्त होनेसे परमाणु स्कन्धोका भमेदत 
करने वाला है, एक प्रदेश द्वारा स्कन्धके संघातमें निमित्त होनेसे स्कन्घोका कर्ता है, एक आकाशञ्य प्रदेशको 
लाँघनीवाले अपने गति परिणामके द्वारा समय नामक कारूका विभाग करता है, एक प्रदेशके द्वारा स्कन्धोमे 
वर्तमान परमाणुओकी सख्या बतलाता है ॥ एक प्रदेशके द्वारा आकाशके क्षेत्रको मापकर प्रदेशका माप करता 
है । परमाणुमें होनेवाले परिणमनोके कारण ही परमाणु अन्य परमाणुओसे मिलकर स्कन्धकी उत्पत्ति करता 


है । इस तरह सब प्रकारके सापोका मूल परमाणु है । 2 श्7८ ६४ 
आगे पुदूगलका जीवके साथ सम्बन्ध बतछाते है-+  > 


स्कन्ध बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। लोकका आकार उन्हीसे बना है। कर्म 

और नोकर्म भी पौद्गलिक स्कन्‍्ध हैं जो जीवोके साथ बन्च्रको प्राप्त होते हैं ॥१०३॥। 
विश्ञेषार्थे---पुद्गल परमाणुओके संघातसे जो स्कन्‍्ध बनते है वें बादर भी होते है ओर सूक्ष्म भी 
होते है । उनके छह भेद है--बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक्ष्मबादर, सूक्ष्म गौर सुक्ष्ससुक्म । छूकड़ी, 
पाषाण आदि जो छेदन होनेपर स्वयं नही जुड सकते वे बादरबादर है । दूध, घी, तेल, जरू आदि जो 
छेदन होमनेपर स्वयं जुड जाते है वे बादर हैँ । स्थूलछ प्रतीति होनेपर भी जिनका छेंदन-भेदन तथा ग्रहण 
अशक्य है उन छाया, धूप, अन्धकार, चाँदनी आदिको बादर सूक्ष्म कहते हैं। जो सूक्ष्म होनेपर भी स्थूछ 
प्रतोत होते है उन चक्षुको छोडकर शेष चार इन्द्रियोके विषयो स्पर्श, रस, गन्ध ओर शब्दको सुक्ष्मवादर 
कहते है । सूक्ष्म होनेके कारण जिनका इन्द्रियोसे ग्रहण नही होता उन कर्मवर्गणाओको सूक्ष्म कहते हैं । 
कर्मवर्गणासे नीचेके द्वि-अणुक पर्यन्त अत्यन्त सूक्ष्म स्‍्कन्धोको सूक्ष्मसूदेम कहते हैं । ये सब स्कन्ध परमाणुओ 
के संघातसे बनते है । परमाणुमें स्तिग्ध या रूख गुण होता है । यह स्तिग्घत्व और रूक्षत्व गुण ही स्कन्बकी 
उत्पत्तिमें कारण होते है । इन गुणोके कारण एक परमाणु गन्य परमाणुओके साथ मिलकर स्कन्धरूप 
परिणमित होता है । जिन परमाणुओमे एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व होता है उनका वन्ध नही होता, क्योकि 
ऐसे परमाणु न तो दूसरे परमाणुको अपने रूप परिणमा सकते हैं और न स्वयं ही अन्य रूप परिणमित हो 
सकते है । हाँ, यदि दो गुणको आदि लेकर एक परमाणुसे दुसरे परमाणुमें दो गुण मधिक होते हैँ तों उन 
दोनोका बन्घ सम्भव है । और बन्धके बिना केवल संयोग मात्रसे स्कन्धकी निष्पत्ति नही हो सकती ! जब 
दोनो परमाणु परिणम्य-परिणामकत्व भावसे अपनी-अपनी अवस्याका परित्याग करके तीसरी अवस्थाको 





१. बादरसुहुमगदाण खंघाणं पुग्गलो सि ववहारो। ते होति छप्पयारा तेलोक्क॑ जेहि णिप्पण्य ॥७६॥ 
-पत्चास्ति० । 


दर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०४- 


जीवस्य सेदसुद्दिय सूत्राणि सूचयति--- 


जीवा हु तेवि दुबविहा मुक्का संसारिणो य बोहव्या ॥ 
सुकबका एयपयारा विविहा संसारिणो णेया ॥१०४॥ 





प्राप्त होते हैं तभी स्कन्‍्ध बनता है । जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाल्ले परमाणुके साथ वन्च सम्मव 
है । तीन गुणवालेका पाँच गुणवालेके साथ बन्ध सम्मव है । इस तरह एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक होनेपर 
ही स्विग्धता और रूक्षता ग्रुणके कारण दोनोका बन्च होता है और इस तरह संख्यात, असंख्यात और 
अनन्त परमाणुओंका स्कन्‍्च बनता है । अब प्रइत होता है कि जीवमे तो स्तिग्घ रूक्ष गुण नही है तब उसके 
साथ कर्मोका बन्ध कैसे होता हैं ? इसका समाधान इस प्रकार है-- 
यह लोक सूक्ष्म और बादर पुदुगरर स्कन्धोसे सर्वत्र भरा हुआ हैँ । उनमे-से जो स्कनन्‍्घ अतिसूक्ष्म या 
अतिस्थूल होते है वे तो कर्मरूप परिणत होनेके अयोग्य होते हैं । किन्तु जो अतिसूक्ष्म अथवा अतिस्यूछ नही 
होते वे कर्मरूप परिणत होनेंके योग्य होते है । जीव उपयोगमय है वह विविध विषयोको प्राप्त करके मोह, 
राग या द्वेंष करता है । यद्यपि मोह, राग और हेप परनिमित्तक हैँ फिर भी आत्मा उनसे उपरत्त हैं। भतः 
जीवकी राम द्वेंप रूप परिणतिवश कर्म पुदुगल स्वयं ही जीवके साथ बद्ध हो जाते है ! यद्यपि आत्माका 
कर्सपुदुगकोके साथ वास्त॒वमें कोई सम्बन्ध नही है, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न है तथापि आत्मा राय हेप आदि 
भाव करता है और उन भावोमें कर्मयुदूगल निमित्त होते है। यह रागादिविकार ही स्निग्घवा और रूक्षत्राका 
स्थानापन्न है । उसीको भावबन्ध कहते है । उसीसे पौद्गलिक कर्म बेघता हैं। इस प्रकार द्रग्यवन्धका निमित्त 
भावबन्धच हैं। आशय यह है कि स्निग्वता और रूक्षतारूप स्पर्श विशेषोके द्वारा जो कर्म परमाणुओोका 
एकत्व परिणाम होता है वह तो केवरू पुदुगलबन्ध है और जो जीवका अपने औपाधिक मोहरागहेषरूप 
पर्यायोके साथ एकत्व परिणाम होता है वह कैवछ जोवबन्ध है। तथा जीव और कर्मपुद्गछोके परस्पर 
परिणामके निमित्त सात्रसे जो उन्तका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है वह पुदुगल जीवात्मक उम्यवन्ध है 
साराश यह है कि आत्माके प्रदेशोर्मे कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाके अवल्‍लूम्बनसे जैसा परिस्पन्द 
होता है तदनुसार ही कर्मपुद्गल स्वयं ही परिस्पन्दवाले होते हुए आत्मामें प्रवेश करते है और यदि उसके 
मोह राग द्वेपरूप भाव होते है तो वंघ जाते है । इस तरह द्रग्यबन्ब॒का हेतु भाववन्व है । अत. राग परिणत 
जीव ही नवीन कर्मसे वेंघता है और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता है ॥ 


अब जीवके सेद कहते है-- 


जीव भी दो भ्रकारके हैं--मुक्त जीव और संसारी जीव । मुक्त जीव ५क ही प्रकारके होते 
हैं ओर संसारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए ॥१०थ॥ 

विशेषार्थे--शुद्धतामे कोई मेद नही होता । अत. पूर्ण शुद्ध मुक्त जीवोमे परस्परमें कोई भेद नही 
हैं। तीर्यकर होकर जो मुक्त होते हैं और जो सामान्‍य केवली होकर मुक्त होते हैँ, मुक्तावस्थामे उनमें भी 
कोई अन्तर नही रहता | तोयंकर गौर अतीर्थंकरका अन्तर तो जब तक संसार हैं वमी तक है क्योंकि दीर्थकर 
नामकर्मका उदय वही होता है । मुक्त होनेपर तो सभी कम्के साथ उसका भी नाश हो जाता है ॥ अत: 
मुक्तात्माके भेद-प्रभेद नही हैं सभी नित्य निरंजन निविकार स्वरूप हैं। यदि उनमें कोई सेंद है तो क्षेत्रकृत 
भेंद हँ--क्ञोई किसी क्षेत्रसे मुक्त हुआ है और कोई किसी क्षेत्रसे मुक्त हुआ है, कालकृत भेद है---कोई किसी 
कालमें मुक्त हुआ है कोई किसो कालमें मुक्त हुआ है । शरोरको जअवगाहनाकृत भेद हैं--कोई किसी 
अवगाहनासे मुक्त हुआ है कोई किसी अवगाहनासे मुक्त हुआ हैं क्योकि मुक्त जीव जिस दरीरसे मुक्त होता 
हँ उसका बाकार उस घरोरसे किचित्न्यून हो वहता है, घटता-बढता नही हैं। इस तरह मृक्त जीवोमें 
आत्मगुणछझुत कोई भेद नहीं है । जैसे सभी अन्नियाँ उप्ण होती हैं अत उष्णगुणकृत कोई भेद उनमें नही 
होता । किन्तु कोई आग सृषकी होती है, कोई आग ऊरूकडीसे होती है, कोई आग पत्तोंसे होती है अत उसे 


“१०७ ] नयचक्र दर 


'पहु जीवत्त चेयण उवयोग अमुत्त मुत्तदेहसमं । 
कत्ता हु होइ भुत्ता तहेब कस्मेण संजुसो ॥१०५॥ 
प्रमोयुक्तिसमर्थनार्थ भ्रभुव्वसाह गाथाहयेनेति-- 


णट्टट्डकम्मसुद्धा असरी राणंतसोक्खणाणडू्ढा ॥ 
परसपहुतस' पत्ता जें ते सिद्धा हु खलु सुकका ॥१०६॥ 
घाईकम्सेखयादो केवछणाणेण चिदिवपरमट्टो । 
उवदिट्ठसयलतच्चो लद्डसहाबो पहू होई ४१०७ 


तृणारिति, काष्ठाग्ति या पत्राग्ति कहते है. इसमें अन्तर तृण, काष्ठ या पत्रका है अस्नि तो अग्नि ही है । इस 
दृष्टान्तसे ऐसा आशय नही के छेना कि तीनों प्रकारकी अग्तियोकी उष्णतामे जैसे अन्तर होता है वैसे सिद्धोके 
ज्ञानादि गुणोमें सी अन्तर है । सबके ज्ञानादिगुण समान है ! इस तरह सिद्धोके भेद नही है किन्तु संसारी 
जीवोके तो अनेक भेद है---त्रस, स्थावर आदि, देव मनुष्य तिय॑च नारकी गादि, एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदि । 
इन भेदोको ग्रन्थकार आगे स्वयं कहेंगे । , 
आगे जीवका स्वरूप कहते हैं--- रा 
प्रभु है, जीव है, चेतन है, उपयोगमय है, अमूर्ततिक है, मूर्तिक शरीर श्रमाण है, कर्ता है, 
भोक्ता है और कमंसे संयुक्त है ॥१०५॥ 
विशेषार्थे--संसारी आत्माका स्वरूप इस गाथाके द्वारा बतलाया है । निदचयसे भावकर्मोके और 
व्यवहारसे द्रव्यकर्मोके आज़व, बन्ध, संचर और निर्जरा तथा भोक्षके करनेमे यह आत्मा स्वयं समर्थ हैँ गत 
प्रभु है । निदचयसे भाव प्राणोको और व्यवह्ारसे हृग्य प्राणोको धारण करता है इसलिए जीव है । निदचयसे 
चित्स्वर्प भीर व्यवहारसे चितृशक्तिपते युक्त होनेके कारण चेतन है । निदचयसे अभिन्न औौर ग्यवहारसे भिन्न 
चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगसे युक्त होनेसे उपयोगमय है । व्यवहारसे कर्मोके साथ एकत्व परिणामके 
कारण मूर्त होनेपर भी मिश्चयसे अरूपी स्वभाववात्त द्ोनेके कारण भमूर्त है । निरचयसे आत्मा छोकप्रमाण 
असंख्यात प्रदेशी है किन्तु विशिष्ट अवगाह् परिणामकी क्षाक्तिसे युक्त होनेसे वामकर्मसे रचे जानेवाले छोटे या 
बडे शारीरमे रहता हुआ व्यवहारसे शरीर प्रमाण है । निरचयसे पौदूगलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाले आत्म- 
परिणामोका कर्ता हैं और व्यवहारसे आत्मपरिणामके निमित्तसे होनेवाले पौदूगलिक कर्मोका कर्ता हैं । 
निदचयसे छुभ-अज्ुभ कर्मोके निम्ित्तसे द्ोनेवाले सुख-दु खरूप परिणामोका भोक्ता है और व्यवहारसे शुभ 
अश्युभ कर्मसे प्रास इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता है । निश्चयसे निमित्तभूत पौदूगलिक कर्मोके अनुरूप होनेवाले 
भावकर्मर्प आत्मपरिणामोके साथ संयुक्त होनेसे कर्मसयुक्त है और व्यवद्दारस निमित्तभूव आत्मपरिणामोके 
अनुरूप होनेंवाछे पौदुगलिक द्रव्यकर्मोसे सयुक्त हैं। ८ 
आगे दो गाथाओसे प्रभुत्व गुणका युक्तिपूवंक समर्थव करते है--- 
आठो कर्मोंको नष्ट कर देनेसे जो शुद्ध है, शरीरसे रहित हैं, अचन्त सुख और अनन्त ज्ञानसे 
परिपूर्ण है, परम प्रभुत्वको प्राप्त वे सिद्ध मुक्तजीव हैं। घातिकर्मोके क्षयसे प्रकट हुए केवलज्ञानके 
द्वारा जिसने परसार्थंको जाना है, और समस्त तत्त्वोका उपदेश दिया है, आत्मस्वभावको प्राप्त 
वह प्रभु होता है ॥१०६-१०७॥ 
विशेषार्थ--प्रभुका बर्थ होता है स्वामी ! यह जीव स्वयं अपना स्त्रामी है। स्वर्य ही अपने कार्योक्र 
ह्वारा कर्मसे बद्ध होता है. और स्वयं हो अपने कार्यक्ते हारा वद्ध कर्मवन्धसे सुक्त होता है। इसका बन्धचन 





१ “जीवोत्ति हवदि चेदा उबभोगविसेसिदों पह कत्ता। भोत्ता य देहमेंत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तों' ॥र७।॥ा। 
-पच्चास्ति० । २. घायचउक्कखवादो क० ख० । घाइचउक्क्खयादो ज्ञ० ॥ 


च््ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०८-- 


जीवामावनिपषेधार्थ तस्यैच स्वरूप॑ व्युत्पत्तिइचोच्यते--- 


कस्सकलंकालीणा अलद्धससहावभावसव्भावा १ 
गुणसग्गणजीवद्धिय जीवा संसारिणो भणिया ह१०८॥ 


और मुवित किसी अन्यकी कृपा या रोपका परिणाम नही है । ऐसी प्रमुत्व शक्तिसे युक्त जीव सुम्यग्दर्णन, 
सस्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्रके द्वारा चार घातिकर्मोको नष्ट करके जब अनन्त चतुप्टयसे युक्त होता हुआ 
अर्हन्त दशाको प्रा होता है तब उसमें उस प्रभुत्व शक्तिका पूर्ण विकास होता पूर्ण विकास होता है । और जब बह शेंप चार 
अघाती कर्मोको भी नष्ट करके सिद्ध मुक्त हो जाता है तब तो वह स्वयं साक्षात्‌ प्रभु ही हो जाता हैँ । अतः 
इस जीवको अपनो वर्तमान ससारी अवस्थामें भी अपनेकी असमर्थ जौर एक दम पराधीन नही समझना 
चाहिए । सब कुछ उसीके हाथमे है । वह अचन्तदाक्तिका भण्डार है । अपने पुरुपार्थसे चह क्या नही कर 
सकता । भकतसे भगवान्‌ वन जाता है । न जज मय जा 2 या 
आगे जोवके अमावका निषेध करनेके लिए उसका स्वरूप और जीवशबव्दकी व्युत्पत्ति कहते है--- 


जो कर्मंमछरूपी कलकसे युक्त है, जिन्होने अपने स्वभावको प्राप्त नही किया और न अपने 
अस्तित्वको ही जाना है तथा जो गुणस्थान मार्गणास्थान और जीवसमासोंसें स्थित हैं उच जीवोंको 
संसारी कहा है ॥१०८।॥। 








विशेषा्थ--हम सभी संसारी जीव है । हमारा जन्म और मरण निद्चित है । यह जन्म और 
मरणको क्रिया जड़ पदार्थोर्में तो नही होती चेतन पदार्थोमें हो होतो है । मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जन्म छेतें 
है तो शरीरके साथ दी जन्म लेते हैं मौर जब मरते हैं तो शरीर तो पडा रह जाता हूँ उसमे जो हाथ, पैर, 
जाँख, नाक, कान आदि होते हैं वे सब भी जैसेके तैसे वने रहते है किन्तु उनमें कोई क्रिया नही देखी जाती ॥ 
न वह मुर्दा शरीर रोता हैं न हँसता है न बोछता है न हाथ पैर हिलाता है न कुछ जानता-देखता है । 
किन्तु जब वह मुर्दा नही था तब उसमें ये सब क्रियाएँ होती थी । वे क्रियाएँ जो करता था उसे ही जीव 
कहुते है । वही जीव आयु पूरी होनेपर शरोर छोड़कर नया शरीर घारण करता है । जन्म लेना और मरना, 
मरना मौर जन्म छेना इसीका नाम संसार है । किन्तु जीव सब कुछ जानते हुए भी अपनेकों नही जानता ॥ 
सदास जौवके अस्तित्वमें विवाद रहा है। शुरीरके साथ ही उसकी उत्पत्ति और झरीरके साथ ही उसका 
विनाश माननेवाले हो दुनियामें अधिक है । रिपतु शरोरके साथ उत्पन्न होनेपर भी जिसे हम जीव कहते है 
वह दशरीरके साथ नष्ट नही होता, शरीर तो ज्योका त्यो पडा रहता है और वह निकल जाता है ॥ उसके 
निकल जानेसे ही शरीर मुर्दा हो जाता हैं । इसीसे जीवको शरीरसे भिन्न माना गया है और शारीरके पड़े 
रहने से भी जो-जो बाते उस जाने वालेके साथ चल्गी जाती है उनको जीवकी ही विद्येषतादँ माना जाता है ॥ 
उन्त विशेषताओमें मुख्य विशेषता है जानना-देखना ॥ यह जानना देखना किसी भो जड़में कमी भो नहों 
देखा गया | यहाँ तक कि मुर्दा दरीरमें भी नही | अतः जीव का मुख्य गण ज्ञान है । और उसके साथ सुख 
-है । ज्ञानके द्वारा ही मैं सुखी हुँ या में दू खो हे ऐसा बोध होता | .छी मैं सुखी हूँ या में ढ़ खी हें ऐसा वोध होता है। ये सब जीवकी पहचान है। वह जीव 
जैसे कर्म करता है वेसा ही उसका फल भोगता है । इसीसे दुनियामें कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रूपवान्‌ 
कोई कुरूप, कोई डु.खो कोई सुखी, कोई बुद्धिमान्‌ कोई मर्ख आदि देखा जाता है| अत. संसारी जीव कर्मसि 
चंचा हुआ हूं वह अपने स्वरूपको नही जानता । नाना योनियो और गतियोमें उसके चानारूप हो रहे है ॥ 
उन्ही नाना रूपोक्ो जानने के लिए आगसमें गुणस्थान, मार्गपास्थाव मौर जीवसमास बतलाये हैं ॥ 
गुणस्थान १४ हैँ | ये केवछ संसारी जीवोके ही होते है । मोहनीय कर्म सब कर्मोर्मे प्रधान हैं उसीको छेकर 


१ सरग्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हवंति तह असुद्धजया | विण्णेया संसारी सब्वें सुद्धा हु सुद्धणया 
॥0३॥7 -द्वव्यसंग्रह । 


-१०८ ] तसयचक्र ६५ 





प्रारम्भके १२ गुणस्थानोकी रचना को गयो है । जिस जीवके सिथ्यात्व कर्मका उदय होता हैं वह पहले 
मिथ्यादृष्टि गुणल्थानवाला होता है | जो जीव मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यकत्व मोहनीय 
भोर अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, छोम इन सात प्रकृतियोका क्षय, उपशम या क्षयोपशम करके सम्यक्‍्त्व 
प्राप्त कर छेता है वह चौथे अविरत सम्यस्दृष्टि गुणस्थानवाला होता है । उपशम सम्यक्‍त्व अन्तर्मुहृर्त तक 
रहता हैं उसका काल पूरा होनेसे पहले जिस जीवके अनन्तानुबन्धी कषायका उदय भा जाता है वह 
सम्यकत्वसे गिरकर दूसरे सासादन गुणस्थानवाला हो जाता है । जिसके सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय 
होता है वह तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है । सम्यकक्‍त्व प्राप्त कर छेनेके परचात्‌ जो जीव श्रावकके न्नत 
घारण कर लेता हैं वह देशबविरत चाम पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, जो महत्रता घारण करके मुनि हो 
जाता हैं वह प्रमत्तविरत अप्रमत्तविरत नामक छठे सातवें गुणस्थानवाल्य होता है । सातवें गरुणस्थानसे 
ऊपरके गुणस्थानोमे चढनेके लिए दो श्रेणियाँ है--उपशम' श्रेणि और क्षपक श्रेणि । उपशम श्रेणिपर चढने- 
वालहा सोहनीय कर्मका उपशम ( दबाना ) करता जाता है और क्षपकश्नेणिबवाल्ता मोहनीयकर्मका क्षय 
( नाश ) करवा जाता है । भाठवाँ, नौवाँ और दसवाँ गुणस्थान दोनो श्रेणियोमें हैं। उपदाम श्रेणिवाल्ा 
दससें गुणस्थानसे ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थानमे जाता है। वहाँ उसका दबा हुआ मोह उमर आता है 
वह नीचे गिर जाता हैं । क्षपकर्षेणिवाला मोहका क्षय करते हुए दसवे भ्रुणस्थानसे क्षीगमोह नामक बारहले 
गुणस्थानमें जाता हैं और वहाँ शेष घातीकर्मोक्रों मष्ट करके केवली हो जाता है। केवलीके अन्तिम दो 
गुणस्थान सयोगकेवल्ी और अयोगकेवली नामक होते हैं। चौदहवें गुणस्थानसे मोक्ष हो जाता है और मुक्त 
जीवके कोई ग्रुणस्थान नही होता । इस तरह संसारो जीवोके आत्मिक उत्थान जौर पतनको लेकर उन्हें 
चोदह गुणस्थानोमे बाँटा गया है । जीवके एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म 
पर्याप्र, अपर्याप्त आदि भेदोको लेकर १४ जीवसमासोंमें चाँठा गया है । इन जीवसमासोके विस्तारसे बहुत 
सेंद होते है । जैसे एकेन्द्रिय जोचके पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोदिया, 
इतरनिंगोदियाके भेंदसे छह भेद है । ये बादर और सुक्ष्मके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं । तथा प्रत्येक 
चनस्पतिकायिक जीवके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितके भेदते दो भेद है । इस तरह एकेन्द्रिय जीवके १४ भेद 
हैं । ये पर्यापक, निर्वृत्यपर्यासक और लब्ध्यपर्यासकके भेदसे तीच-तीन प्रकारके होते है अत एकेन्द्रिय जीवके 
४२ जीवसमास होते है । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव भी पर्याधक, निवृत्यपर्यात्क और लब्ध्य- 
पर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अत' इतके नो जीवसमास होते हैं। इस चरह एकेन्द्रिय और 
विकलेन्द्रियके ५१ जीवसमास होते है। पचेनच्दिय जीवके ४७ जीवसमास होते है ॥ तिय॑चपंचेन्द्रिय गर्भज भी 
होते है और सम्मूछत भी होते है जो माताके गर्मसे पैदा होते है वे गर्भज कहलाते है गौर जो वाह्म सामप्रीसे 
हो पैदा होते है वे सम्मूच्छंच कहलाते है । तथा ये ज़ुछचुर---मछली वगैरह, थुरूचर--गाय, बैल वगैरह और 
समचर--पक्षो वगैरहके भेदसे तीन प्रकारके होते है ये तीनो सैनी भी होते है, और असैनी (जिनके मन नही 
होता ) भी होते है । इनमेंसे जो गर्भज होते है वे पर्यातक और निवृत्यपर्यासक ही होते है किन्तु सम्मूच्छन 
जीव पर्याप्तक निवृत्यपर्याध्क और छब्ध्यपर्याप्रक होते हैं । अत गर्भ जन्मवालोके ६०४२-१२ मेंद होते 
है और सम्मू्च्छन जन्मवालोंके ६>< ३५ १८ भेद होते है, इस तरह कर्ममूमिज तिर्यच पचेच्दियोके तोस भेद 
होते है । भोगभूमिके तिय॑च पंचेन्द्रिय गर्भज ही होते है तथा थलूचर और नभचर ही होते है और वे पर्याप्तक 
भौर निवृत्यपर्यातक ही होते है इस तरह उतके केवछः चार भेद होनेसे तियंच पचेन्द्रिके रे४ जीवसमास 
। 

इन मनुष्यके चार प्रकार हैं---आर्य, म्छेचछ, भोगभूमिया और कृभोगभूमिया | इनमेंसे जाय मनुष्य 
पर्याप्तक निवृत्यपर्याध्क्त और लब्ध्यपर्याप्तक होते है । शेष तीन पर्यासक निवृत्यपर्याप्रक ही होते है अतः 
सनुष्योके ३-/२+ २+ २० नौ जीवसमास होते है । देव और नारकी पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक ही होते 

हैं । अतः उनके ४ जीव समास होते है । इस तरह ४२+ ९ + दे४+ ९ + ४5-९८ जीवसभास विस्वास्से 


बननननणख 





च्छ 


८ फायय 


पद द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०९- 


'जो जीवदि जीविस्सदि जीवियपुव्वो हु चढ़॒हि पार्णेहि । 
सो जीवो णायव्वोी इंदिय चरूसाउ उस्सासो ४१००७ 
>ज्ीवे भावाभावो केण पयारेण सिद्धि संभवई 

अह संभवई पयारो सो जीवो णत्यि संदेहो ॥११णा 


है मुक्त जीवोके_कोई भी जीवसमास नही होता क्योकि न वे एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि होते है, न पर्याप्क 
आदि होते हैं और न तियंच मनुष्य आदि है । ये सब भेद तो गति, इन्द्रिय और कायको छेकर होते हैं । 
मुक्त जीवोके ये सब नही होते । मार्गणाएँ मी १४ होती है--गति, इन्द्रिय, काथ, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, 
संयम, दर्शान, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्‍त्व, संज्ञी “झौरें आहार । ये सब भी संसारी जीवोमें ही पायी जाती 
है । सिद्धोमे तो इनमेंस ज्ञान, दर्शन, सम्यकत्व ही होते हैं । क्योकि ये तीनो आत्मिक ग्रूण आत्तमिक गुण है । 
जो इन्द्रिय, बल, आयु, रवासोच्छवास इन चार प्राणोके द्वारा जीता है, आगे जियेगा और 
पहले जिया था, उसे जीव जानना चाहिए ए१०था 
विशद्येघाथोे---यह जीवके जीवत्व गुणकी व्याख्या जीव शब्दकी व्युत्पत्ति द्वारा की गयी है | जो जिये 
वह जीव । जौर जिसके द्वारा जीता है उन्हें कहते है प्राण । प्राण दस है--पाँच इन्द्रियाँ, तीच बल, एक _ 
आयु और एक उच्छवास। इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवके चार ही प्राण होते है--एक स्पर्शनेन्द्रिय, एक कायबल, 
एक आयु भौर एक उच्छवास । दोइन्द्रिय जीवके रसनेन्द्रिय ओर वचनवल होनेसे छह प्राण दह्ोते है । तेंइन्द्रिय 
जीवके ध्रा्णेन्द्रिय अधिक होनेंसे सात प्राण होते हैं ॥ चौइन्द्रिय जीवके चक्षुद्दन्द्रिय अधिक द्वीनेसे आठ प्राण 
होते हैं । असंज्ञि पचेन्द्रिय जीवके श्लोत्र इन्द्रिय अधिक होनेसे नो प्राण होते है और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके 
सनोवलर अधिक होनेसे दस प्राण होते है । अत. इन प्राणोके द्वारा जो वर्तमानमें जीता है, भूतकालूमें जिया 
था और भविष्यकाल्‍लमे जियेगा वह जीव है । इस तरह तीनो कालोमें जीवन मनुभव करनेवालेको जीव 
कहते हैं । इस व्युत्पत्तिके अनुसार सिद्धोमे भी जीवत्व सिद्ध होता है क्योकि संसार अवस्थामें वे भी जीते थे । 
शायद कोई कह्टे कि तब तो सिद्धोमें जीवपना औपचारिक हुआ किन्तु मुख्यरूपसे वास्तविक जीवपना तो 
सिद्धोंमें ही माना जाता है । तो इसका समाघान यह है कि भु्न॒श्नाण, ज्ञान और दर्शानका अनु भवन करनेसे 
सिद्धोमें वर्तमानमें भी जीवपचा है अतः कोई दोष नही है ॥ कल 
जीवमे भाव और अभावकी सिद्धि किस प्रकारसे संसव है ? यदि ऐसा प्रकार संभव है तो 
वह जीव है इसमें कोई सन्देह नही है ॥११०ण॥ 
विशेषा्थे--भाव भर्थात्‌ सत्स्वरूप द्रव्यका द्रव्यरूपसे विनाथ नही होता और अमाव अर्थात्‌ जो 
असत्‌ है उसका द्व्यरूपसे उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्‌के विनाश और असतूके उत्पाद विना ही सत्त्‌ 
द्रव्य अपने-अपने गुणपर्यायोमें उत्पाद व्यय करते है । जैपछ्ते घोकी उत्पत्ति होनेपर सत््‌ गोरसका विनाश नही 
होता और गोरससे भिन्न किसी असत््‌ पदार्थान्तरका उत्पाद नही होता । किन्तु सत॒का विनाश और असतृ्‌का 
उत्पाद किये विचा ही गोरसके ही स्पशे, रस, गन्धरूव आदि परिणमनशणील गुणोमें पूर्व अवस्थाका विवाद और 
उत्तर अवस्थाका उत्पाद होनेसे न॒व॒नीत वर्याय नष्ट हो जाती है और घी पर्याय उत्पन्न हो जाती है । इसी 
तरह समस्त द्रव्योंमें चवीन पर्यायको उत्पत्ति होनेपर सत्‌का विनाश नहीं होता भौर असतुका उत्पाद नही 
द्ोता । किन्तु सत्‌॒का विनाश और असतुका उत्पाद किये बिना ही द्रव्योके परिणमनशीकछ गुणोमें पहलेकी 
पर्योयका विनाश और बादकी पर्यायका उत्पाद हुआ करता है । जन सिद्धान्तमें जीव आदि छह ब्नन्य हैं । 








१. पाणेहि चढुहि जीवदि जोविस्सदि जो हु जीविदोपुन्वं | सो जीवो पाणा पुण बलसमिंदियसाउ उस्सासों 


॥३०॥/-पच्चास्ति ० । “तिककाछे चढु पाणा इदियवरमाउ आणपाणो य । ववहारा सो जीचों णिच्छयणयदो दु 
पा 7 4 

चेंदणा जस्स ॥रे॥ -द्वच्यखं ० | २. जीवो भावा-अ० क० ख० मु० “एवं भावमभाव॑ भावाभाव अभावमावं 
च।॥ युणपज्जर्णेह सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवों ॥२१॥7--पतच्चास्ति० ॥ 


-११० ] नयचक्र द्द्छ 


यहाँ उनमेसे जीव द्वव्यकी चर्चाका प्रसंग हैं अवः उसीका कथन करना उचित है । जीच द्रग्यके गुण और 
पर्याय प्रसिद्ध है । जीवका मुख्य गुण चेतना हैं । चह चेतना शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारकी है । _ 
शुद्ध चेतचा तो ज्ञानकी अनुभूतिज्प है और अशुद्ध चेतना कर्म और कर्मफलकी अनुभूतिरूप है। अथवा 
चैतन्यका अनुसरण करनेवाले परिणामको उपयोग कहते है| उपयोग जीवका लक्षण है. उसके दो भेद है-- 
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोय । ज्ञानोपयोगके भेदोमें-से एक केवलज्ञान ही शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण है। निविकल्प- 
रूप दर्शोपयोगके भेदोमें-ले एक केवलूदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकलूू हैं । शेष सब अजचुद्ध होनेसे विकल है । 
इसी तरह अगुरुख्घुगुणकी हानि-वृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली पर्याय जीवकी शुद्ध पर्यायें है और परद्रव्यके 
सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवालो देव, चारकी, तिय॑च, मनुष्य पर्यायें अशुद्ध पर्यायें है । जब जीवकी मनुष्य पर्याय 
नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती है तो उसमे वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता हैं और न नष्ठ होता है । 
शर्थात्‌ ऐसा नही है कि मनुष्यव्वपसे विचष्ठ होनेपर जोवत्वरूपसे भी नाश होता हो भौर देवत्वरूपसे उत्पत्ति 
होनेपर जीवत्वरूपसे भी उत्पन्न होता हो । इस तरह सत्‌का विनाश और असतके उत्पादके बिना ही परिणमन 
होता है और करथंचित्‌ उत्पाद व्ययवाला होते हुए भी द्रव्य सदा गनुत्यन्न और अविनष्ट ही रहता हैँ है । स्पष्ट रूप 
इस प्रकार है---जो द्नव्य पूर्वपर्यायके वियोगसे और उत्तर पर्यायके सयोगसे होनेवाली अवस्थाओको अपनानेके 
कारण विनष्ट और उत्पन्न भ्तीत होता है वही द्रव्य उन दोनो अवस्थाओमें रहनेवाले प्रतिनियत स्वभावसै-- 
जो स्वभाव उन दोनो अवस्थामरोमें उस द्वव्यके एक रूप होनेमें कारण है--मविनष्ट और अनुत्पन्न प्रतीत 
होता है । उस द्वव्यकी पर्याये तो उत्पाद, विनाश घर्मवाली कद्ठी जाती है क्योकि पूर्व॑-पूर्व पर्यायका विचाश 
और उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है ! और वे पर्याय वस्तुरूपसे, द्वव्यसे अभिन्न ही कही गयी 
हैं । अतः पर्यायोके साथ एक वस्तुपनेके कारण उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी जीवद्नन्य सर्बदा अनुत्तत्न 
भौर अविनष्ट ही देखना चाहिए । देव-मनुष्य आदि पर्यायें तो क्रमवर्ती है जिस पर्याय का स्वसमय उपस्थित 
होता है वह उत्लनन्न होती है और जिस पर्यायका स्वसमय बीतता है वह नष्ट होती है । यदि जो जीव मरता 
है वही उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होता है वही मरता है तो ऐसा माननेपर सत्‌का विनाश और असतूका 
उत्पाद नही होता, ऐसा निद्चित होता है ॥ तथा जो कहा जाता है कि देव उत्पन्न हुआ गौर मनुष्य मरा, 
सो इसमें भी कोई विरोध नही है क्योकि देव पर्याय और मनुष्य पर्यायको रचनेवाला जो देवयति और 
मनुष्यगति नाम कर्म हैं उसका काल उतना ही हैं | अतः मनुष्यत्व आदि पर्यायो का अपनानअपना कारू 
प्रमाण मर्यादित है । एक पर्याय अन्य पर्यायरूप नही हो सकती । अत. पर्यायें अपने-अपने स्थानों भावरूप 
और पर पर्यायके स्थानोमें अभावरूप होती है । किन्तु जीवद्गबव्य तो सब पर्यायोमें अनुस्यृत होनेसे भावरूप 
भी है, और मनुष्यत्व पर्याय रूपसे देवपर्यायमें वही है इसलिए अभावरूप भी है | साराश यह है कि आगममे है कि आगममें 
दब्यको सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न कहा है सर्वदा अविनष्ट और बनुत्मन्न कहा हैं। अत- जीवद्ग॒ग्यको द्रन्यरूपसे नित्य कहा है! वह देवादि 
पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है इसलिए भाव ( उत्पाद ) का कर्ता कहा है। मनुष्यादि पर्यायरूपसे चष्ट होता 
है इसलिए उसीको अभाव ( व्यय ) का कर्ता कहा है । सत्‌ देवादि पर्यायका ना करता है इसीलिए 
उसीको भावाभाव ( सतूके विनाश ) का कर्ता कहा है। और फिरसे असत्‌ मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद कर्ता 
है इसलिए उसीको अभाव भाव ( असतूके उत्पाद ) का कर्ता कहा है । इसमें कोई दोष नही है क्योकि 
द्रन्य और पर्यायमेंसे एककी गौणता और अन्यकी मुख्यतासे कथन किया जाता है । जिसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार हैं---जब पर्यायकी गौणता और द्रन्यकी मुख्यता विवक्षित होती हैं तब जीव न उत्पन्न होता हैं और 
न भष्ट होता हैं। और ऐसा होनेसे न सत्पर्यायका विनाश होता है और न असत्पर्यायका उत्पाद होता है । 
जब द्रव्यकी गौणता और पर्यायकी मुख्यता विवक्षित होती है तब वह उत्पन्य होता और नष्ट होता है गौर 
ऐसा होनेंसे जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसी सत्पर्यायका नाश करता है और जिसका स्वकाल उपस्थित 
हुआ है ऐसी असत्‌ पयायिकों उत्पन्न करता है। यह सब अनेकान्तवादके प्रसादसे सुलभ है इसमें कोई 


विरोध नही हैं ॥ 


६८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० १११- 


देयोपादेयाथेम्‌ एकस्याप्यस्य चतुर्सेदं दशेयति--- 
ते हुति चदुवियप्पा चवहार-असुद्ध-सुद्ध-परिणासा १ 
अणणे विय बहुभेया णायच्या अण्णसग्गेण ७१११७ 
सणवयधणक्ाय इंदिप आणप्पाणाउंगं च जं जीवे ॥ 
तमसब्भुगी भणदि हु ववहारो लोयमज्क्षम्सि ७११२ 
ते चेव भावख्वा जीवे भुदा खओोवसमदो य ॥ 
ते होति भावपाणा असुद्धणिच्छयणयेण णायव्वा ४११३ 
सुद्धो जीवसहावो जो रहिओ दब्वभावकस्मेंहि 
सो सुद्धणिच्छयादी समासिओ सुद्धगाणीहि ४११५७। 
जो खलु जीवसहावो णो जणिओ णो खयेण संभुदो १ 
कम्साणं सो जीवों भणिओ इह परमभावेण 0११५७ 


आगे ग्रन्थकार हेय कौर उपादेयका वोध करानेके लिए एक हो प्रकारके चार भेदोको बतलाते हैं ॥ 

जीवमे भावाभावको बतछानेवाले प्रकारके चार भेद हैं--व्यवहा र, अशुद्ध, शुद्ध और परि- 
णाम | अन्य मार्गेंसे अन्य भी बहुत भेद जानने चाहिए ७१११॥ 

विशेषाथ---इससे प्रथम गाथामें पग्रन्थकारने यह प्रद्न॒ उठाया था कि जीवमें भाव-अमाव किस 


प्रकारसे सिद्ध होता है ? यहाँ उसीके चार प्रकार गिनाये है व्यवहारनय, अशुद्धनय, जुद्धनय गौर पारिणामिक | 
आगे इन्ही चारोकी दृष्टिसे जीवका स्वरूप कहते हैँ । 


| जीवमे जो मनोबलू, वचनबल, कायबलू, इन्द्रिय, इवासोछवास ओर आयु प्राण हैं यह 
लोकमे अस॒दुभूत व्यवहारनयका कथन है ॥१ त्‌ व्यवहारनयका कथन है 0११२७ 


विशेषा्थ---उक्त प्राण, द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारके होते है । जैसे ह्येन्द्रियाँ आदि द्रव्य- 
भ्राण है जोर क्षायोपशमिक शावेन्द्रियाँ आदि भाव प्राण है । यद्यपि उक्त द्रव्यप्राण और भावप्राण आत्मासे 


भिन्‍न है किन्तु फिर भी भावप्राण क्षयोपशमजन्य होनेसे चैतन्य शक्तिझ्प है किन्तु दृव्यभाण तो पौदुगलिक 
हैं । जत अनुपचस्ित असदूभूत व्यवहार अपेक्षा द्रव्यप्राणोको जीवका कहा जाता 


चयसे भाव पश्राणोको जीवका कहा जाता है भाव [ वका कहा जाता हैं । यही बात भागे कहते हैं । 


जीवसे कर्मोके क्षयोपशमसे होनेवाले वे हो भावरूप इन्द्रिय आदि भाव प्राण होते है और 
वे अजुद्ध निद्चय नयसे जीवके प्राण जानना चाहिए घ१५शा 


द्रव्य और भावकर्मोस रहित जीवका जो शुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञानियोंने शुद्ध न्तिर्चय- 
नयसे जीवका स्वभाव कहा है ॥११४॥ 


विशेषा्थे---जीवका परनिरपेक्ष जो स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप है वह शुद्धनिश्चयनयका विषय है। 
और परसापेक्ष जो स्वरूप कद्दा जाता है वह यदि अभावरूप है तो अशुद्ध निर्चयनयका विषय है और यदि 


द्रव्यरूव हैं तो असदुभूत व्यवहारनयका विषय है । इसीसे द्रव्यप्राणोंको जोवका कहना असद्भूत व्यवहारनय द्रव्यप्राणोंको जोवका कहना असदुभूत व्यवहारनय- 
का विषय है अर्थात्‌ असदुभूत व्यवहारनयसे द्रण्यप्राणोको जीवका कहा जाता है । भावप्राण जीवके हैं. यह 
अछुद्ध निदघचयनयका कथन हैँ । किन्तु शुद्ध निद्वयनयसे शुद्धजीवके स्वाभाविक सुख ज्ञान चैतन्य ही स्वाभा- 
विक प्राण है.। जीव सदा उन्ही जीविद रहता है । दब्यप्राण और भावप्राण दो कर्मस 





पल पक आावप्ाण तो कर्मसापेक्ष होनेस आगन्तुक 
जीवके अपने नही हैँ। फिर भी संसार अवस्थामें जीवके साथ पाये जाते हैं। अतः उन्हें व्यवह्गरनयसे 
जीवके कहा जाता हैं ॥ 


जीवका जो स्वभाव न तो उत्पन्त 


होता है और न कर्मोके क्षयसे रूपसे 
उसे ही जीव कहा है ॥११५५॥ है क्षयसे होता है, परमभाव रूप 


ठ अपेक्षा द्रव्यप्राणोको जीवका कहा जाता है । और जअशुद्ध निरचय- 


-+ ११७ ) त्तयचक्र द्व्९्‌ 


े डे ०. न] 
अचेतन्यवादिनसाशइच चेतन्ये स्वासित्वं चाह--- 
आदा चेदा सणिओ सा इह फलकज्जणाणशेंदा हु । 
तिहर्ण पि य संसारी णाणो खलु णाणदेहा हु ॥११६॥ 
"यावर फलेसु चेदा तस उहयाणं पि होंति णायव्वा । 
अहव असुद्धे णाणे चिद्धा सुद्धेसु णाणेसु ॥११७॥ 





विज्येपार्थ--जीवके पाँच भाव होते है--ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और 
पारिणामिक । इनसेसे प्रारम्भके चार भाव तो पर्यायरूप है और छुद्ध पारिणामिक्‌ द्रग्यरूप है। इन परस्पर 
सापेक्ष द्रग्यपर्याय युगलको आत्मपदार्थ कहते है । पारिणामिक भाव तीन हैं---जीवत्व, भव्यत्व और अभ- 
व्यत्व । इन दीनोपरेंसे जो शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व पारिणामसिक भाव है. वह शुद्ध दृव्याथिकनयके आाश्नित होनेसे 
निरावरण है और उसकी शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है। वह न तो बन्धपर्याय रूप है और न सोक्ष पर्याय- 
रूप है। किन्तु दसप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अमव्यत्व पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे अशुद्ध पारिणामिक 
भाव कहे जाते है । इनको अशुद्ध कह्ठे जानेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोके भी दस प्राणरूप 
जीवत्व, भव्यत्व जौर अभव्यत्वका अभाव है और सिद्धोर्में तो इन तोनोका सर्वदा ही अभाव होता है । इच 
तोनोमें-से भव्यत्व भावको ढेंकनेंवाला तो मोहादि सामान्‍य कर्म है। जब कालरूब्घि आदिके मिलनेपर 
भव्य॒त्वशक्तिकी व्यक्ति होती हैं तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव छक्षणवाँ निनर वस्सास्यहाहा व्यक्ति होती हैं तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रूक्षणवाले म्िज परमात्म द्रव्यका 
सम्युकू श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हैं ओर आचरण करता है। उसी परिणमनको आगमकी मभाषामें ओऔपशमिक, क्षायोप- 
शभिक या क्षायिक भावरूप कह्दते है । अध्यात्ममें उसे शुद्धात्मके अभिमुख परिणामरूप शुद्धोपयोग कहते 
हैं । वह पर्याय शुद्धपारिणामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कर्थचित्‌ भिन्न है क्योकि भावनारूप है । किन्तु 
घ्ध पारिणामिक भावनारूप नही है । यदि वह एकान्तख्पसे छुदछ्ध पारिणामसिकसे अभिन्न हो तब इस मोक्ष- 


च्छ 


की कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमे विनाज्य होनेपर शुद्धपारिणामिकके भी विनाशका असंग्र प्राप्त होता 
है । न पान शुद्ध पारिणमिक तो अविनाशी है । अत यह स्थिर हुआ कि लुद्धपारिणामिकके विषयमें भावना- 
रूप जी ओऔपलामिक आदि तीन भाव है. वे समस्त रागादिसे रहित होचेंके कारण मोक्षके कारण होते है, 
शुद्धपारिणासिक नही । जो जक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकमं पहलेसे ही रहता है। यह व्यक्ति- 
रूप मोक्षका विचार है । सिद्धास्तमें शुद्ध परारिणामिककों चिश्क्रय कहा हैं पारिणामिकको_ निष्क्रिय कहा है । इसका मतरूब यह हूँ कि 
बन्धकी कारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया है वह तद्गप नही होता । तथा भोक्षकी कारणभूत जो 
शुद्ध भावना परिणतिरूप क्रिया है उस रूप भी वह नही होता । अव. शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यानरूप 
नही होता, ध्येयरूप होता है क्योकि ध्यान तो विनदवर है । भत वही उपादेय है । िट्द्ज्र 

अचैतन्यवादीकी आश्कासे चैतन्य और उसके स्वामित्वको कहते है-- 

मात्माको चेतन कहा है । वह चेतना कर्मफल चेतना, कर्मंचेतना, और ज्ञानचेतनाके भेदसे 
तोन प्रकारकी है। संसारी जीवके तीनों चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल- 
ज्ञानियोके होती है है ॥११६॥। 

स्थावर जीवोके कर्मफल चेतना जानना और घस जीवोके कृ्मेंफल और कम॑चेतना 
“जानना । अथवा इन जीवोके अशुद्ध ज्ञानचेतना अर्थात्‌ भृज्ञानचेतना होती है और सिद्ध जीवोके 
शुद्ध जञानचेतना होती है ॥१ १७॥। ३०० ७ ० ध्ज्न्ध्म्््जा 


१ “कम्मार्ण फलमेंक्कों एक्को कज्ज तु णाणमध एक्को । चेंदयदि जीवरासी चेदगरभावेण तिविहेण ॥रे९॥॥ 
--सब्बे खलु कस्मफल थावरकाया तसा हि कज्जजुदं । पाणित्तमदिक्कंता णाणं विंदति ते जीवा ॥४डणा 


-++पश्चास्ति० । 





७० द्रग्यस्वभावश्रकाशक [गा० ११७- 


विशेषार्थ---आत्माका स्वरूप चेतना ही है अतः आत्मा चैतन्यरूप हो परिणमन करता है । आत्माका 
कोई भी परिणाम ऐसा नही है जो चेतनारूप नहो है । चेवसाके तोन भेद हैं--कर्मफल चेतना, कर्मचेतना 
और ज्ञानचेंद्ना । अथवा चेतनाके दो मेद हैं ज्ञानचेततता ओर अज्ञानचचेतता । अज्ञानचेंतनाके दो सेंद हैं-- 
कर्मचेतना और कर्मफल चेतना | ज्ञानक्के सिवाय अन्य भावोमें ऐसा अनुभव करना कि इसको में भोगता हूं 
यह कर्मफल चेतना है और ज्ञानके सिवाय अन्य भावोर्ें ऐसा अनुभवव करना कि इसको मैं करता हूँ यह 
कर्मचेतना हैं। इसे यो भी कह सकते हैं कि ज्ञानहरप परिणमनका नाम ज्ञानचेतना है, कर्मछप परिणमनका 
नाम कर्मचेंतना है और कर्मफलरूप परिणमनका नाम कर्मफल चेतना है । अर्थके विकल्पको ज्ञान कहते हैं 
स्व और परके भेदसे अवस्थित समस्त विदन अर्थ है और उसके आाकारको जाननेका नाम विकल्प है । 
अर्थात्‌ जैसे दर्पण्में अपना मौर परका आकार एक साथ ही प्रकाणित होता है वैसे ही एक साथ स्व और 
पर पदार्थोक्े आाकारके अवभासचको ज्ञान कहते है । जो आत्माके द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते हैं । 
और उस कर्मस्े होनेवाके सुख-दुःखको कर्मफल कहते हैं । आत्मा परिणामस्वरूप है और चेतन _आत्माका 
परिणाम चेतनारूप ही होता -है और चेतनाके तीच रूप हँ--ज्ञान, कूर्म और कर्मफल | अत. ज्ञान कर्म मोर 
कर्मफक आत्मा ही है । इन तीन प्रकारकी चेतनाओमें-से स्थावरकायिक जीवोंके मुख्यरूपसे कर्मफल चेतना ही 
होती है; क्योकि उन्तकी आत्मा अतिप्रक्ृष् मोहसे मलिच है उनका चेंतकस्वभाव अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कमके 
उदयसे आच्छादित है । उनको कार्य करनेंकी णक्ति अर्थात्‌ कर्मचेतनाझप परिणति होनेकी सामर्थ्य बतिप्रक्ृष्ड 
वीर्यान्तराय कर्मके उदयसे नष्ट हो गयी है। अत वे प्रधावरूपसे सुख-दु.खरूप कर्मफलको ही भोगते है । 
इसोसे दुसरे घर्मवाले स्थावर पर्यायको मोगयोनि कहते हैं । उनमें वुद्धिपूर्वक कार्य करनेकी क्षमता नही 
होती । नस जीवोके मुख्य रूपसे कर्मचेतना और कर्मफलछ चेतना भी होती है; क्योकि यद्यपि उनका चेंतक- 
स्वमाच भी अतिप्रकृुष्ट मोहसे मल्‍्तित और खअतिप्रश्नष्ट ज्ञानावरण कर्मके उदयसे मआच्छादित होता है. तथापि 
वीर्बान्तराय कर्मका थोड़ा-सा क्षयोपणम चिझेप होनेंसे उनमें कार्य करनेंकी सामर्थ्य पायो जातो हैं ॥ अतः वे 
सुखदु-खरूप कर्मफलके अनुमवचसे मिश्चित कार्यको ही प्रधानरूपसे चेतते हैं। तथा जिनको समस्त मोहजन्य 
काहिमा घुल गयी है, समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिचका चेंतकस्वभाव अपने समस्त माहात्म्यके 
साथ विकसित हो गया है, समस्त वीर्यान्तरायके क्षय हो जानेसे जिन्‍्होने अनन्तानन्तवीर्यको भी प्राप्त कर 
लिया हैँ वे सिद्धपरमेष्ठी कर्म कर्मफलके निर्जीण हो जानेसे तथा अत्यन्त कंतकत्य होनेसे स्वामाविक सुखस्वरूप 
गपने ज्ञानको ही[चेतते हैं । यद्यपि ग्रन्थकारने सिड्धोके ही मुख्य रूपसे ज्ञानचेंतना बतछायो हैं किन्तु आस्त्रकारोंने 
जीवन्मुक्त भहनन्‍्तकेवलीके भी मुल्यरूपसे ज्ञानचेंतचवा बतलायी है क्योकि उत्तके भी मोहनीय ज्ञानावरण और 
गोर्यॉन्चराय कर्म क्षय हो गये हैं । अत्त' पूर्ण ज्ञानचेतना तो इन्ही दोनोके होती है किन्तु आंशिक ज्ञानचेतना 
संम्यस्दृष्टिके भो होती हैं। यदि मिच्यादृष्टिको तरह सम्यन्द्टिके मी. अणुद्ध कर्मचेतचा और कर्मफल चेतना 
दी मानी जायेंगी तो सम्यर्दुष्ट ! और मिध्यादृष्टिमें भेद क्या रहेया। मशुद्ध चेतना तो संखारका वीज है इस- 
लिए मोक्षार्यीको अज्ञानचेतनाके विनाशक्े लिए सकलकर्मसंन्यास भावता और सकलल्‍ूकर्मफलछ संनन्‍्यासभावनासे 


छुटाकर नित्य एक ज्ञानचेंतनाकी ही उपासना करनेका उपदेश दिया गया है। सम्यन्द्शिके मत्यादि ज्ञाना- 
चरण उथा वीर्यान्तरायका छ्योपणम दोता है और दर्शन मोहनीयके उदयका अभाव होता है अत उसे 
शुद्धात्मावों अनुमृत्ति होती है वही तो ज्ञानचेतना है, क्योकि आत्मानृभृतिका नाम ही ज्ञानानमृत्ति है । 
सम्पाटृष्टिफे उसवी मुस्यता है यचपि ग्रौणरूपमे अशुद्धोपलव्धि मो साली गयी है । किन्तु मिथ्यादृष्टिके तो 
झशुद्धोपताबिय दी हूँ जो कर्म और कर्मफलछ चेतनारूप है। इसीसे सम्यन्दृष्टि और सिश्यादृष्टिकी क्रिया देखने की क्रिया देखनेमें 


इमान ट्रीली हूँ ब्न्तु मिय्यादृष्टिफो जो क्रिया वन्‍्धका कारण है मिय्यादष्टिफों जो क्रिया बन्‍्धचका है सम्यग्दष्टिको वही क्रिया निर्जयका कारण है 
पयोकि फर्म छोर फर्मफूडमे सिथ्यादष्टिसी आत्मचू्टि हैं जीौर पर्मरूऊमें िव्यादष्टिफी आत्मचूद्धि है किन्तु उम्यन्दृष्टिको मात्मबुद्धि नहीं है। अत. सम्ब- 
रदृष्टिक मो छाशिवरुपम हानचेतना होती है । >> 2 आ 








“६११९ | नयचक्र (६ 


निरुपयोगिकटाक्षसुच्छि्य जीवस्योपयोगमाह--- 
उवभोगसआ  जीवा उचओगो णाणदंसणों भणिओ। 
णाणं अट्ठपयारं चउभेय॑ दंसणं णेयं ॥११८॥। 
मुर्तेकान्तनिषेधाथ' स्थादमूततत्वसाह--- 


रूचरसगंघफासा सद्दवियप्पा वि णत्थि जीवस्स । 
णो संठाणं किरिया तेण अस्ुुत्तो हवे जीबो ॥११५०॥ - 


अब जीवके उपयोगका कथन करते है--- 

सभी जीव उपयोगमय है। उपयोगके दो भेद कहे है--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । 
ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं और दर्शंनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए ॥११८॥ 

विशेषाथे---आात्माकै चैतन्य-अनुविधायी या चैततन्यके साथ होनेवाले परिणामको उपयोग कहते है । 
उपयोगके भी दो भेद है--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । विद्येषका ग्राही ज्ञान है और सामान्यका ग्राही 
दर्शन है ॥ उपयोग सर्वदा जीवसे अभिन्न ही होता है क्योकि जीव मौर उपयोगकी एक ही सत्ता है, न उप- 
योगके विना जीवका मस्तित्व हैं और व जीवके बिना उपयोगका मस्तित्व है। ज्ञानोपयोगके आठ भेद है--- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभंगज्ञान । आत्मा 
वास्तवमें सर्वात्मप्रदेशव्यायी विशुद्ध ज्ञानसामान्य स्वरूप है किन्तु वह अनादिकाहूसे ज्ञानावरण कमंसे आच्छा-_ 
दित है । ऐसी स्थितिमे मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे सूर्त और अमूर्त- 
द्रव्योके एक अंशको विदेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते है । श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमभसे और 
मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोकोी विश्ेषर्पसे जावनेवाछे ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते है । 
अवधिज्ञानाव रण कर्मके क्षयोपदशमसे मूर्तद्र्यकी कुछ पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको अवधिज्ञान 
कहते है । मन:पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परमनोगत मूुर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान- 
को मनःपर्ययज्ञान कहते है । समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे केवल मात्मासे ही मूर्त-अमूर्तद्रव्योकी समस्त 
पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं । मिथ्यात्वके उदयमें मतिज्ञान ही कुमतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान ही कुश्रुतजज्ञान और अवधिज्नान ही विभंगज्ञान होता है। दर्शनोपयोगके चार भेद है---चक्षुदर्शन, 
अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शव और केवलूदर्शन । आत्मा वास्तवमें समस्त आात्मप्रदेशोमे व्यापक, विशुद्ध दर्शंव- 
सामान्यस्वरूप है । किन्तु वह अनादिकालसे दर्शावरणकर्मसे आच्छादित है । अतः चक्षुदर्यानावरणकर्मके 
क्षयोपशमसे और चक्षु इच्दियकी सद्दायतासे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यखू्पसे जानता है वह चक्षु- 
दर्गांत है । अचक्षुदरंनावरणकर्मके क्षयोपशमसे और चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रिय और मबकी सहायतासे 
जो मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोको सामान्यरूपसे जानता हैं वह गचक्षुदर्शन हैं । अक्धिदर्शानावरण- 
कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्वव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यरूपसे जानता है वह जवधिदर्शन है । जौर जो 
समस्त दर्दानावरणका अत्यन्व क्षय होनेपर केवऊ आत्मासे ही समस्त मूर्त-अमूर्तद्रव्योको सामान्यरूपसे जाचता 


है वह स्वाभाविक केवलदर्शान है। 
मूर्देकान्वका निषेध करनेके लिए जीवको कर्थंचित्‌ अमूरतिक कहते है--- 
जीवमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, -न स्पर्श है, व शब्दके विकल्प हैं, न आकार है, न 


क्रिया है इस कारणसे जीव अमूततिक है ॥११०॥ 
विशेषार्थ--जिसमें रस, रूप, गन्ध, स्पर्श गुण पाये जाते हैं उसे मूतिक कहते है । जीवमें इनमे-से 
कोई भी गुण नही है, ये चारो तो पुद्यलद्वग्यके विद्योष गुण है. इसलिए पुदुय॒लद्वन्य मृतिक हैं। किन्ठु जीच 





९. सिरुपयोगिन कटाक्षरूपयोगसाह ज० । २ -मज्ो जीवो अ० क० ख० खु० | 


छर्‌ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १२०- 


अमूतपक्षेव्पि तथा स्थान्मूतेस्वसाह--- 
जो हु अमुत्तो भणिमो जीवसहावो जिणेहि परमत्यो ॥ 
उचयरियसहावादो अचेयणो सुत्तिसंजुत्तो ॥१२०प७ 
सर्वेगतवटकणिकामाजन्नत्वमपास्य देदमान्नत्व॑ सेदं चाह-- 
जुरुषघुदेहपसाणो अत्ता चत्ता हु सत्तसघ्रुघाय॑ 
ववहारा णिच्छयदों असंखदेसो हु सो णेंओ धश१र२शा 





तो रसमगृुणके अभावरूप स्वमाववाला है, रूपगुणके अभावरूप स्वमाववाला है, गन्वगुणके अभावरूप स्वभाव- 
वाला है, स्पर्शगुणके अभावरूप स्वभाववाला है अतः ममूर्तिक है। इसी तरह जीव शव्द पर्यायके अमावरूंप 
स्व॒माववाला हैं । शब्द पुदूसककी पर्याय होनेसे मूलिक है । जोचमें शाव्दरूप परिणत होनेकी शक्तिका भो 
अभाव हैं। इसी तरह संस्थान--त्रिकोण, चतुष्कोण, ऊम्बा आदि भी पुदुयछकी पर्याय हैंँ। जीव सब 
संस्थानोके असावरूप स्वभाववाला है । यह जो संसार अवस्थामें जीवको शरीराकार वतलाया है सो शरीर 
तो पौद्गलिक है, नामकर्मके हारा रचा गया हैं अतः वह आकार तो झरीरका ही है जीवका नही हे । 
इसी तरह मुक्त होनेपर भी मुक्त जीवको किचित्‌ न्यून पूर्वशरीराकार कहा है जतः वह जाकार भी शरीर- 
का हो है उसीका निमित्त पाकर जीवका वैसा आकार रह जाता है क्योकि कर्मका सम्बन्ध छूट जानेपर 
जीवके प्रदेशोर्म संकोच विस्तार भी सम्मव नही है भ्रदेशो में संकोच विस्तार मी सम्मव नही हैं। अतः जीवका अपना कोई स्वाभाविक संस्थान नही हैं । 
एक देशसे देशान्तर पभाप्तिमें छेतु हकन-चलनको क्रिया कहते हैं । वाह्य साघनसे सहित जीव सक्रिय होते हैं । 
जीवोके सक्रियपनेका वहिरंगसाघन कर्म नोकर्मरूप पुद्गल होते हैं । सिद्धोके कर्म नोकर्मरूप पुदूगलोका अभाव 
है अत. उन्हें निष्क्रिय कहा है । इस तरह मू्िकपनेका कोई भी लक्षण जीवमें नही पाया जाता अतः जीव 
अमूर्तिक हैं। संसारी जीवको जो मूर्तिक कहा है उसका कारण है कर्म नोकर्मरूप वन्‍्चन | उस वन्वनके 
कारण ही उसे मूतिक कहा है। स्वमावसे ठो वह अमूर्तिक ही है। इसी वातको ग्रन्थकार आगे कहते है । 
अमूर्त होते हुए भी जीव कर्थंचित्‌ मूतिक हैं--- 
जिनेन्द्रदेवने जो जीवको अमूर्तिक कहा है वह जीवका परमाथ्थ स्वभाव है। उपचरित 
स्वभावसे तो मृरतिक ओर अचेतन है ॥१२णा। 
विश्ेपार्थ---जीवका वास्तविक स्वभाव तो अमृतिकपना है । उपचारसे ही उसे मूतिक कहा जाता 
है इतना ही नही किन्तु उसे अचेतन भो कट्दा जाता है क्योकि जीवसे वद्ध कर्म जैसे मूतिक है वैसे ही अचेतन 
भी है । अत कर्मचन्‍्वके कारण जीवको जैसे उपचारसे मूतिक कहा जाता है वैसे हो उपचारसे अचेंतन भी 
कहा जाता है | अचेतनकी संगतिका फल तो कुछ मिलना ही चाहिए। 
जीव न तो व्यापक हैं ओर न वटकणिकामात्र है, किन्तु शरीर प्रमाण है, यह वतलाते हैं-- 
व्यवहासर्नयसे सात समुद्घातोंको छोडकर जीव अपने छोटे या बड़े शरीरके वरावर है 
ओऔर निशरचयनयसे उसे असंख्यातप्रदेशी जानना चाहिए ॥१र२शा 
विश्येपा्थ---जैस्ते दोपकको जैसे स्वानमें रख दिया जाता हैं उच्चका प्रकाण उतने हीमें फैल जाता 
है । यदि छोटेंसे कमरेंमें रखा जाता हैं तो उसका प्रकाश संकुचित होकर उत्तना ही रह जाता है और यदि 
उसी भ्रकाथको बडे कमरेमें रखा जाता है तो वह फैछकर उतना ही चड़ा हो जाता है। उसी तरह इस 
जीवको नामकर्मके दारा जैसा छोटा या बड़ा झरीर मिलता है यह जीव उतने हो-में सकुच जाता है या फैछ 
जाता है । किन्तु समुद्घात अवस्यामें जोव धरीरके वाहर भी फैरऊ जाता है । मूल शारीरको न छोडतें हुए 
ब्त्माके कुछ पदेशोंके शरीरसे बाहर निकन्ठनेको समुद्घात कहते हैं। थे समुद्घात सात हँ---वेदना, कपाय, 


२. वणुगुग्देहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेंदा ॥ असमुहदों ववहारा णिच्चयणयदों असंखदेसों वा !६०॥। 
न्-द्धू्यग्रम्रद ॥ 


-१र२२ ] सयचक्र ७३ 


देहा य हुति दुविहा थावरतसभेददो य॑ विण्णेया । 
थावर पंचपयारा बादरसुहुसा नि चदु तसा तह य॥१५श॥। 





विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केचलिसमुद्घात । तीज पीड़ा होनेपर मूल दरोरको न छोड़ते 
हुए आात्माके भ्रदेशोके शरीरसे चाहर निकलनेको वेदनासमुद्घात कहते है । तीन्र क्रोधादिक कषायके उदयसे 
मूल दरोीरको न छोड़कर दूसरेका घात करनेके लिए आत्माके प्रदेशोके बाहर जानेको कषायसमुद्घात कहते 
हैं। मूलपरीरको न छोडकर कुछ भी विक्रिया करनेके लिए जात्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर जानेको 


विक्रियासमुद्धात वहते है । मरणकारू आमनेपर मूछ शरीरको न त्यागकर जिस किसी स्थानकी आयु बाँघी 
हो उस स्थानको छूनेंके लिए आत्माके प्रदेशोके बाहर जानेको मारणान्तिक समुद्घात कहते है । अपने मनको 
अप्रिय किसी कारणको देखकर किसी महातपस्वी मुनिके क्रुद्ध होनेपर उनके बाँये स्कन्‍्वसे एक पुतला निक- 
ऊत्ता है चह सिन्दूरके समान छारू होता है तथा बारह योजन रूम्वा ओर नौ योजन चौड़ा होता है। मुनिके 
धाँयें स्कन्चसे निकलकर जिसपर भुनिको क्रोध होता है उसकी बाँयी ओरसे प्रदक्षिणा करते हुए जला डालता 
हैं और लौटकर मुनिके साय स्वयं भी भस्म हो जाता है । जैसे दीपायन मुचिके क्रोधसे दारिका भस्म हो 
गयी थो । यह अशुभ तैजस समुद्घात है । तथा जगत्को व्याधि, दुर्भिक्ष आदिसे पीडित देखकर परमतपस्वी 
मुनिके चित्तमें कवणामाव उत्पन्न होनेपर उनके दक्षिण स्कन्धसे जो शुम आकारवाला पुतला निककछकर न्याधि- 
दुर्भिक्ष आादिसे पीड़ित अदेशकी दक्षिणकी ओरसे प्रदक्षिणा देते हुए व्याधि-दुर्भिक्ष आदिको दूर करके पुन* मुनि- 
के दारी रमें प्रवेश कर जाता है वह शुभतैजस समुद्धात है। नरद्धिसम्पन्न मुनिको स्वाध्याय करते हुए कोई 
घंकय उत्पन्त होनेपर उनके मूल शरीरको न छोडकर मस्तकसे शु दस्फटिकके समान रगवारूा एक हस्तप्रमाण 
पुतछा निकछकर केवलज्ञानोके समीप जाता हैं ॥ उनके दर्शनसे हांंकाका समाधान करके पुन; अन्तमुंहूर्तमें 
लीोटकर मुनिके शरीरमें प्रवेश कर जाता है यह आहारकसमुद्धात हैं । जब केवलीकी आगमु अन्तमुंहूर्त शेष 
रहती हैं और नाम गोत्र तथा वेंदनीय कर्मकी स्थिति अधिक होती है तो उन कर्मोकी भी स्थिति आयुकर्मके 
समान करनेके लिए केवली समुद्घात करते है । प्रथम समयमें उनकी आत्माके प्रदेश दण्डाकार होते है, हुसरे 
समयमें कपाटके आकार होते है, तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने हो जाते हैं और चोथे समयमें समस्त 
लोकमें फैल जाते है । पाँचवें समयमें प्रतररूप, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डरूप तथा माठवें 
समयमें दारीरमें प्रविष्ट हो जाते है यह केवलिसमुद्घात है । इन समुद्घातोको छोड़कर जीव अपने शरीरके 
बराबर आकारवाला होता है । किन्तु मिदरचयनयसे तो वह भसंख्यात प्रदेशवाला है। चाहे वह छोटे शरीरमें 
रहे या बडेमें, उसके प्रदेशोकी संख्यामें हानि-वृद्धि नही होती । हाँ, आकारमें हानि-वृद्धि अवदय होती है । 2 

आागे प्रकरणवच्ष शरी रके भेंद कहते है--- 

स्थावर और तऋसके भेदसे शरीर दो प्रकारके होते है। स्थावर पाँच प्रकारके होते हैं । तथा 
वे वादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते है। तथा त्रस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचे- 
न्द्रियके भेदसे चार प्रकारके होते है ॥१२२।। 

चविद्ेपार्थ--ससारी जीवोके छह काय होते हैं । पृथ्वीकाय, जरूकाय, अग्निकाय, वायुकाय और 
वनस्पतिकायको स्थावरकाय कहते है इनके केवल एक ही स्पर्धन ही इन्द्रिय होती है । दो इन्द्रियवाले, तीच 
इन्द्रियवाले, चार इन्द्रियवाले और पाँच इन्द्रियवाले जीवोकों त्रसकाय कहते है। स्थावरकायवाले जीव वादर 
भी होते हैं और सूकम भी होते है । किन्तु त्रसकायिक जीव बादर ही होते है । जिनका शरीर स्थूछ होनेके 
कारण बिना आधारके नही रहता तथा जो दूसरोको रोकते और दूसरोसे रोके जाते है वे बादर होते है ॥ 
मौर जो इसके विपयेत होते हैं वे सूक्ष्म जीव कद्दे जाते है । यह सब भेद शरीरकी अपेक्षा जानना । 


१. य ते णेया क० ख० ज० | “पुदविजलतेउडवाऊ वणप्फदी विविदह थावरेइदी । विगतिगचदुपंचक्खा 


तसजोबा होति संखादी ॥११॥---द्रच्यसंगद्द 
९२० 





४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [_ गा० १२३- 


बौद्धलाब्यसदाशिय॑ भ्रति सोक्तृत्वाथाह--- 
देहजुदो सो भोत्ता भोत्ता सो चेव होई इह कत्ता ॥ 
कत्ता पुण कस्मजुदों जीओ संसारिओं भणिञ्यो 0१२शश 
उत्तस्य कमंणो नयसंवन्धात्कर्थचित्सादित्वमाह--- 
कम्स दुविह॒वियप्पं भावसहावं चर दग्वसब्भावं ॥ 
भावे सो णिच्छयदो' कत्ता चवहारदो दव्वे ॥१२४॥ 


बौद्ध, साख्य और सदाशिववादियोके प्रति जीवके भोक्तृत्त आदिका कथन करते है--- 


जो जीव शरीरसे युक्त है वह भोक्ता है और जो भोक्ता है वही कर्ता है। तथा कर्मेसे युक्त 
संसारी जीवको कर्ता कहा है ॥१२३॥ कर्मके दो भेद है--भावकर्म और द्रव्यकर्म । निदचयनयसे 
जीव भावक॒मका कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्यक्मंका कर्ता है ॥१२था 


विश्येषाथें--ब्लौहक्षणिकवादी है । उसके मतसे जो छुछ है बह सब क्षणिक है एक क्षणमें उत्पन्न 
होता है और दूसरे क्षणमें एकदम नण्ठ हो जाता है अतः वौद्धमतमें जो कर्ता है वही भोक्ता नही है क्योकि 
जो कर्ता है वह तो दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाता है उसके स्थानमें जो उत्पन्न होता है वही भोक्ता है अतः 
कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई वन्य हैं। साख्यमतमें प्रकृति ( जड़ तत्त्व ) कर्ता है और पुरुष 
भोक्ता है । अ्रतः यहाँ भी कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा है। सदाशिववादी तो ईइवरको सदा मृक्त मानते 
हैं । उनके यहाँ जीव कर्म करनेमें तो स्वतंत्र है किन्तु उसका फल भोगनेमें परतन्र है। ईइवर जैसा उसे 
उसके कर्मोका फल देता है वैसा उसे भोगना पढ़ता है । किन्तु जैन घर्ममें जो कर्ता है वही भोक्ता है क्योंकि _ 
जीव जनादि नित्य है उसकी पर्याय बदछतो है किन्तु जीव तो वही रहता है । अब प्रश्न यह होता है कि जीव 
किसका कर्ता भोक्ता है तो उत्तर होता है कर्मोका कर्ता भोक्ता है। कर्मके दो प्रकार है--द्रव्यकर्म और 
भावकर्म । इनमें-से जीव किसका कर्ता भोक्ता है इसका उत्तर नयदृष्टिसे दिया जाता हैं। यह पहले लिख आये 
है कि जात्माका परिणाम ही द्रव्यकर्मोके बन्धनेमें हेतु है ओर उस प्रकारके परिणामका हेतु द्रव्यकर्मका उदय है 
घयोकि द्रव्यकर्सके उदयके बिना उस प्रकारके अशुद्ध परिणाम नही होते । किन्तु ऐसा माननेपर अन्योन्याश्रय 
नामक दोष नही जाता, क्योकि नवीन द्रव्यकर्मका कारण जो अशुद्ध परिणाम है उस अणुद्ध आत्मपरिणासका 
कारण वही नवीन द्रव्यकर्म नही है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकर्म है। इस अकार चूँकि उस अशुद्ध आत्म- 
परिणामका कार्य नवीन द्वव्यकर्म है और कारण पुराना द्रव्यकर्म है इसलिए वह परिणास उपचारसे द्रव्यकर्म ही 
है मौर जात्मा अपने परिणामका कर्ता होनेसे उपचारते द्वव्यकर्मका भी कर्ता है । आत्माका परिणाम वास्तवमें 
इंदुय आत्मा ही है क्योकि परिणामी परिणामके स्व॒रूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता हैं अभिन्न होता हैँ। और उस 
आत्माका वह जो परिणास है वह जीवमयी क्रिया ही है। क्योकि सभी द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस 
द्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी है । उस जीवमनी क्रियाकी करनेमें आत्मा स्वतंत्र होनेसे उसका कर्ता होता है 
और उस कर्ताके द्वारा प्राप्य होनेसे जीवमयी क्रिया उसका कर्म है । इसलिए परमार्थते आत्मा अपने 
परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है पुदूगक परिणास्वरूप द्रव्यकर्मका कर्ता नही हैं। ऐसी स्थितिमें यहाँ 
प्रइव होता है कि तब द्रव्यकर्मका कर्ता कोन है ? तो पूदुगछका परिणाम वास्त॒वमें स्वयं पुदुगल ही है क्योकि 
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेंसे परिणामसे अभिन्न होता हैं । तथा उस पुदुगलका जो परिणाम है 
वह उसकी पुदुगलूमयी क्रिया ही है । क्योकि सब दुव्मोकी परिणामरूप क्रिया उस द्वव्यरूप ही स्वीकार को 
गयी हैं। उस पुदुगलूमयी क्रियाको करनेमें स्वतंत्र होनेसे पुदूगल उसका कर्ता है और उस कतंकि द्वारा प्राप्त 
होनेसे वह पुद्गलूमयी क्रिया उसका कर्म है । इसलिए परमार्थसे पुदूगल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका 





१. 'पुष्गलकम्मादी्ण कत्ता ववहारदो ढु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥८॥ --क्ृवव्य- 
संग्रह । 


“१९५ )] नयचक्र मु 


बंधों अगाइणिहणों संताणादों जिणेहि जो भणिओ । 
सो चेव साइणिहणो जाण तुम समयबंधेण ॥१२५॥॥ 


ही कर्ता है, आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नही। भात्मा वास्तवमें अपने भावको करता है क्योकि वह 
भाव उसका स्वधघर्म है इसलिए आत्मामें उस रूप परिणमित होनेकी शक्तिके संभव होनेंसे वह भाव अवश्य 
ही आत्माका कार्य है । तथा वह आत्मा उस भावको स्वतंत्रतापूर्वक करनेसे अवश्य ही उसका कर्ता है और 
बात्माके द्वारा किया जाता हुआ वह भाव आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही भात्माका कर्म है। इस 
प्रकार स्वपरिणास आत्माका कर्म है। किन्तु आत्मा पुदूगछके भावोंकों नही करता क्‍योंकि वे परघर्म है 
आत्माममें उस रूप होनेंकी शक्ति असभव है इसलिए वे आत्माके कार्य नही हैं। और उनको न करता हुआ 
आत्मा उनका कर्ता नही होता। तब आत्माके द्वारा च॒ किये जाते हुए वे उसके कर्म कैसे हों सकते है ॥ अतः 
पुदूथधल परिणाम आत्माका कर्म नही है । साराश यह है कि व्यवह्यारसे निमित्त मात्र होनेके कारण जीव- 
भावका कर्ता कर्म है और कर्मका कर्ता जीवभाव है| किन्तु निश्चयसे न तो जीवभावका कर्ता कर्म है और 
त कर्स का कर्ता जीवसाव है । किन्तु वे जीवभाव और द्रव्यकर्म कर्ताके बिना होते-है ऐसा भी नही है क्योकि _ 
निश्वयसे जीवभावका कर्ता जीव दै-और उउ्यकर्मका कर्ता पुद्यछ है। इसपरसे एक दंंका हो सकती है वह 
यहे--आस्त्रोम कहा है कि कर्म जीवको फरछ देते है और-जीव-कर्मोकय-फल भोगता है.। भव यदि जीव कर्मको 
करता दी नहीं है तो जीवसे नहीं किया गया कर्स जीवको फल क्‍यों देगा और जीव अपने द्वारा नही किये 
- गये कर्मका फल क्यो भोगेगा । अतः जीवसे नही किया गया कर्म जीवकों फछ दे और जीव उस फरलको 
भोगे यह तो उचित नही है । इसका समाधान इस प्रकार है---संसार अवस्थामें यह आत्मा अपने चैतन्य 
स्वभावकों नही छोडते हुए भनादि वन्धनके द्वारा बद्ध द्वोनेसे अनादि भोह राग हवेंष रूप अशुद्ध भावरूपसे 
ही परिणत होता है । घह जहाँ और जब मोहरूप रागरूप और देषरूप भावोको करता है वहाँ उस समय 
उसी भावको निमित्त बनाकर पुदुंगल स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते है। इस प्रकार जीवके किये बिना 
ही पुदूगल स्वयं कर्मर्पसे परिणमित होते है है। और जीवके मोह राग देषसे स्निग्व होनेके कारण तथा 
पुदूगछकर्मोके स्वभावसे ही स्विर्थ होनेके कारण वे परस्परमें बद्ध हो जाते है । जब वे परस्पर पृथक्‌ होते हैं 
तब उदय पाकर खिर जानेवाछे पृदूगलकर्म सुखदु'खरूप फल देतें है। और जीव उस फलको भोगत्ते है । 
भतः यह चिद्दिचत हुआ कि पौद्यलिककर्म निशचयसे अपना कर्ता है और व्यवहारसे जीवभावका कर्ता है । 
जीव भी चिश्चयसे अपने भावका कर्ता हैं व्यवहारसे कर्मका कर्ता हैं। किन्तु जिस प्रकार दोनो नयोंसे 
पौद्गलिक कर्म कर्ता है उस प्रकार एक भी चयसे भोक्ता नही है क्योकि चैतन्यपूर्वक अनूभूतिका नाम ही... सैतन्यपर्वक अनुभूतिका नाम 
भोक्तत्व है । पुदूगककर्ममें उसका अभाव है । इसलिए चेतन होनेके कारण केवल जीव ही कर्थंचित्‌ गात्माके 
सुखदु खरूप परिणामोंका और कथचित्‌ इणष्ट-असिष्ट विषयेका भोक्ता है । अर्थात्‌ निदचयसे सुलखदु.खरूप 


प्रिणामौका भोक्ता हैं और व्यवहारसे इष्ठ अनिष्ड विषयोका भोक्ता है ॥ 322 


भागे उक्त कर्मको कथंचित्‌ सादि बतलातें है-- 

जिनेन्द्रदेवने जो कर्मबन्घ सन्‍्तानरूपसे अनादि निधन कहा है उसे ही तुम प्रतिसमय होने- 
वाले बन्धकी अपेक्षा सादिसान्त जानो ॥६र५ा 

विज्येषार्थ--जीव और कर्मका बन्‍्ध अनादि भी है सादि भी हैं । सन्तान रूपसे अनादि है. क्योकि 
जीव और कर्मके वच्धकी परम्परा अनादि कालसे चली आती है । पूर्व पूर्वका कर्मवन्‍्च उदयमें आकर सिरता 
जाता है और चवीन कर्मबन्ध प्रतिसमय हीता रहता है । किन्तु एक समयका वन्या हुआ कर्म ही सदा वन्या 
नही रहता है इस अपेक्षा जीव और कर्मका सम्बन्ध सादि हैं । जैसे बीज औौर चुक्षकी सन्तान बनादि है । 
अनादि कारूसे बीजसे वुक्ष जौर वुक्षसे बीज उत्पन्न होता बाता है | किन्तु हमने चीज बोया बोर चृद्च ख्या 
इस विद्येषकी अपेक्षा वह सादि है । इसी तरह कर्मबन्ध॒चान्त मो है सान्‍त मी है औौर बननन्‍्त नो हैँं। भव्य झीवफे 





छद्‌ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [_ गा० १२६- 


स कसयचितन्नद्यति कि तरूवति केचस देतुना अहणसित्याह--- 


“कारणदो इह भव्वे णासइ बंधो वियाण कस्सेव । 
ण॒ हु त॑ं अभवियसच्ते जम्हा पयडो ण म्रुचेद्द श्रद्धा 


“खंघा जे पुच्चुत्ता हवंति कम्माणि जीवभाबेण १ 
लद्धभा पुण ठिदिकालं गर्ंति ते णियफर्लू दत्ता ॥१२णा 


कर्मवन्वचका सर्वथा अन्त हो जाता है अत. उसकी अपेक्षा सान्‍्त हैं और अभव्य जीवके कभी वन्धचका अन्त 
नही होता अत. उसकी अपेक्षा जनन्त है । यही बात आगे कहते है--- 


सम्यग्दशंच आदि कारणोंके होनेपर भव्य जीवके कर्मंबन्ध नष्ट हो जाता है ऐसा जानो । 
किन्तु अभव्य जीवके बन्धचकी परम्परा कभी भी नष्ट नही होती । क्योकि वह अपने अभव्यत्वरूप 
स्वभावको कभी नही छोड़ता ॥१रद्धा 

विश्येषार्थे--जैसे उड़दोमें स्वभावसे हो किन्हीमें पकनेकी झाक्ति होती है और किन्हीमें पकनेकी 
शक्ति नही होती । उन्हें आगपर पकानेपर भी ये नही पकते । उसी तरह जीवोमें भी स्वभावसे ही किन्हीमें 
भव्यत्व स्वभाव होता है ओर किन्हीमें अभव्यत्व स्वभाव होता है । भव्यत्वका अर्थ है शुद्ध होनेकी शक्ति 
जोर अभव्यत्वका अर्थ है शुद्ध न हो सकनेंकी शक्ति या शुद्धिकी अशक्ति । इनमें-से शुद्धिकी व्यक्ति सादि है 
क्योकि उसके अभिव्यंजक सम्यन्‍्दर्शन आदि सादि है । और अमव्यत्व रूप अशुद्धिकी व्यक्ति अनादि है क्योकि 
उसके अुभिव्यंजक मिथ्यादर्गन आदिकी सन्त॒ति अनादि है । इस तरह शक्ति द्रव्यकी अपेक्षा अनादि हें और 
पर्यायकी अपेक्षा सादि है । उसको व्यक्ति भी कर्थंचित्‌ सादि है कथचित्‌ अनादि है। अथवा जीवोके 
अभिप्रायोको ही शुद्धि और अशुद्धि कहते है । सम्यग्दर्शन आदि रूप अभिप्नायका नाम शुद्धि है । और मिथ्या- 
दर्शन जादि रूप अभिप्रायको अशुद्धि कहते है । इनमेसे सम्यग्वर्शन आदिकी उत्पत्तिसे पहले सिथ्यादर्शन आदि 
सन्ततिरूप अशुद्धिकी अभिव्यक्ति कर्थंचित्‌ अनादि है और सम्यग्दर्शन आदि रूप शक्तिकी अभिव्यक्ति सादि 
हैँ । यहां अचुद्धताको अनादि माना है । यूदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले शुद्धता माननी होगी ।_ उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले  माननी होगी । 
और पहले शुद्धता माननेपर पुनर्वन्ध असम्भव हो जायेगा । वन्ध तो अशद्ध दक्षामें ही सम्मव है। मत: 
अशुद्धि अनादि और शुद्धि प्रयोगजन्य होनेसे सादि है। जैसे खानसे निकले स्वर्णग्रयाणम स्वर्णकी मणुद्धि 
अनादि है औौर शुद्धि सादि है । का दी पता है कि किन्ही जीवों शुद्ध होनेकी बक्ति और प्रश्न हो सकता है कि किन्‍्ही जीवोमें शुद्ध होनेकी शक्ति और किन्हीमें _ 
शूद्ध न होनेफी दाक्ति क्यो होती हैं तो इसका उत्तर यह हैं कि यह तो वस्तु स्वभाव है । वस्त॒के स्वभावमे 
वर्क नही चलता कि आग गर्म क्यो होती दे गौर जल शीतऊ क्यों होता है |. - 

जागे वतछाते है कि पुदुगलस्कन्च कैसे कर्मरूप होते हैं फिर कैसे छूटतें है--- 

पहले जो पुदुगरूस्कत्घोका कथन किया है वे पुद्गछस्कन्घध जीवके भावोका निमित्त पाकर 
स्वय ही कर्मरूप हो जाते हें और अपने स्थिति कालतक ठहरने के बाद अपना फल देकर गरू 
जाते हुँ ॥१२जा 

विश्ञेपा्श्चै---जीवके रागदेप मोहरूप भावोका निमित्त पाकर कर्मवर्गणा रूपसे आया हुआ पुदुगल- 
धब्य स्वयं ही ज्ञानावरण आदि जआाठ कर्मरूप परिणमित हो जाता है और उसी समय उसमें स्थितिबन्ध भी 
हो जाता है हि अपने स्थितिवन्‍्ध कार तक वह कर्म आत्माके साथ बेघा रहता है । स्थितिपूर्ण होते ही चह 
सपना कुंड टैंकर झड़ जाता है । यह परम्परा संसारसे छूटने तक वरावर चलती रहती है ॥ 
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शुद्ध ६. ४ शक्ती ्् व्यक्ति इतकंगोचर 
१. शुद्धघश॒द्वों पुन घक्तो ते पाक्यापाय्यणक्तिवत्‌ । साथयनादि तयोड स्वभावोडउतकंगोचर: ॥--आप्त- 


मासाया। २ जीवा पोग्गलकाया अप्योण्यागाठगहणपडिवद्धा । काछे चिजुज्जमाणा सुहदुक्ख दिति भुज्जंति 
१६७॥--पत्चास्ति० ॥ ' 


“-१२९ |] सयचक्र ७७ 


कतृस्वादिकालसुपद्श्य बन्धमोक्षयोगौर्ण सुरुयं निमित्त चाह--- 
भोचा हु होइ जइया तइया सो कुणइ रायमादीहि । 
एवं बंधों जोबवे णाणावरणादिकस्सेहि ॥१२८॥ 
मिच्छे सिच्छाभावो सस्से सस्सो वि होइ जीवाणं १ 
चत्थू णिमसित्तमेंतं सरायपरिणासवीयरायाए ॥१२०९०॥ 


जब वह जीव पूर्वबद्ध कर्मोंका फल भोगता है तो रागह्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह- 
से जीवसें ज्ञानावरणादिक कर्मोका बन्ध होता रहता है ॥१२८॥ 

विशेषार्थें--भावार्थ यह है कि जब जोवके पूर्वबद्ध द्रव्यकर्मोंका उदय होता है. तो वह जीव स्वयं ही 
अपने मज्ञानभावसे मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करता हुआ नवीन कर्मबन्धका कारण होता है । इसका ८) 
माशय यह है कि द्वव्यकर्म का उदय होने मान्से जीवके कर्मंबन्ध नदी द्वोता क्रिस्सु- जीवके रागादि रूप परि- 
णमन करनेसे नवीन कर्मका बन्ध होता है। यदि कर्मके उदय मात्रसे बन्ध होता तो संसारका कभी अन्त चही- 
होता; क्योकि संसारी जीवोके सर्वदा ही कर्मका उदय रहता है ॥ _ क्योकि संसारी जीवोके सर्वदा ही कर्मका उदय रहता है ॥ 

इस' तरह कर्तृत्व आदिका कथन करके बन्च और मभोक्षमे सुख्य गौर गौण निमित्तको कहते है--- 

जीवोके मिथ्यात्व अवस्थामें मिथ्याभाव होते हैं और सम्यक्त्व अवस्थामे सम्यक्‌ भाव होते 


हैं । सराग॒ परिणाम और वीतराग परिणाममे बाह्य वस्तु तो निमित मात्र है.॥१२०॥ 
विश्येषार्थ---ऋारणके दो भेद है--उयपादान कारण और सिमित्त कारण । जो वस्तु स्वयं कार्यरूप_ 
परिणत होती है उसे उपादानच कारण कहते है और जो उसके कार्यरूप परिणतिमें सद्यायक हो उसे निमित्त 
कारण कहते है । जैसे जब मिट्टी स्वयं अपनेमे घट होनेरूप परिणामके अभिमुख होती है तो दण्ड, चक्र 
और कुम्हारका प्रयत्न वगैरह चिमित्त मात्र होता है । किन्तु दण्ड आदि निमित्तोके होनेपर भी यदि मिट्टी 
कंकरीली हो तो उसके अपनेमें स्वयं घटरूप होनेके परिणामकी योग्यता न होनेसे वह घटरूप परिणत नही 
होती । इसलिए मिट्टी ही बाह्य दण्डादि निमित्तोकी अपेक्षापूर्वक अपने अस्यन्तर परिणामके होनेपर घटरूप 
होती है, दण्ड वगैरह घटरूप नही होते ॥ अत दण्ड आदि चिमित्त मात्र होनेसे निमित्तकारण कहे जाते है 
और मिट्टी उपादान कारण है । आजकल निमित्तके विषयमे विवाद चलता है । विवाद निमित्तके अस्तित्वको 
छेकर नही है । चिमित्त नही है ऐसा कोई नही कहता । निमित्त उपादाचमें कुछ करता है इस विपयमें _ 
विवाद है । एक सिद्धान्त है कि जिस द्रन्यमें जो शक्ति नहीं है चह शक्ति अन्यके द्वारा उत्पन्न नही_ 


की जा सकती । अतः निमित्तके द्वारा उपादानमें कोई शक्ति तो उत्पन्न नही की जा सकती। 
अवने-अपने योग्य शक्ति तो उपादानमें रहती हो है । जब उपादान अपनी योग्यत्ताके अनुरूप कार्यरूप परि- 
णत होचेके अभिमुख्त होता है तो जो उसमें सहायक होता * उसे न्िमित्त कद्दा जाता हैं। अकलूंकदेवने 
अपने तत्त्वार्थवातिकस उपादात और निमित्तकी इस ज्यवस्थाकों इसी प्रकार स्वीकार क्रिया ञं है---यथा मुद __ 
स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिमुरूषे, दण्डचरक्रपौरुषेयप्रयव्तादिनिभित्तमात्र भवति ।. यत- सत्स्वपि दण्डादि- 
निमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्ड:ः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरुत्सुकत्वात्‌ न घटीभवति । भतो मृत्पिण्ड एव 
बाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्ष आस्यन्तरपरिणामसानिष्याद्‌ घटो भवति व दण्डादयः, इति दण्डादीना निमित्त- 
साजत्वम 
इसका अर्थ ऊपर लिख आये है । इसमें दण्ड चक्र और क्रुम्हारके प्रयत्वको निमित्त मात्र भाना है 
किन्तु कब ? जब मिट्टी स्वयं अपने अन्दरसे घटरूप परिणमनके अभिमुख हो । अत उपादानका परिणमत्त 


ल्िमित्ताघीन चही है उपादानका परिणमन उपादानके अधीन है । जब उपादान स्वयं कार्याभिमुस होता है 
तो निमित्त निमित्त होता है । व्यवहार दुष्टिसे हमें भले ही ऐसा छगे कि उपादानका परिणमन निमित्ताधघीन 
पर 





१. वत्युं निमित्तमित्ते जा० । 


८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ भा० १३०- 


बोजाड कुरन्यायेन कर्मण: तस्यैच फछमुपदर्शयति गाथानत्रयेणेति--- 

कर्म कारणभूु दं देह कज्ज खु अक्ख देहादो १ 

अवखाद विसयरागं रागादि णिबज्ल्दे तंपि ॥१३०गा 

तेण चडग्गइदेहं गेह णइ पंचप्पयारियं जीचो १ 

"एच त॑ गिह णंतो पुणो पुणो बंधदे कर्म ॥१३१॥ 

इह इव सिच्छदिट्टी कम्मं संजणइ कस्मभार्वेहि 

जह बीयंकुरणायं त॑ तं अवरोप्परं तह य धश्श्शा 
है किन्तु परमार्थ दृष्टिति अन्यका परिणमन अन्याघीन होता ही नही । यदि ऐसा हो तो बस्तुन्यवस्था ही 
गडबडा जायेगी । समयसारके कर्तुकर्म अधिकारकी गाथा १२३ का व्याख्यान करतें हुए ठीकाकार अमृत- 
चन्द्राचार्यने लिखा है यदि पुद्गरूकर्म क्रोधादि जीवको क्रोधादिभाव रूपसे परिणमाता है तो वह पुदुगल 
कर्म क्रोधादि स्वयं अपरिणममानच जीवको क्रोधादि भाव झूपे परिणमाता हैँ या स्वयं परिणममान 
जीवको क्रोधादि भावरूपसे परिणमाता है ? जो स्वयं अपरिणममान है उसे कोई दूसरा तो 
परिणमानेमें समर्थ हो नही सकता क्योकि जिसमे जो शक्ति नही है अन्यके द्वारा वह शक्ति उत्पन्न 
नही की जा सकती । यदि वह स्वयं परिणममान है तो टूसरे परिणमानेवालेकी अपेक्षा क्यो करेगा क्योकि 
वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नही करती । जत. जीवमें परिणमन शक्ति स्वाभाविक है । उस परिणमन 
शक्तिके होनेसे जीव जिस अपने परिणामको करता है उसका उपादान कर्ता वही जोबव है, द्रृव्यकर्मका उदय 


तो निमित्तमात्र है। ऐसा ही सर्वत्र जानना चाहिए | इसी तरह सुराग्र परिणाम औौर वीतराग परिणामो- 
का उपादान कारण स्वयं जीव ही है । बाह्य वस्तु तो चिश्रिज्ञ-म्यतन-है। जूब अच्तरंगर्में सराग परिणत्ि 
होती हैं तो नग्न वीतराग मूर्ति भी यायका, है और जब वीतराग परिणति होती है तो, 


वही म॒ति वीतरागतामें मिमित्त बन जाती है के कक अत. अपनी परिणत्िकों सुधघारनेकी आवद्यकता है.। इूंसरो-. 
को दोप देनेकी आवब्यकता नही है. ५ 

वीजाकुर न्‍्यायसे कर्म और उसके फलको जा पा मविव 8 

कर्म कारणभूत है, उसका काये शरीर है | शरीरमे इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोसे विषयोमें 
राग होता है उससे रागादिका बन्ध होता है। इस नवीन बन्घसे चतुर्गेतिमि जोव ओऔदारिक, 
वेक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्माणके भेदसे पाँच प्रकारके शरीरको ग्रहण करता है। इस 
तरह उसको ग्रहण करता हुआ जीव पुन्त; पुन+ कर्मका बन्ध करता है। ऐसे ही मिथ्यादुष्टि कर्मसे 
कमंको उत्पन्त करता है। जेसे बीजांकुर न्‍्यायमे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुरसे बोज' 
उत्पन्न होता है -वसे ही कमके सम्वन्धमे भी जानना चाहिए ॥१३०-१शशा। 

विशेषाथ--व्रीजांकुरत्याय प्रसिद्ध हैं । वीजसे अकुर पैदा होता है मौर अंकुरसे वीज पैदा होता 
हैं । इसी तरह कर्म ही कर्मका कारण है । यही वात ग्रन्थका रने उक्त तीन ग्राथाओके द्वारा कही है । बाँचे 
हुए कर्मफा उदय होनेपर नये जन्मके साथ नया शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियाँ होती है, बिना इन्द्रियो- 
के तो शरीर होता नही । ये इन्द्रियाँ मूर्त रूप रस गनन्‍व आदिको ही ग्रहण करनेमें समर्थ है । जीव इन 
इन्द्रियोको पाकर इनके द्वारा विपयोको ग्रहण करता हैं । जो विपय उसे प्रिय छगतें हैं उनसे राग करता हैं 
जोर जो विंपय उसे प्रिय नही छगते अप्रिय छगते हैं उनसे हेप करता है। इस रागद्वेपसिे नवीन कर्मका 
वन्ध करता है । नवीन कर्मका उदय आनेपर पुत्र. नया जन्म घारण करता है । नये जन्मके साथ नया शरीर 


१. एयंतं क० सण मु० ॥ २. इह एव अ० मु० ज० | ३. वीयंकुर णेंपय अ० क० ख० ज० झु० । जो 


सदु संसारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । परिणामसादो कम्म॑ कम्मादो होदि गदिसुगदी ॥ गदिमधिगदस्स 
देदी देदादी इदियाणि जायतें ॥ तेहि दु विसयग्गह्ण तत्तो रायो व दोसों वा॥ जायदि जोवस्सेव भावों 
ससास्चतकवालम्मि । इदि जिणवरेंहि भणिदो जणादिनिधवणों सणिघणों वा ॥१२८-१३०॥ --पद्चास्ति० ॥ 


बल ा 





-१३४ ] नयचक्र ७९, 


धर्माधसंयो: परमाथव्यवहारकाछयोद्च स्वरूप प्रयोजन चाचष्टे--.. 
“लोगपसाणमससुत्तं अचेयर्ण गसणरूक्खणं घस्सं। 
तप्पडिखूवसधस्सं ठाणे सहयारिणं णेयं ११३३७ 
3 हि प। [। हू डे 
लोयालोयविभेयं गमणं ठाणं तर जाण हे्हि १ 
जदइ णह ताणं हेऊ किह लोयाकोयबवहारं ॥१३७॥ 


मिलता है उसमे इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोसे विषयोका ग्रहण करता है उससे रागद्वेष करता है, रागद्वेषसे 
पुनः नवीन कर्मबन्ध होता है ॥ इस तरह जैसे बीजांकुरकी सन्‍्तान अनादि कालसे चली आती है वैसे ही 
जीवके कर्मवनन्‍्धकी सनन्‍्तान भी अनादि कारूसे चली आती हैं। इसको समाप्त करनेका एक ही उपाय है 
जैसे न कक न दर कल जाके न अहम उम्धान न हो जाती है. जलाकर राख कर देनेपर अनादि बीजाऋर सन्तान नष्ट हो जाती है वैसे ही कर्मरूपी बीजको 
भी यदि सर्वथा नष्ट कर डाछा जाये तो उससे नया जन्म छेवा नही पडेगा | नया जन्म घारण न करनेसे 
नया झारीर नही होगा । नया शरोर न होनेसे उसमे इन्द्रियाँ, उनसे विषय ग्रहण, विपयग्रहणसे होनेवाला 
रागद्वेष ये सब समाप्त हो जायेंगे । इनके समाप्त होनेंसे नया कर्मबन्ध ही नही होगा । इसीका नाम मुक्ति है । 
घ॒र्मद्रव्य अधर्मद्रग्य और परमार्थकाल तथा व्यवहा रकारूका स्वरूप और प्रयोजन कहते है--- 
धरम्मंद्रव्य छोकाकाशके बराबर प्रमाणवाल्ा है, अमूर्तिक है, अचेतन है, जीव और पुदगलों. 
के गसनमें सहायक होना उसका लक्षण है । उसीके समान अधर्मद्रव्य है किन्तु वह चलते हुओंके 
ठहरनेमे सहायक है ॥११शा। 
विशेषार्थे--घर्मद्रव्य और अधर्म॑द्रव्य ऐसे द्रव्य है जिन्हें जैनघर्ममे ही इस रूपमें माना गया हैं । 
ये दोनो द्रव्य आकाशकी तरह ही अमूतिक और अचेतन है । किन्तु आकाशकी तरह सर्वव्यापक नही हैं 
केवछ लोकाकाशसे ही व्यापक है उससे बाहर नही है । इनका काम है जीव ओर पुदूगलोके गमधम भौर 
ठहरनेमें मात्र सहायक होना ॥ चलने और चलते-चलते ठहरनेकी शक्ति तो जीव ओर पुदुगलोमे ही है। ये 
तो केवल निमित्त मात्र है । जैसे सडक हमे चलनेमें सहायक होती हैं वह हमें चछाती नही है । हम यदि 
चलना न चाहें तो वह चलनेकी प्रेरणा नही करती । चलना चाहे तो सहायक हो जाती है। इसी तरह 
ओ्रीष्मन्उतुर्में सडकके किनारे खडे हुए वृक्षोकी छाया पथिकोंके ठहरनेमे सहायक होती है । वह जबरदस्ती 
किसीको ठहराती नही हैं । जो ठहरना चाहें उनको निमित्त हो जाती है। इसी तरह लोकाकाशमें सर्वत्र 
जीव झौर पुदुगछोके चलने और ठहरनेमें सहायक मान्र धर्मद्रन्य ओर अधर्सद्रव्य है ॥ 
जागे इन दोनो द्वव्योका प्रयोजन बतलाते है--- 
लोक और अलोकका भेद तथा गमन और ठहरना ये सब बिना कारणोके नही हो सकते। 
यदि इनका कोई कारण न होता तो छोक अलोक व्यवहार कैसे होता ? ॥१३४॥ 
विशेषार्थं--प्रत्येक कार्यका कोई कारण अवश्य होता है । गसन और गमनपूर्वक स्थिति भी कार्य 
है अतः उनका कोई कारण होना चाहिए । यो तो इन दोनो क्रियाओके उपादान कारण तो चलनेवाले मौर 
चलते हुए ठहरनेवाले जीव जौर पुदूगलू ही हैं तथापि कोई साधारण निमित्त भी होना हलक उसके बिना 
कोई कार्य होता नही है। अत उसमें निमित्त धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य हैं। इस प्रयोजनके सिवाय इन 
दोनों दव्योका एक प्रयोजन गौर सो है । जैसधर्ममें अखण्ड आकादके दो विभाग माने गये हँ--लछोकाकाश 








१. व्याचऐं । २. 'घस्मत्यिकायसरस अवण्णगंघं असइमप्फास । छोगोगार्ड पुट् पिहुलमसखादियपदेस व८३त 
उदय जह॒मच्छाणं गमणाणुर्गहयरं हवदि लोए। तह जीव पोग्गलार्ण स्म्स हि ॥८५॥ 
जह हवदि घस्मदव्वं॑ तह ॒त॑ जाणेह दव्बमधम्मखं ! ठिदिकित्यिाजुत्ताणं कारणमूद तु पुटवी व ॥८६॥ा 
--पश्चास्ति० । ३. 'जादो अलोभ लोगो जेंसि सब्मावदों य गमणठिदी । दो विय मया विभज्ञा उपिभत्ता 


लोयमेतता य ।॥८७छा --पत्चास्ति० | ४. च ताय ज० ॥ 


<० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १३५- 


एयपएसि अमुत्तो अचेयणो बह्ुुणागुणो कालो ॥ 
“लोयायासपएसे थक्‍का ते रमणरासिव्व ॥१३५७ 
“परसत्थो जो कालो सो चिय हेऊ हवेइ 'परिणामे 
पज्जयठिदि उचयरिओ ववहारादो य णायव्वो 0१३६ 





भर गलोकाकाश । जितने आकाहमें सब द्रव्य पाये जाते है उतने आकाशको लछोकाकाश कहते है और 

उससे बाहरके शुद्ध आकाशको अलोकाकाश कहते है । छहो द्रव्योमें जीव गौर पुद्गरूद्रग्य ही : क्रियावान है 

शेष सब निष्क्रिय है ॥ यदि गतिमें सहायक घ॒र्मद्रव्य भौर स्थितिमें सहायक अबर्मद्रव्य न होते तो जीव भीर 

पुदूगछ छोकाकाशके वाहर भी जले जाते और छोक अछोकका भेद भी मिट जाता | किन्तु छोकसे भिन्न 

अलोक होना अवश्य चाहिए । जैसे छन्नाह्मणसे ब्राह्मणेतर क्षत्रियादिक्रा वोब होता है, अनशव कहनेसे अश्वसे 

भिन्‍्त गर्दभका बोघ होता है ऐसे ही अलोकसे भी छोकसे भिन्‍त कोई होना चाहिए । अतः घूर्मदृव्य और 
अधर्मद्रव्यका प्रयोजन छोक भमौर अलछोकका विभाग भी है | 


आगे परमार्थकालका स्वरूप कहते है--- 
कालब्रव्य एक भदेशी है, जमूतिक है, अचेतन है, वर्तंतागुणवाला है | काल्लद्रव्यके वै अणु 
रत्नोकी राशिक्री तरह लोकाकाशके प्रदेशोंपर स्थित है ॥१३५॥ 
विशेषार्थे--कालद्वव्यका लक्षण वर्तना है । जैसे जीवमें चेतना मुख्य गुण है वैसे ही कालद्वव्यका 
विशेष गुण वर्तना है। श्र॒त्येक द्रव्यमें प्रतिसमय जो उत्पाद-व्यय-परौव्यरूप सत्ताका वर्तन हो रहा है. उसीका 
चास वर्तना है । यह वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक द्वव्यमें होती रहती है यह वात अनुमानसे भी सिद्ध हैं जैसे चट- 
लोईमें पकनेके लिए चावलक डाले और आाघे घण्टेमे पके तो उससे यह मतरूब नही लेना चाहिए कि 
२५ मितिट तक वे चावल वैसे हो रहे और अन्तिम क्षणमें पककर तैयार हो गये । उनमें प्रथम समयसे ही 
सूक्ष्म पाक बरावर होता रहा है। यदि प्रथम समयमें पाक न हुआ होता तो दुसरे-तीसरे आदि समयोमें भी 
नही होता और इस तरह पाकका ही अभाव हो जाता । इसी तरह प्रत्येक दन्यमें प्रतिसमय वर्तना होती 
रहती है | यह वर्त॑ना द्रव्योका स्वभाव है काल उसका मुख्य कारण चढ्दी है, _वह तो निमिचमात्र है। काल- 
दब्य भी धर्म-अधर्म और आकाशद्रग्यकी तरह अचेतन ओर अमू्िक है, किन्तु एक नही है, अनेक हैं । उसे 
पुदुंगलपरमाणुक्नी तरह अणुरूप माना हूँ ॥ पुद्गकके परमाणु तो परस्परमें बंघकर एक भी हो जाते है । किन्तु 
काव्यणु तो रत्तकी तरह एक एक ही रहते है । छोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर अप काशके भत्येक प्रदेशपर एक-एक काल्‍ाणु सदा स्थित 
रहता है जिदने छोकाकाश्के शदेश होते हैं उतने ही कालाणु हैं। कारकों मणुरूप माननेके कई कारण 
हैं ॥ काल यदि सर्वत्र आकाशकी तरह एक होता तो सर्वत्र परिणमन भी एक-सा ही होता ॥ किन्तु विभिन्‍न 
क्षेत्रोमें विभिन्‍न प्रकारके काका परिणमन देखा जाता है । दूसरे, कारूका सबसे छोटा अश समय ।छका सबसे छोटा अश समय है । 
आकाशके एक प्रदेशपर स्थित पुदूगरूका गणु भन्दगतिसे चछते हुए उससे छंगे दुसरे प्रदेशपर जितनी देरमें 
पहुँचे उतने कालका नाम समय है । यह्‌ समय पर्यायरूप समय है समय हैं इसे व्यवहारकारू भी कहते है । समय 
जैसा ही सूक्ष्म कालाणु चिश्चयकालद्वन्य हैं। निदश्चयकालूद्वग्यके अणुरूप हुए बिना उसको समयरूप सुक्म 
पर्याय सम्भव नहीं है । इसलिए भो काहूद्रव्यको अणुरूप माना है ॥ 
जागे परमार्थेकारूका प्रयोजन कहते है--.- 
यह जो परमार्थ या निश्चयकाल है वह परिणामका कारण है। पर्यायकी स्थिति उपचरित- 
कार है और वह व्यवहारसे जाननी चाहिए ॥१३ दा 





२. 'लोनागासपदेसे एक्केक्के जें द्विया हु एक्केक्का। रखणाणं रासी इवब ते काछाणू मुणेयन्या परप्‌2८॥ 
-+गों० जीव० ॥ २. “कालो परिणयाममयो परिणामों दन्वकालसंभूतो ॥ दोण्हूं एस सहाचो कालो खणमंगुरो 
णियदो ॥६००॥* --पश्चास्ति० । ३. परिणामों ज० आा० ख० झु० ज० 


>शर८ ] भयचक्र <९ 
उक्ते॑ च--- 
एयम्मि पएसे खलु इयरपएसा य पंच णिद्दिद्या । 
ता्ं कारणकज्जे उहय सरूवेण णायव्वँ |) 9) 
पुग्गलभज्ञत्थोयं फालाणु सुब्खकारणं होई॥ 
ससओ अरूबि जहा पुग्गलघुत्तो ण मोक्खो हु ॥१३७॥ 


समयावलि उस्सासो थोवो लूव णालिया सुहत्त दिण॑। 
पकक्‍खे च सास चतरिसं जाण इस सयलू ववहारं ॥११८॥ 





विश्ेषार्थ---वर्तना मिश्चयकालका लक्षण है मोर परिणाम व्यवद्यारकालका रुक्षण है। अपनी 
जातिको न छोड़तें हुए ऋन्यमें जो परिवर्तन होता है--पूर्वपर्यायकी निवुत्ति और उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति होती 
है उसे परिणाम कहते हैं । निशचयकाल इस परिणास्मे हेतु होता है । चैसे घर्मद्रव्य मतिमे गौर अधर्मद्रव्य 
स्वितिमे हेतु होता है । प्रिणमन शक्ति तो हव्योमें स्वाभाविक हैं काल उसमें निमित्तमात्र होता है। उसका 
आश्रय पाकर सव द्रव्य अपनी पर्यायरूपसे स्वत्त. परिणमन करते हैं । एक पर्याय शुद्धनयसे एक क्षण तक 
रहतो हैं । यह सब उपचरित या व्यवहारकाल हैं। व्यवह्यार, विकल्प, भेद, पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं । 
व्यवह्ारके अवस्थानकालको व्यवहारकारू कहते है । समय, घडी, घण्टा, मिनिट, दिन रात यह स॒ब व्यवहार- 
कालके ही नेंद है । कस 272292-7 हैं 

आगे ग्रन्थकार प्रमाणरूपसे एक गाथा उद्घुत करते हैं--- 

एक प्रदेशमें शेप पाँचो द्रव्योके प्रदेश कहे है जर्थात्‌ धर्मद्रध्य अधर्मद्रव्य, जीवद्रग्य, पुद्गलद्धग्य और 
कालद्रव्यके प्रदेश एक ही आकाशप्रदेशके साथ रहते हैँ । सब आपसमें हिले-मिले होनेपर भी अपना-अपना 
स्वभाव नही छोड़ते । उचका कारण और कार्य दोनो हो अपने-अपने स्वभावके अनुसार ही जानना चाहिए ॥ 
जिसका जो कार्य हैं वह वही कार्य करता है और उसमे वही कारण होता है, अन्य द्वग्य नही । 

पुदुगलोके मध्यमें स्थित काछाणु मुख्य कारण है क्योकि कालद्रव्य अमूरतिक है । और 
पुद्लद्गबन्य मूिक है इसलिए वह मुख्य कारण नही है ॥१३७॥॥ 

विशेषाथे--पुद्यछ तो समस्त छोकमे भरे हुए हूँ । उन्हीके बीचमें कालाणु भी अवस्थित है । 
किन्तु परिणमनमें मुख्य कारण कालद्रव्य है, पुदूगछ द्रब्य नही । क्‍योंकि पुदुगलद्वग्य मूर्तिक है और कालद्रव्य- 
अमूतिक है । जो द्रव्य केवछ सहायकके रूपमें माने गये हैं वे सभी अमूर्तिक है जैसे आकाझ, धर्मद्वव्य और 
अचर्मद्रग्य है वैसे ही काल भी हैं ॥ 

आगे व्यवहारकारूकों कहते हैं--- 

समय, आवछी, उच्छवास, ऊूव, नाली, मुहते, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, यह सव व्यवहार- 
काल है ॥१३८।॥ 

विड्ञेषार्थ--व्यवहारकालका सबसे छोटा अंश समय है । असल्यात समयोकी एक आवलो होती 
है । संख्यात आवलीका एक उच्छवास होता है । सात उच्छवासका एक स्तोक होता है्‌ ॥ सात स्वोकका 
एक लव होता है ! साढे अडतीस छवकी एक नाली होती है । दो नालीका एक मुह॒र्त होता है ॥ ३० मुहर्तका 
एक दिन-रात होता है | पन्दह दिच-रातका एक पक्ष होता है । दो पक्षका एक मास होता हैं। १९ मासका 
वर्ष होता है बहु सब व्यवहारकारू है । इस ज्यवहारकारूका मूल समय 8 । अतः आय समयका परिमाण 
बदलाते है-- 
१. आवलि असंख्समया संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो । सत्तुस्थासा थोवों सत्तत्थोवी रूबा भमणियों एज 
मद्दुत्तीसद्धलवा नाली वे नालिया मुहृत्तं ठु । एग्समयेण हीप॑ भिण्णमुदुत्त तदो सेसे ॥!ए७४,--ो० जीव८ ॥ 


११ 





<र्‌ द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० १३९०- 


समयकालप्रदेशसिद्धचथमाह--- 
णहुएयपएसत्यो परसाणु संदगइपबंइंतो 
बीयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि त॑ समयकारू ७१३०७ 
*जेत्तियमेत्त' खेत्त' अणुणा रुद्धं खु गयणदब्बस्स 
त॑ं च पएस सणियं जाण तुम सन्बदरसीहि ४१४णा 
गगनादीनां द्रव्यपर्याययोः  कारणमुक्‍्त्वा छौकस्य कार्यस्व प्रतिष्ठापयति--- 
गयणं दुविहायारं घम्साघम्म च लोगदो णेय॑ 
विविहा पोग्गलजीचा काले परम्ाणुसिव भणियं १४१७ 
सब्वेसि पज्जाया छोगे अचलोइया हु णाणीहि १ 
*तह्या छोय॑ कज्जं कारणसूदाणि दव्वाणि ४१४२॥ 





आकाझके एक प्रदेशमें स्थित्त पुदूगछ परमाणु मन्दगतिसे चलछता हुआ जितने कारूमे अपने 
अनन्तरखचर्ती प्रदेशमे जाता है उसे समय कहते है ॥१३५।॥। 
हनन 3 |“ लकीकमारंजथात ० व... 
भागे प्रसंगवश प्रदेशका परिमाण बतलछातें है--- 
आकाशके जिलने क्षेत्रकों पुदुगलका परमाणु रोकता है अर्थात्‌ पुदूगलका एक परमाणु 
आकाशके जिलने क्षेत्रमे रहे उतने क्षेत्रको स्वज्ञदेवने प्रदेश कहा है ऐसा तुम जानो ॥१४०॥॥ 
आकाश जादिके द्रब्य और पर्यायक्रे कारणको वतऊाकर भागे छोकका कार्यपना सिद्ध करते हे--- 


है आकाशदव्यके दो प्रकार है---एक लोकाकाश ओर दूसरा अलोकाकाश । छोकमें घर्मद्रव्य 
अधसेद्रव्य, अनेक प्रकारके पुदुगल ओर अनेक प्रकारके जीव रहते हैँ । कालद्रब्यको परमाणुकी 
तरह अणुरूप कहा है ॥ ज्ञानी सर्वज्ञदेंवने सब द्वव्योकी पर्यायोंको छोकमें देखा है इसलिए छोक- 
कार्य हे जोर द्रव्य कारणरूप है ॥१४१-१४शा 
विशेषा्थे--यह पहले भी कहा है कि धर्मद्रव्य और बअधर्मद्रब्य लोक जौर अलोककी स्थितिमें 
निसित्त हैं तथा आकाइशके दो विभाग है एक विभागका नाम छोकाकाश हैँ सौर उसमें सच दृव्यॉक्त निवास 
है । 'छोक” झब्द सस्कृतको 'छुक्‌” घातुसे वना हैं उसका अर्थ देखना होता हैं | मुकछंक देवने अपने तत्त्वार्थ- 
चातिकर् इस छोक शब्दको व्युत्पत्ति अन्तेक प्रकारसे की हैँ जौर उसमें दोपोका परिमार्जन किया है । जहाँ 
पुण्य और पापकर्मोका सुखदु खर्प फल देखा जाता हैं वह छोक हैं । अथवा जो पदार्थोको देखें वह छोक, 
इस दोलो व्युत्पत्तियोमें छोकका अर्थ हुआ आत्मा | अठ सर्वज्ञके हारा जो देखा जाये वह छोक॥ इस 
च्युत्पत्तिसे पूर्वोक्त दोषका परिहार हो जाता है क्योंकि केवल एक जीवद्रव्यका नाम छोक नही है किन्तु छहो 
द्रव्योके समुदायका नाम छोक हैं। झौर सर्वज्ञ सच द्वव्योको जानते देखतें हें । किन्दू फिर भी एक फिर भी एक 
दोप रह हो गया । सर्वज्ञ तो छोककी तरह अछोकको भो देखते है अत. झलछोक भी लोक कहलायेगा | तब 
उसमें यह संशोवत किया गया--जहाँ वैठकर सर्वज्ञ जिसे देखे चह छोक है। इसमें कोई दोप नही हैं क्योकि _ 
सर्वज्ष अछोकमें वेठकड अछोकको नही देखता । इस ग्रन्यके रचयितान अकलछंकदेवक्की व्युत्पत्तियोंस छाम 


१. पलोट्टंतो अ० झा० क० खण० ज० | गो० जीवकाण्डे ग्ायेयं क्लेपकर्पेणास्ति सम्यवत्वमार्गणाप्रकरणें ॥ 
२. इयमपि गाथा जीवकाण्डे क्षेपकरल्पेणास्ति पाठ्सेंदेन--“तं च पदेसे भमणिय अवरावरकारणं जल्‍्स ४ 
३. ऋज्यपर्योयाकारमुक्त्वा ख० ख० मझु० ज०॥ ४. प्रतिष्धति आ० । ५. पर्माधर्मादीचि यत्र छोक्‍्यन्तें स 
लोक: । --सर्वार्थेस्ि०, ७-१२ । “दीसति जल्य अत्या जीवादीया स भण्णदे लोओ ॥---स्वा० का० अलु०, 


जगा० ४२१॥ कार पद्चास्तिकायाइच सप्रपद्ा इद्दालिछा" । लोक्यन्ते येन तेनाय छोक इत्यमिलरूप्यते ॥५॥ 
हरि० छु०, ४ सर्ग । 
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चन्न जीवपुद्गकयो पर्चायभेद्सघिष्ठान चाह--- 
सच्व॒त्थ अत्थि खंधा बादरसुहुसा वि लोयसज्ञस्मि 
थावर तहेंच सुहुसा तसा हु तसनाडिसज्ञझम्प्ति ॥१४३॥ 
असनास्युत्सेधं छोकस्वरूप॑ चाचऐ्टे--- 
अह उढ़्ढे लोयंता चउरंसा एक्करज्जुपरिसाणा। 
३जउदहरज्जुच्छेघा लोयं सयतिण्णितेयालं ॥१४४॥ 
विगयसिरो कडिहत्थो ताडियजंघो जुवाणरों उड़ढो । 
तेणायारेण ठिओ तिविहो लोगो मुणेयव्वो ॥१४५॥ 





उठाकर लछोककी ऐसी व्युत्पत्ति को है कि उसमें कोई दोष नही आता सर्वज्ञने सब द्रव्योको पर्यायोको जहाँ 
देखा वह लोक । सब द्रव्य तो छोकमें हो है लोकके बाहर नही है | अत. यह व्युत्पत्ति दोषहीन हैं । जब छह 
ऋ्रव्योके समूहका नाम छोक हैं तो छोक कार्य हुआ और द्रव्य उसके कारण हुए । किन्तु यह कार्यकारणमाव 
व्यवहारमूछक ही हैँ क्योकि लोककी रचना सादि नही है अनादि है । फिर भी परययदृष्टिसे छोकको कार्य 
कहा जा सकता हूँ । 

गागरे जीव और पुदूगलककी विभिन्न पर्यायोका तथा उनके अवस्थानका कथन करते है--- 


लोकके मध्यमे सर्चत्न बादर और सूक्ष्म स्कन्ध रहते हैं। उसो तरह सुक्ष्म और बादर स्थावर 
जीव तथा त्रसजीव भी रहते है | किन्तु चसजीव चसनालोीमे ही रहते है ॥१४३॥। 

विशेषार्थ--लछोकमें पुदूगक और जीवद्रव्य भी रहते हैं । दोनो ही द्रव्योकी सर्या अनन्त है । 
पुदूगऊकी स्कन्धरूप पर्याय बादर भी होती है और सूक्ष्म भी । सूक्ष्म ओर बादरस्कन्ध समस्त लोकमें भरे 
हुए हैं । संसारी जीव स्थावर और त्रसके भेंदसे दो प्रकारके है । स्थावर भी बादर और सूक्ष्म होते है । किन्तु 
तऋसजीव वादर ही होते है । वादर और सूक्ष्म स्थावर भी पुदुूगछ स्कन्‍्घोकी तरह समस्तलोकमें रहते है । 
किन्तु चसजीव केवल चसनालछोमें ही रहते है ॥ 

आगे चरसनाऊीकी ऊँचाई ओर लोकका स्वरूप कहते है--- 

नीचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्तपय॑नन्‍त चसनालो है। वह चौकोर है, _एकराजु उसका 
मकज्य घर ऊंचा करन दया वेश चथा लोकका क्षेत्रफल ३४३ राजू है ॥१४४८। एक युवा 
मनुष्य सिर ऊँचा करके दोनो पैरोको फैलाकर और दोनो हाथोको कमरपर रखकर खड़ा हो, 
उसका जैसा आकार होता है वैसा ही आकार तीन प्रकारके लोकका जानना ॥१४५।॥॥ 

विश्ञेपार्थे--छोकका आकार दोनो हाथोको दोनो ओर कटिप्रदेशपर रखकर तथा पैर फैलाकर 
खडे हुए मनुष्यके समान बतलाया है । गाथामें 'विगयसिरो” पाठ है उसका अर्थ सिररहित होता है क्योकि 
विगतका अर्थ रहित प्रसिद्ध हैं। किन्तु ऐसा अर्थ आगम विरुद्ध है क्योकि छोकका आकार सिरसहित पुरुषके 
आकारकी तरह कहा हैं । स्वर्योकि ऊपर जो नी ग्रैवेयक है वे छोक पुरुषकी ग्रीवा ( गर्दत ) के स्थानपर 
पडते है इसलिए उनका नाम ग्रैवेयक है । और सिद्ध शिला मस्तकाकार पडती है । अत. हमने विग्रतशिरका 


१. उड्ढतिलोयंता-भ० ख० झ्ु० । 'लोयबहुमज्ञ्देसे तरम्मिसार व रज्जुपदरजुदा | तेरसरज्जुस्सेहा कि- 
चूणा होदि तसणाली ॥६॥'--विलछोयपण्णक्षि, २ अ० । लोयवहुमज्ञदेसे रुकखे सारव्त रज्जुपदरजुदा ॥ 
चोहसरज्जुत्तुमा तसणाली होदि गुणणामा ॥१४३।॥।--- त्िलोकसार | २. चउदह सा उच्छेवे खा० अ० ज० | 
३. “कटिस्थकरयुस्मस्य वैश्ञाखस्थानवरतिन. ॥ विभति पुरुपस्याय सस्थानमचरूस्थितें ॥८॥--हन्ण घु०, 


<्‌ 
४3 सदा | 


मई 


<ड द्रव्यस्वभावप्र काशक . [ गा० १४६- 
द्रव्यक्षेत्रकालमाबैदच स्वभावा द्वष्टव्या--- 


दब्वे खेले काले भावे भावा फुर्ड पछोएज्जा १ 
एवं हि थोवबहुगा णायव्वा एण सरगेण ॥१४६७ 


छुव धृव्याधिकार. समाप्तः । 


अर्थ सिर ऊँचा करके किया है क्योकि कोञर्मे विगत” का अर्थ सावधान मी है। सावबान मनुष्यका सिर 
तना हुआ होता है। मस्तु, लोकके तीन भेद है जघोलोक, मध्यलोक और, ऊर्ष्चछोक ॥ पैरोक्रे तछसे लेकर 
कटिध्रदेशसे नोचेंका भाग अधोलोक है । कटिप्रदेशका भाग मध्यकोक है उससे ऊपरका भाग ऊर्ष्चलोक है ॥ 
लोक १४ राजु केंचा है । छोकके भोचे उसका विस्तार सात राजु है फिर क्रमसे घटते-घटते भ्ष्यछोकके पास 
उसका विस्तार एक राजु हैं। इसके ऊपर क्रमसे बढतें-बढ़ते ब्रह्म त्रह्मोत्तर स्वर्गकके समीप उसका विस्तार 
पाँच राजु हैं। फिर उससे ऊपर क्रमसे घटतें-घटते छोकके अग्रभागमें विस्तार एक राजु है । यह पूरव 
परदिचिम विस्तार है। दक्षिण उत्तरमें सर्वत्र सात राजु सोटाई है। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार जानना 
चाहिए---अधोछोकका विस्तार नीचे सात राजु है ऊपर सात राजुकी छँचाईपर विस्तार एक राजु है अतः 
७+ १८7८५ २८०४ >( ७ २४ ७८ १९६ राजु अधोलोकका क्षेत्रफल होता हैं । ्रधोलोकके ऊपर विस्तार 
एक राजु है बौर ऊध्व॑छोकके सध्यमें ३४ राजुकी उचाईपर विस्तार पाँच सा पाँच राजु है । अतः ५+ १:८६: २ 
+ ये >€ है 2८ ७-० -ई आधे ऊर्ष्वछोकका क्षेत्रफल होता है । पूरे ऊर्वछोकका स्ेत्रफल १४७ राजु है । 
१४७ राजुमें १९६ जोडनेंसे समस्त छोकका क्षेत्रफल ३४३ राजु होता हैं । छोकके मध्यमें एक राजु चौडी 
ओर १४ राजु ऊँची चरसनाऊछी है | चसजीव उसीमें रहते हैं । जध वाहर्का पड एडेडिय जीव अप उपपाद और मारणान्तिक समुद्घात 
॥ चसनाछीसे बाहरका कोई एकेन्द्रिय जीव चस- 
पर्यायका बन्च करके, मृत्युके पदचात्‌ चसनाछोमें जन्म लेनैके लिए गति करता है तब उसके चस नाम कर्मका 
उदय होनेसे उपपादकी अपेक्षा चसजीव अचसनाछीके बाहर पाया जाता है । जब कोई श्रसनालीका त्रसजीव 
एकेन्द्रिय पर्यायका वन्‍ध करके चसनाछीसे बाहर एकेन्द्रिय पर्यायमें जन्म लेनेवाला होदा है गौर मारणान्तिक 
समुद्धात करता है तब त्रसपर्यायमें होते हुए सी उसके आत्मप्रदेश चसनालीके बाहर पाये जाते है । इस तरह 
असजीव घसनाऊछीमें ही पाये जाते है । किन्तु १४ राजु ऊँची पूरी त्रसनाछीमें त्रसजीब नही पाये जाते । 
इसीसे चिछोक प्रज्ञप्तिमें त्रसचाछोको कुछ कम तेरह राजु ऊँची कहा हैं। इसका कारण यह है कि जितनी 
लोककी ऊँचाई है उतनी ही त्रसनाछोकी ऊँचाई है । उसमें-से सातवें नरकके नीचे एक राजुमे निग्रोदिया 
जीव ही रहते हैं। झत एक राजु कम होनेसे तेरह राजु हो रहते है । उसमें-से जो सातवी पृथ्वीके मध्यमें 
ही नारकी रहते है नीचेकी ३९९९३ योजन पृथ्वीमें कोई त्रस नही रहता है । वथा ऊर्ष्वलोकमें सर्वार्थसड्धि- 
विमान तक हो चसजीव रहते हैं। सर्वार्थसिद्धिसि ऊपरके श्लेत्रमे कोई चसजीब नही रहता । अत- सर्वार्थ- 
सिद्धिसे छेकर आठवी पृथिवी तकका अन्तरारू १२ योजन, आाठवी पृथिवीकी मोठाई ८ योजन ओर बआठवी 


पृथिवीके ऊपर ७५७५ घनुप तरमाण क्षेत्र त्रसजीवोसे शून्य है । अत चीचे और ऊपरके उक्त घनुपोसे कम 
१३ राजु ध्रमाण चसनालछोमें च्सजीव जानने चाहिए 
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द्रब्य, क्षेत्र, काले और भावके द्वारा स्वभावोके चिन्तनकी प्रेरणा--- 


द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा भावोंकों स्पष्ट रूपसे जानना देखना चाहिए | इस 
भवागर दम मार्गेसे भावोका अल्पवहुत्व भी जानना चाहिए॥१४६॥ 


इस भकार हझच्याघिकार समाप्त हुआ | 
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सचपामध्ितित्व॑ कायत्वं पत्लानां प्रदेशसंख्यां चाह--- 
'सब्वेसि अत्यित्तं णियणियगुणपज्जएहि संजुत्त । 
_पंचेव अत्थिकाया उवदिद्वा बहुपदेसादों ॥१४०॥ 
जीवे घम्माधम्मे हुंति पदेसा हु संखपरिहोणा | 
गयणें णंत्ा्ंता त्तिविहा पुण पोग्गले णेया ॥१४८ा॥। 
इति पन्नास्तिकाया: । 








सब द्रव्योका अस्तित्व तथा पाँच द्रव्योके कायत्वका कथन करते है--- 

अपने-अपने गुणपर्यायोसे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप हैं। किन्तु उनमें-से पाँच द्वव्योंको ही 
मस्तिकाय कहा है क्योकि वे बहुप्रदेशों है ।९४७॥ 

विद्ेपार्थ--अ्तित्व वास्तवमें द्वव्यका स्वभाव है , क्योकि वह प्रनिरपेक्ष है, अनादि-अनन्त है, 
अह्देत्ुक है । यय्पि द्रग्य और उसके अस्वित्वमें भाव और भाववान्‌को अपेक्षा भेद है--अस्तित्व भाव है और 
द्रब्य भाववान है. तथापि दोनोमे प्रदेश भेद नही है---द्रव्यके और अस्तित्वके प्रदेश जुदे-जुदे नही हैं. अतः 
द्रब्यके साथ उसका एकत्व है । ऐसी स्थितिमें उसे द्रव्यका स्वभाव क्यो नही माना जायया। अवश्य ही माना 
सायगा । प्रत्येक द्वव्यका अस्तित्व उसोमें समाप्त हो जाता है । जो एक द्रव्यमं अस्तित्व दै वही दुसरे द्रव्यमें 
नहो है । किन्तु एक ही द्रव्य और उसके गुण तथा पर्यायोका अस्तित्व जुदा-जुदा नही है, उन सबका एक ही 
अस्तित्व है वयोकि वे सब परस्पर सापेक्ष है उनमे से यदि एक न हो तो छोष दो भी नही हो सकते । इसी 
प्रकार उत्पाद व्यय झ्लौव्यका और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है क्योकि उत्पाद व्यय प्रौन्‍्य द्रग्यसे ही 
उत्पन्न होते है और द्ुन्य उत्पाद व्यय प्लौव्यपर अवलूम्वित है । इस प्रकार द्वव्य अस्तित्वमय' या सत्स्वरूप 
है । ऐसे पन्य छह है किन्तु 'उनसे-से कायरूप पाँच ही है, काय अर्थात्‌ शरीरकी तरह जो हों । जैसे शरीर 
पुदूगल परमाणुओंका समूहरूप होता है वैसे ही धर्म अधर्म, भाकाश, जीव ओर पुदुगलू ये पाँच द्र॒ग्य बहु- 
प्रदेशी होते है इसलिए इन्हें काय कहा है । अस्ति ( सत्‌ ) और काय दोनोको मिलाकर इन्हें भस्तिकाय 
हैं उसके काछाणु सदा अलूग-अरूग ही रहते है । 


हतें है । कालद्रव्य भी सत्स्वरूप तो है किन्तु काय नही न्‍ ] 
पुदूगछ परमाणुओकी तरह वे कमी परस्पर वद्ध नही होतें इसलिए उसे मस्तिकाय नही कहा है । 5907९ 


आगे प्रत्येक द्वव्यकी प्रदेश संख्या बतलातें हैँ--- 
जीवद्रव्य, घर्मेंद्रन्य और अधर्मद्रव्यमे असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाशमे अनन्तानन्त 
प्रदेश है और पुद्गछमे सख्यात असंज्यात तथा अनन्त प्रदेश गाचना चाहिए॥शडट। 
विज्ञेपाओथं---एक जीवद्रन्य, घ॒र्मद्रव्प और अबर्मद्रव्य अत्येकके असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते है। यह 
पहले वतला जाये है कि घ॒र्मद्रव्य और अधर्मद्रन्य तो लोकव्यापी है। और एक परमाणु जितने आकाशको रोकता 
है उसे प्रदेश कहते है अतः घ॒र्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ॥ एक जीव भी लोकाफाशके बरावर 
होनेसे असख्यात प्रदेशी हैं ॥। आकाश सर्वत्र व्याप्त है अतः वह अनन्तानन्त प्रदेशी है। पुदुगछका परमाणु एक 
प्रदेशी है दो परमाणुओके मेलसे वना डेचणुक स्कत्य दो अ्रदेशी है । तीच परमाणुओकै मेलसे वा स्कन्च 
तीन प्रदेशो है। इसी तरह सब्यात परमाणुओके मेलसे वना स्कन्‍्घ संख्यात प्रदेशी है। असव्यात पर- 
माणओके मेलसे बना स्केन्ध असख्यात प्रदेशी है और, अनन्त परसाणुओके मेलसे बना स्कत्थ अनन्त प्रदेशी है , 
इस तरह कोई पुदुगल संख्यात श्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी और कोई पुदूगल अनन्त प्रदेशी होता है है. 
इस प्रकार पंचास्तिकार्योका कथन समाप्त हुआ । 
एप कहता उत्ययताओं गणेहि सह पक विविहेंदि । ते होति अत्थिकाया णिप्पण्णं जेंहि तइलुंवर्क 
अर करिल कि कप त 720. मा दा जिणवरा जम्हा | काया इव बहुदेसा तम्द्ा काया 


॥५॥--पद्ास्ति० । 'संति जदो ठेणेदे अत्यित्ति भ पं व 
थे अतकाओो ये वषटा--द्वव्यखं ० । रे- 'होति असखा जीवे घस्माघस्मे अंत भायातसे । मुत्ते तिविदद 


पदैसा काछूस्सेगो ण वेण सो काओ ४२५ एं--कच्यसं० ॥ 








<द्‌ द्रव्यस्वभावधकाशक [ गा० १४९- 


इदानीं प्रचचनसारामिप्राय कथ्यते, तत्त्वसंख्याम्ुपदिदय तस्येव भेद॑ स्वसावं ज्याख्याति-- 
"जोवाजीव तहासव बंघो संचरण णिज्जरा मोकखो । 
एदेहि सलतच्चा सबित्थरं पवयणे जाण एश्डथाण 





आगे प्रवचनसारके अभिप्रायकों कहते है ॥ वत्त्वकी संख्या वतरकाकर उसके भेंद तथा स्वभावका 
ग्याल्यान करते हैं-- 


जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सात तत्त्वोको विस्तारपूर्वक 
आगमसे जानना चाहिए ॥१ण्ता 

विज्ञेषार्थं--जो बर्थ जिस रूपसे अवस्थित है उसका उसी रूपसे होनेका नाम तत्त्व है दूसरे शब्दो- 
में सारभूतको तत्त्व कहते है । मुमुक्षुके लिए सारभूत वत्त्त सात है जीव, अजीव, आख्रव, बनन्‍्ब, संवर, 
निर्जरा और मोक्ष । जो चैतन्यस्वरूप है वह जीव हैं। झौर जो चैतन्यस्वरूप नही है वह अजीव है । शुभ 
मौर अज्युभ कमके आनेके हारको आखत्रव कहते हैं। आत्मा और कर्मके प्रदेशोके परस्परमें अनुप्रवेशको वन्य 
कहते हैं । आाज्॒वके रोकनेको सवर कहते है । बन्धे हुए कर्मके एकदेश क्षयको निर्जरा कद्दतें है । और 
जात्माके समस्त कर्मबन्धनसे छुट जानेको मोक्ष कहते हैं ॥ इन सात तत्त्वोर्में सबसे प्रथम जीवका नाम गाता 
है क्योकि यह सब कथन उसीके लिए है वही ज्ञाता द्रष्टा है। संसार दशामें अजीव जीवका सहकाओे-है-। 
यदि दोनोका मेल न होता तो सस्तार द्वी न द्ोता । अतः जीवके वाद अजीवका चाम आता हैं। जीव गौर 
अजीवके मेंलसे आस््रव होता हैं। जत उनके बाद आसद्रवका भाम आता है । आख्वपूर्वक हो वन्ध होता है 
अत- जआख्रवके वाद बन्धका नाम आता है । संवर वन्यका विरोधी है । संवर होनेपर वन्च नही होता अत* 
बन्धका भ्तिपक्षो वतलानेके छिए बन्घके बाद संवरका नाम जाता है । सवरके होनेपर निर्जरा भी होती है 
अत. सवरके बाद निर्जराका नाम आता हैं । और सबके जन्‍्तमें मोक्षको प्राप्ति होतो है इसलिए अन्तर्मे मोक्ष 
का नाम आाता हैं। यो तो सभो तत्व जीव और अजीवमे गर्भित हो जाते हैं क्योकि मास्रव बन्व संवर 
निर्जेया और सोक्ष या तो जीवरूप हो सकते हैं या मजीवरूप हो सकते है । जीव और गजीवसे वाहर तो 
कुछ है ही नही । फिर भी इच सवको अछूग-अछग कहनेका एक उद्देश्य है। तत्त्वोके विवेचनका उद्देश्य है 
मोक्ष और वह होता है ससारपूर्वक | सं संसारके श्रघान कारण है आख्॒व और वन्य प्रघान कारण है आस्॒व और बन्च तथा मोक्षके प्रधान कारण 
है सबर ओर निर्जरा | इस तरह संसार और मोक्षकी प्रक्रियाको जाननेंके लिए सातो तत्त्वोंका स्वरूप जानवा 
मावश्यक है । इसको थोडा गौर स्पष्ट कर देना उचित होगा । आस्रव करनेवाल्‍्ा और जिसका आख्रव होता 
है ये दोनो आज्व है । बन्च करनेंवाला और जो कर्म बन्यता है ये दोनो वन्य है । संवर करनेवाला और 
जिस कर्मका संवर होता है ये दोचो संवर है । निर्जरा करनेवाला और जिसकी निर्जरा होती है ये दोनो 
निर्जरा हैं। छूटनेवाल्ा और जो छूटता हैँ ये दोनो मोक्ष हैं । दूसरे शब्दोमें मावास्तव-द्रन्यास्रव/ भाववन्ध- 
प्रव्यवन्त, भावसवर-द्रन्यसंवर, भावमोक्ष-द्वग्यमोक्ष ये आजस्रव वन्ध सवर निर्जरा और मोक्षरूप है । और 
दोनो जीव कौर अजोव है । तत्त्वार्थसूत्रमें इन्ही सात तत्त्वोके श्रद्धानको सम्यन्दर्शच कहा है और समयसारमे - 
इन्ही सात तसस्‍्वोके भूतार्थनयसे परिज्ञानपूर्वक श्रद्धाचको सम्यक्त्व कहा है । इन दोनो कथनोमें क्या दृष्टिमेद 
है यही विवेचनीय है । यह तो स्पष्ट है कि उक्त तत्व अकेले जीव या अक्रेछे अजीवके नहीं हो सकते ॥ 
अब यदि जीव जौर पुदूगकक्की जनादि वन्च पर्यायको छेकर बाह्मदृष्टिसे दोनोको एक अनुभव करें तव तो 
वे भूतार्थ ध्रतीत होते हैं । किन्तु यदि एक जीवद्रब्यके स्वमावको छेकर अनुभव करें तो उक्ततत्त्व अभूतार्थ 
हूं। इसलिए भूतार्थनयसे इन तत्तनोमे एक जीव ही वृष्टियोचर होता हैं । तथा अन्तदृष्टिसि ज्ञायकमाव 





१. जोवाजीवामाबा पुण्ण पाव च आसवं तेंसि ॥। सवर णिज्जरवधो मोवखो य इवंति ते गद्ठा ॥8०८ा॥ 


“7 पश्वास्ति० ॥। ल्ाखव बंधण सब्र णिज्जर मोदखा सपुण्णयावा जें + जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण 
परणामों ॥२८॥॥'--हच्यसा० ॥ 
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भणिया जीवाजीवा पुन्‍्व॑ जे हेउ आसवाईणं । 

ते आसवाइ तच्च साहिज्जं त॑ं णिसामेह ॥१५०णा 
दुविहं आसवमग्गं णिद्दिट्ूं दव्वभावभेदेहि । 
सिच्छत्ताइचउक्क जीबे भावासवं भणियं ॥१५१॥ 
“लद्धूण तण्णिमित्तं जोगं जं पुग्गर्ल परदेसत्थं । 
परिणसदि कम्मरूव॑  तंपि हु दव्बासवं जीवे ॥१५२॥ 


जीव है, जीवके विकारका कारण अजीव है ! आख््रव संवर बन्घ निर्जरा मोक्ष ये केवछ जीवके विकार 
नही है किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण है। ऐसे ये सात तत्त्व जीवद्रग्यके स्वभावकों 
छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्रग्यपर्यायरूपसे अनुभव किये जानेपर तो भूतार्थ है और सब काछोमें स्खलित 
ते होनेवाले एक जीवद्रव्य स्वभावको लेकर अनुमव किये जानेपर अभूतार्थ हैं। इसलिए इन तत्त्वोमें 
भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इस तरह वृष्टिभेदेसे कथन जानना चाहिए | दोनोका आन्‍्तरिक 
उद्देश्य एक ही है। तत्त्वार्थसुत्रमे तत्च॒का बोष करानेकी दृष्टिसे व्यवद्धारकी प्रधानता है और समयसारमें 
तत्त्वकी आाप्तिकी दृष्टिसे निश्चयकी प्रधानता है अन्य कोई भेद नही है । प्रधानता है अन्य कोई भेद नही हैं । 890५ . 

पहले जो जीव अजीब आलस्रव आदिके हेतु कहे थे उन आख्रवादि तत्त्वोको साधते है 
उसे सुने ॥१५०॥ 


आगे आज्रवके भेदपूर्वक भावास्रवको कहते है--- 

द्रव्याख्व और भावास्रवके भेदसे आस््रवमागे दो प्रकारका कहा है । जीवसे पाये जानेवाले 
मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगको भावास्रत्र कहा है ॥?५१॥ 

विज्ेषार्थें---जीवके जिस भावका निमित्त पाकर कर्मोका आख़ब द्वोता है उसे भावाखव कहते है । 
वे भाव है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग । यद्यपि तत्त्वार्थसूत्रमे योगकों आस़्वका कारण कह्दा है 
और योगसहित मिथ्यात्व आदिको बन्धका कारण कहा है । किन्तु जहाँ मिथ्यात्व होता है_ वहाँ आगेके _ 

* सभी कारण रहते है और जहाँ भविरति होती है मिथ्यात्व नही होता वहाँ भी आगेके सब कारण रहते है । 

अत. जहाँ जितने कारण होते है वे सभी अपने-अपने निमित्तसे होनेवाले क्मोके आजख्रग्में कारण होते है । 
कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी है मिथ्यात्वके उदयमें ही जिनका आजस्रव होता है । इसी तरह कुछका अमुक-अमुक 
कषायके उदयमें ही आखस्रव द्वोता है ! अत मिथ्यात्व आदिको आखबका कारण कहा है । वैसे आठ प्रकारके 
कर्मकि आखवका कारण मिथ्यात्व आदि चार दे. किन्तु इन चारोका भी मूल कारण राग्रदेप-मोह है । ये _ 


राग छेष सोह कर्मजन्य हूँ हेष सोह कर्मजन्य है आत्माके साथ उनका सयोग सम्बन्ध हूं सयोग सम्बन्ध हैं । आत्मा और ज्ञानकी तरह तादात्म्य- 
सम्बन्ध नही है । किन्तु अज्ञानी जीव क्रोधादिभावोको भी वैसा ही अपना मानता है जैसा ज्ञानादिको मानता 


है । चिरकालसे साथ रहते-रहते उसमें यह भेंदज्ञान नही दो पाता कि क्रोधादि मेरे नही है अतः जब क्रोध 
कपोयका उदय होता है तो वह सनि शक होकर क्रोच करता है, राग करता है, मोह करता हैं । ऐसा करनेंसे 
नवीन कर्मोका आसत्रव होता है । इसमें जो जीवके राग होप मोहरूप भाव हैँ वे भावाखत है और उनके 
निमित्तसे जो पौद्गल्तिक द्वव्यकर्मोका आद्रव होता हैं वह द्रव्याखव है । यही वात भागे कहते हैँ ॥ 

उन भिथ्यात्व आदिरूप जीवके भावोका निमित्त पाकर जोवके प्रदेशोंमे स्थित कर्मरूप 


होने योग्य जो पुदुगल कर्मरूपसे परिणत होते हैं वह द्वव्यास्रव है ॥१५२॥ 





१, दट्टुण ॥ २. आसवदि जेण कम्म॑ परिणासेणप्पणो स विण्णेओ । भावासवो जिणुत्तों कम्मासवर्ण परो होदि 


॥२ ९ -द्वव्यसं० । 


<ड द्रव्पस्वभावप्रकादशक [ गा० १५३- 
डक्‍ते च--- 

* अप्पपएसा मुत्ता पुर्गलसत्तो तहाविहा णेंया। 
अण्णोण्णं मिल्लंता बंधो खलु होद्द णिद्धाइ॥ 
कस्सादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसर्ण कसायादो |. . 
बंधों चउव्विहों खलछु ठिदिपयडिपदेसअणु भागा ॥१५श 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति 
एवं बंघधसरूच णायव्वं जिणवरे भणियं 0५१५४॥/ 
रुंघिय छिद्सहस्से जलजाणे जह जलूं तु णासवदि ॥ 
सिच्छत्ताइअभावे तह जीवे संबरो होई ५१५५घछ 


ग्रन्यकार अपने कथनके समर्थनमें अन्य प्रन्थका प्रमाण उद्घृत करते हैं--- 


आत्माके प्रदेशोमें जोर मूर्त पुदूगछोमें इस प्रकारकी शक्ति जाननी चाहिए कि दोनों परस्परमें मिल- 
कर. स्निग्ध आदिकी तरह बन्धको प्राप्त होते है । 

कर्म और आत्माके प्रदेशोका परस्परमे प्रवेशरूप बन्चकपायसे होता है वह बन्च चार 
प्रकारका है--प्रकृत्तिबन्ध, स्थित्तिवन्‍्ध, अनुभागगन्ध और प्रदेशबन्ध ॥ प्रकृतिवन्ध और प्रदेशबन्ध 
योगसे होते है ओर स्थितिवन्‍्ध तथा अनुभागवन्ध कपायसे होते हैं। इस प्रकार जिनेन्द्रभगवानके 
द्वारा कथित वन्धका स्वरूप जानना चाहिए ॥१५३-१५४।॥ 

विशेषा्थे--यह पहले लिख जाये हैँ. कि ससारी जीव अनादिकालसे मूर्तिक कर्मासे वंधा हैं अतः 
वह भो कथंचित्‌ मूतिक हो रहा हद । उसके जो नये कर्म वेधते हैं एक तरहसे वे कर्म जीवमें स्थित मूतिक 
कमकि साथ ही बँधघते हैं. क्योरि मूतिकका मूतिकके साथ वन्ध होता है । इससे पहले कर्मपुद्गल जीवकी 
योगशक्तिके हारा आकृष्ट होते हैं और रागद परूप भावोका निमित्त पाकर आत्मासे देंघ जाते है । इस तरह 
भूत्माकी योगशक्ति और कपाय, ये दोनो वन्धचके कारण है । इनसे होनेवाछा वन्ध चार प्रकारका होता है--- 
भ्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध, स्थितिवन्‍्च और अनुभागवन्ध | स्वभावको प्रकृति कहते हैं । जैसे नीम कडुआ होठा 
है और ग्रुड मीठा होता है | इसो तरह ज्ञानावरणका स्वभाव है अर्थका वोध न होना । दर्शवावरणका स्वभाव , 
है अर्थका दर्शन न होवा । इस प्रकारका कार्य जिसका हो वह ॒प्रकृतिवन्ध है । कर्मरूपसे परिणत पुदुगल- 
स्कन्घोंकी संस्याका अवधारण परमाणु रूपसे होना कि कितने परमाणु कर्मरूपसे परिणत हुए, प्रदेशवन्ध है । 
कर्मोंक्ना अपचे-अपने स्वभावरूपसे अमुक समयतक स्थिर रहना स्थितिबन्ध है। जैसे वकरी, गाय, भैस आदिके 
दूधका अपने माघुर्यस्वसावसे विचलित न होना स्थिति है। और कर्मोर्मे फछदानको शझक्तिका होना अनुभाग- 
वन्च है ॥ कक उकसी, गाय, मैंस आदिके दुधमें कमती या अधिक शक्ति होती है वैसे ही कर्मपुदुगलोमें 
जो शेप होती है वह अनुमागवन्ध है ॥ झआात्मासे वँधनेवाले कर्मों अनेक प्रकारका स्वभाव होना तथा 
उनकी परमाणुओकी 20 कम अधिक होना योगका कार्य है । तथा उनका आत्माके साथ कम या अधिक 
फारूतक ठट्दरे रहना और तीज्न या मनन्‍्द फछ देनेंकी शक्तिका होना कपषायका कार्य है। इस तरह प्रकृतिवन्ध _ 
भ्रदेशवन्ध योगसे और स्थितिवन्ध अनुभागवन्ध कपायसे होते है ॥ शा कल जल 

संवरका स्वरूप कहते है--- 


जेसे जलूयान ( नाव ) के हजारो छिद्बोको बन्द कर देनेपर उसमे पानो नही आता, वेसे 
ही मिथ्यात्व आदिका अभाव होनेपर जीवमें संचर होता है ॥१५५)। 








१. मुद्वितअ्॒ती “अप्पपएसा मुत्ता” इति गाया मूछरूपेण “कम्मादपदेसाण' इति गाया च “चक्त॑ च' रूपेण वर्तते । 
हि अपगेणप बस 

कम्मादपदेसाण सण्णोणपवेसर्ण इदरों ॥३२॥--कूच्यखं ० । २. “पयडिद्विदिगणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो- 
चंघो । जोगा पयडिपदेसः द्विदिअणुमागा कसायदो होति ॥३हा'--<द्धच्यसं ० । 


“१५५ ] नतयचक्र <९, 





विश्लेषथे--कर्मोके आस्रवको रोकनेका नाम संवर है । संवरके भी दो भेद है---भावसंवर और 
द्र्यसंचर । बात्माका जो भाव कर्मोंको रोकनेमें कारण होता है वह भावसवर है औौर द्रव्यकर्मोके रकनेका 
साम द्ृव्यसंवर है । भावसंवरपूर्वक ही द्रव्यसंचर ग़वरवरपूवक ही द्रव्यसंचर होता है। अत जिन आत्मभावोका निमित्त पाकर द्वव्यकर्मो- 
का आख्रव होता था उनको रोकनेसे ही द्रव्यकर्मोका आस्त्रव रुक सकता है। इन्द्रियाँ, कषाय और संज्ञा 
( आहार, भय, मैथुन, परिप्रह ) ये भाव पापास्रव हैं। इनका जितने अंदमे जितने कारूतक निग्नह किया 
जायेगा उतने अंशर्में उतने काछतक पापाशस्तवका द्वार बन्द रद्देगा । किन्तु सुख-दुःखम्मं समभाव रखनेवाले 
जिस संयमी साधुके सभी पदार्थो्में राग हष और मोह नही होता उसके छुम और अछुभ कर्म नही बाते, 
किन्तु उनका सवर हो हो जाता है इसलिए ओह राग और हेष॒रूप परिणासोका रुकना भावसंवर है। और उसका 
निमित्त पाकर योगके हारा आचेवाले पुद्गछोका शुभाशुभ कमंरूप न होना द्वव्यसंवर है । जिस मुनिके जब 
पुण्यरूप शुभोपयोग और पापरूप अल्युमोपयोग नहीं होता उसके शुभाशुम कर्मका संवर होता है । इस तरह 
संवरके लिए राग हेष और मोहरूप भावोको रोकना आवश्यक है और उनको रोकनेके लिए मूलकारण भेंद- 
विज्ञान हैं । भंदावज्ञानके बिना इनको नही रोका जा सकता । ४ ह। इनको नही रोका जा सकता | भेदविज्ञानका एक उदाहरण इस प्रकार है--- 
आत्मामें ज्ञान भी हैं और क्रोघरूप भाव भी है। दोनो ही अनादि हैं। इसीसे अज्ञानी जीव जैसे ज्ञानको 
अपना मानता है क्रोधको भी अपना मानता है । ऐसा व्यक्ति जैसे ज्ञानरूप परिणत होता है वैसे ही कषायके 
उदयमें क्रोधरूप परिणत द्ोता हैं। जब उसे यह ज्ञान होता है कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह कही बाहरसे 
नही आता किन्तु क्रोध तो कर्मजन्य विकार है वह मेरा स्वरूप नही है अत* कषायका उदय होनेपर भी मुझे 
उस रूप परिणत नही द्वोना चाहिए । इस भेदविज्ञानके होते ही वह उससे निवृत्त हो जाता हैं। और इस 
तरह उसकी भआात्मामें संवरका द्वार खुल जाता हूँ । शास्त्रोमे जो गुप्ति, समिति, दस घ॒र्म, बारह भावना, 
वाईस परीपह जय और चारित्रको संवरका कारण कहा है वह सब उक्त प्रकारकी आन्तरिक और वाह्म 
परिणतिमे ही सहायक होते द्वे । इसीसे वे संवरके द्वेतु कह्टे है । भेदविज्ञानसे शुद्धात्माकी भश्रतीति और उप> 
लब्धि होती है । और छुद्धात्माको उपरऊूब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व आदि भावरूप परिणमन नही करता और 
उससे मवीन कर्मोका सवर होता है । बन्घ॒के कारण आगममें पाँच कद्दे दैँ---सिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, _ 
कषाय गौर योग । ज्यो-ज्यो इनका अभाव होता जाता है त्यो-त्यो इनकी प्रधानतासे होनेवाला कर्मास्नव 
रुकता जाता है। आगे यह विचार करते है कि किस गुणस्थानमें किस कर्मका संचर होता है--पहले मिथ्या- 
वृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यादर्शनको प्रधानतासे जो कर्म आता हैँ, उस मिथ्यात्वका निरोच दो पा आगेके 
सासादन सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें उसका संवर होता है । वे कर्म है--मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, 
नरकगति, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय जाति, हुण्डकसस्थान, असम्भासासूपटिका सहनन, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूद्षम, अवर्यासक, साधारणशरीर ये १६। दूसरा कारण है अर्संयम । ८ उसके 
तीन भेद है--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयर्मे होनेवाला असयम, अभत्याख्यानावरण कपायके उदयमें होने- 
वाला असयम, और भ्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमें होनेवाल्ा असयम । उस-उस असयमके अमावमे उस- 
उसके कारण होनेवाले कर्माल्नवका निरोध हो जाता है । निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचलछा, स्त्यानगूद्धि, अनन्तानु- 
बच्ची क्रोध माव साया लोम, स्वत्रीवेद, तियं॑चायु, तिय॑चगति, मध्यके चार संस्थान; _ चार संहनन, तियंच- 
गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्र्नस्तविद्यायोगति, दुर्भग, दु-स्वर, अनादेय, तीचगोत्र । ये पचीस कर्मप्रकृतियाँ 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमे होनेवाले असयमकी प्रधानतासे जाती हैँ । बत- पशियये लेकर चासादन- 
सम्यस्दृष्टिततक उन्तका बस होता है । जागे उसका अभाव होनेसे उन प्रकृतियोका भी सवर होवा हे । 
अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध समान साया छोम, मनुष्यायु, मनुष्यगति, ओऔदारिकशरीर, नौदारिकर्जगोर्पांग, वच्च- 
बंमनाराचसहनन, मे नुष्यगत्यानुपूर्वी ये दस प्रकृतियाँ अश्रत्याख्यानावरणकपायके उदयमें होनेवाले असयमकी 
प्रधानतामें आती है अत- एकेन्द्रियसे लेकर चौथे असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानपर्यन्त इनका वन्य होता हैं। आये 


गेनेंसे उनका संवर होता है | प्रत्यास्यावावरण क्रोध मान माया लछोम, ये चार प्रकृतियाँ 
उसका अभाव होनेंसे ४ 


श्२ 





+ 


९० द्रन्यस्वभावप्र काशक [ गा० १५६- 


विरवद्धकम्सणिवहं जोवपदेसा हु ज॑ ८ परिगरूइ | 

सा णिज्जरा पउचा दुविहा सविपकक्त अविपक्का ४१५६॥ 
सयसेव कस्मगरूणं इच्छारहियाण होइ सत्ताणं ॥ 
सविपक्क णिज्जरा सा अविपक्कसुवायकरणादो ॥१५७॥ 





अत्याल्यानचावरण कषायके उदयमें होनेवाले मसयमकी प्रघानतासे आतो है । अत. एकेन्द्रियसे लेकर पाँचर्वे 
संयतासंयत गुणस्थानपर्यन्त उत्तका बन्ब होता है । आगे उसका अभाव होनेंसे उनका संवर होता है | प्रमाद- 
की प्रधानतासे जिन कर्मप्रकृतियोका जात््रव होता हैं, छठें प्रमत्तसयतगुणस्थानसे आगे प्रमादका अभाव होनेसे 
उनका संवर होता है। वे प्रकृतियाँ हँ---असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुम, और अयहदा कोतति। 
देवायुके वनन्‍्चके आरम्भका हेतु प्रसाद भी है और अप्रमाद भी हैं अत. मप्रमत्ततयत गुणस्थानसे जागे उसका 
संवर हो जाता है । जिस कर्मके जास़वका कारण केवछ कपाय है, प्रमाद नही हैं, उसका निरोध होनेपर 
उसका जाल्व रुक जाता है । वह प्रमाद आदिसे रहित कपाय तोन्न मध्यम और जघन्यके भेंदसे तीन गुण- 
स्थानोमें पायी जातो है । उनमें-से आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम संख्यातवे मागमें निद्रा और प्रचलछा 
चेंचघती हैं। उससे आगेके संख्यातर्वें भागमें तीस प्रकृतियाँ बँघती हैं --देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक- 
शरीर, आहारकशारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक अगोपांग, आहारक मंगोपाग, 
वर्ण, गस्ब, रस, स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तचिहायोगति, चस, 
वादर, पर्याप्त, प्रत्येक दरोर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर । उसी गुणस्थानक्ते 
अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय, जुगुप्साका वन्‍च होता है । इन सभी प्रकृतियोका तीब्रकपायसे आस्रव 
होता है । अत अपने-अपने बन्ववाले भागसे आगे उत्तका संचर हैं। उससे पहलेके गुणस्थानोमें तो उनका 
वन्व यथायोग्य होता ही हैं। नौवें अनिवृत्ति वादर साम्पराय गुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर सख्यात भागोमें 
पुरुपचेद और क्रोध सज्वलन वंधते है । उससे आमेके संख्यात भागोर्में मानसज्वलन और मायासंज्वलून 
चेंघतें है । उसोके अन्तिम समयमें छोमसज्वरून बँंघता है । इन प्रकृतियोका आस्तरव मध्यमकपषायसे होता है 
अत. निर्दिष्ट भागसे जागे उनका संवर जानना । पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शानावरण, पाँच अन्तराय, यश-- 
कोति, उच्चग्रोज्र॒का वन्ध भन्दसंज्वलनकपायके उदयमें दसवें गुणस्थानतक होता हैं आगे उनका संवर है । 
केवछ योगसे केवछ एक सातावेदनीय हो वँघती है । अत्त: तेरहवे गुणस्थानसे आगे उसका सबर होता है । 
संक्षेपमें यह सवरको प्रक्रिया है। * 


निर्जराका स्वरूप और ९ 


है जोवके प्रदेशोंके साथ चिरकालसे बेचे हुए कर्मेंसमूहकी परिगलरूना ( झड़ना ) को निर्जय 
कहेते हू। उस निजंराके दो भेद हँ--सचिपाक निर्जेरा और अविपाक निर्जरा ॥। इच्छाके बिना 
ध्राणियोक्रे जो स्वय हो कर्म विगलित होते हें वह सविपाक निर्जेरा है। और उपाय करनेसे जो 
कर्मोकी निर्जरा होती है वह अविपाक नि्जरा है ॥१५६-१५७॥। 
विश्लेपार्थ--कंधनेके वब्चात््‌ कर्म आात्माके 


ह माके साथ रहने है । जब वे उदयमें आकर अपना फल देते 
हैं और फड देकर ध्षड जाते है 


उसे हो निर्जेरा कहते है। उस निर्जराके दो भेद है--सचिपाक निर्जेरा और 
अबियाक निर्जरा । चविषाऊ निर्जग॒को स्वकाल प्राप्त सिर्जरा भी कहते है रु डा भी कहते है क्योकि बंघे हुए कर्म उदयकालू 
अनेपर ही अपना फुक देकर झड जाते हैं । जत अपने समयपर ही जझ्लडनेके कारण उसे स्वकाल्प्राप्त या 
सविपाक निर्जरा कहते है । सविपाक आर्चात्‌ विपाककाऊ बानेपर होनेवाली निर्जरा सविपाक निर्जरा हैँ । 
जैसे पूक्षपर स्ूगा हुआ जआामका फट अपने समयपर पककर टपक पडला हैँ । जिस कर्मका चित्राककाल तो 
नदी व्यया, फिन्नु तपस्या आादिके द्वारा बलूपूर्वक उदयमें छाकर खिरा दिया गया उच्े अविपाक निर्जरा 


परत #॥ जँसे कच्चे ज्ञामोको पालमें दयाकर समयवे पहने पका डिया जाता हैं। पहली निर्जरा तो सभो 


“९५८ ] नयचक्र ९१ 


जं अप्पसहावादों मुलोत्तरपयडिसंचियं सुयई । 
त॑ सुक्ख अविरुद्धं दुविहं खलु दब्वभावगयं ॥१५८॥ 





जीवोके यथा समय होती रहती है फ्योकि बाँधे गये कर्म अपना-अपना उदयकाल आनेपर फल देकर झड 
जाते है । किन्तु दूसरी निर्जरा ब्रतथारियोके द्वी द्वोती है क्योकि वे तपस्याके द्वारा कर्मोको बलपूर्वक उदयमे 
लाकर नष्ट कर सकते है । चिर्जराके भेद भावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जरा भी है। छ्ाम और अच्यभ परिणामों 
के रोकनेको सवर कहते है । जो संवर और शुद्धोपयोगसे युक्त होता हुआ छह ॒प्रकारके अन्तरग तप और 
छह भ्रकारके बाह्यतपकों करता है वह बहुत कर्मोकी निर्जरा करता है। अत. यहाँ कर्मकी दाक्तिको 
नष्ट करनेमें समर्थ और बाह्य तथा अन्तरग तपोके द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो शुद्धोपयोग है, वह भाव 
निर्जरा है औमौर उसके प्रभावसे नीरस हुए कर्मपुदूगलोका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है। जोबके 
परिणास ज्यो-ज्यो विशुद्धताकी मोर बढते जाते है त्यो-त्यो कर्मोंकी निजंरामें भी वृद्धि होती जाती है । जैसे 
जब मिथ्या दृष्टि जीव भ्रथमोपशम सस्यकत्वकी प्राप्तेके अभिमुख होता हुआ अध-करण, भअपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण नामक तीन करणो ( परिणामों ) को करता है तो उस समय उसके आयुकर्मके सिवा शेष 
सात कर्मोकी बहुत निर्जरा होतो है। जब वह सम्यग्दुष्टि हो जाता है तो उसके पहलेसे भी असख्यात गुणो 
निर्जरा होती हैं । फिर जब वह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यग्दृष्टिसि भी असख्यातगुणी निर्जरा होतो 
है | श्रावकसे जब वह सप्तमगुणस्थानवर्तो मुनि होता है तो उसके श्रावकसे भी असख्यातगुणी निर्जरा होती 
है । जब वह मुनि होकर अनन्तानुबन्धी कषायका विसयोजन करता है तो उसके मुनिसे भी असख्यात गुणी 
निर्जरा होती है। फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भी असखूयात गुणी निर्जरा 
होती है । फिर जब वह उपशम श्रेणी चढता है तो उसके दर्शानमोह क्षय कालछसे भी असख्यात गुणी निर्जरा 
होती है। उसके बाद जब वह समस्त मोहनीय कर्मका उपदांभ करके ग्यारहवें उपशान्त कषाय गुणस्थानवाला 
होता है तो उसके उपशम अवस्यथासे भी असख्यात गुणी चिर्जरा होती हैं । वही जब नीचे गिरकर पुन 
क्षपक श्रेणिपर चढता है तो उसके उपशान्त कषाय अवस्थासे भी असख्यात् गुणी निर्जरा होती है। वही जब 
समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कपाय हो जाता है तो उसके क्षपषक अवस्थासे भी असख्यात गरुणी 
निर्जरा होती है । वही जब सब घातिया कर्मोको नष्ट करके केवली हो जाता हैँ तो उसके क्षीण कपायसे भो 
असख्यात गुणी निर्जरा द्ोती है। इस तरह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विजुद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भी 
अधिक-अधिक होती है । वह सब अविपाक निर्जरा है यही मोक्षका कारण है ।_ 
बन्‍मणए८पटपपसऑशपशमन_-77;7ैैं ;7। 7 
आगे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते है--- 
जो आत्म स्वभावसे, सचित मूल और उत्तर प्रकृतियोसे छठना है । उसे मोक्ष कहते है वह 
मोक्ष आत्मस्वभावके अविरुद्ध है अर्थात्‌ आत्मस्वभाव रूप हो है। उसके भी दो भेद हे--द्वव्य 
मोक्ष और भाव मोक्ष ॥१५८ा। 
विशज्ञेषार्थे--आत्माका समस्त कर्म बन्धनोसे सर्वथा छूट जानेंका नाम मोक्ष हैं। वह मोक्ष दो 
प्रकारका है--द्वव्यमोक्ष और भावमोक्ष । आत्माका जो परिणाम समस्त कर्मबन्चनोके क्षयमें कारण है वह 
भावमोक्ष है और आत्मासे समस्त कर्मोका अत्यन्त भिन्न हो जाना द्रव्यमोक्ष है । यह द्रव्यमोक्ष अयोग- 
केवलीके अन्तिम समयमें होता हैं । वह मोक्ष आत्मस्वरूप ही है । जैसे सुवर्णमें से आन्तरिक भौर व॒ह्य 
मै सिकल जानेपर सुवर्णक स्वाभाविक गुण चमक उठतें है बसे ही कर्म वन्‍्चनसे सर्बवा छूट जानेपर आत्माके 
स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, जो ससार अवस्थामें अत्यन्त मलिन हो रहे थे चमक उठते है । गौर आत्मा अपने 
स्वाभाविक रूपमें स्थिर हो जाता है । यही तो मोक्ष है । अत- मोक्ष बात्म स्वभावके लविरुद्ध हैँ । सत्का- 
चस्था प्राप्त होनेपर, उसके किसी भी गुणका नाज नहो होता । ऐसे भी मत्तावलरूम्दो हे ऊो मक्तावन्यामें 
आंत्माके विद्योप गुणीका नाश मानते हैं, कोई आत्माका ही जभावत्र मानते है । किन्तु जैन घर्मफ अनुसार 
मुक्तावस्थामे न तो आत्माका ही अभाव होता है कौर न उसके किसी गसुणका हो अभाव होता हैं, इल्कि 


९२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५५९०- 


नवपदार्थस्वरूप निगय्य तस्वैव स्वामित्वमाह गाथाचत्तुष्टयेन--- 
जीवाइ सत्ततच्च पण्णतं जं जहत्यरूबेण १ 
ते चेच णवपयत्था सपुण्णपावा पुणो होंति ॥१प५) 


सुहवेदं सुहगोद॑ सुहणामं सुहाउगं हमे पुण्णं । 
तब्बिवरीयं पाव॑ जाण तुम दव्वभावभेदेहि ॥१६०॥॥ 





उसके ज्ञान सुख आादि गुण और चमक उठते है । साप्तार अवस्थामें इन्द्रियजन्य ज्ञान गौर इन्द्रियजन्य 
सुख होता था जो कि एक तरहसे पराधीन होनेसे दु खरूप ही था । इन्द्रियोकी पराधीनताके मिट जानेसे 
मुक्‍्तावस्थामें स्वाधीन स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाते है जो कभी नष्ट 
नही होते ॥ 
भागे नो कद स्दट स्वरूप कहकर चार गाथाओसे उसके स्वामित्वको वतछाते है-- 
यथार्थरूपसे जो जीवादि सात तत्त्व कहे है उन्हीमें पुण्य और पापको मिलानेसे नौ पदार्थ 
होते हैं ॥१५५८॥ 
विशेषाथ--आचार्य कुन्दकुन्दने दर्शन प्राभूत (गाथा १९) में छह द्वज्य, नो पदार्थ, पाँच अस्तिकाय 
और सात तत्त्व कहे है । अर्थात्‌ जीव, पुदूगलछ, घ॒र्म, अधर्म, आकाश और काछ ये छह द्रव्य हें । इनकी द्रव्य 
संज्ञा है । द्रव्य शब्दस जिनाग्रम में इन्होका बोध होता है । इनमें-से काछ द्वब्यकों छोडकर दोष पाँचोकों 
अस्तिकाय कद्दते है क्योकि ये पाँचो द्रव्य बहुप्रदेशी है जैसे शरोर बहुप्रदेशी हे ॥ यद्यपि पुदूगछका परमाणु 
एकप्रदेशी है किन्तु अन्य परमाणुओके साथ वेंघकर वह भो बहुप्रदेशो कहलाता हैं इसलिए उपचारतसे उसे भी 
बहुप्रदेशी कहा है । किन्तु कारूद्रग्य सदा एकप्रदेशी ही रहता है । यद्यपि कालाणु असंख्यात हैं किन्तु वे 
आपसमें परमाणुकी तरह कभी बँधते नही है, रत्नोकी तरह सदा अलग-अलग ही रहते है इसलिए वे काय 
नही हैं ॥। जीव अजीव आख्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष ये सात तत्त्व है और इनमें पुण्य और पापको मिछा 
देनेसे नो पदार्थ कहे जाते है । उत्तरकाछीन समस्त शास्त्रोमें यही कयन किया गया है। यद्यपि नियमसारमे 
आचार्य कुन्दकन्दने जीवादि छह द्वव्योको भी “तत्त्वार्थ! शब्दसे कहा है किन्तु तत्व छव्द जीवादि सातके अर्थमें 
ही रूढ हैं। मूलवस्तु है “अर्थ, उसका व्युत्पत्ति सिद्ध गर्थ होता है---जिसका निश्चय किया जाये अर्थात्‌ 
ज्ञानके विषयभूत पदार्थ । कुन्दठ्ुन्दने ही प्रवचत्तसारके शेयाधिकारके प्रारम्भमें अर्थको द्रव्यमय कहा है । 
ओर द्रन्यको गुणमय कहा है । उनमें पर्याय होती है । इस तरह द्रव्य संज्ञा गुणपर्यायात्मकताकी सूचक है | 
किन्तु तत्त्वार्थ संज्ञा--जो अर्थ जिस रूपसें अवस्यित है उसका उसी रूपमें भवन तत्त्व है ओर तस्त्वसे 
विशिष्ट अर्थक्री तत्त्वार्थ कहते है । तत्त्वार्थमे जोव और गजीव ये दो मुरू पदार्थ है जिनका गस्तित्व भी भिन्न 
है और स्वभाव भी भिन्न है । यहाँ अजीवसे मुख्यतया पुदूगलका ही ग्रहण किया गया हैं । क्योकि जीव और 
पुदूगछके सयोग और वियोगसे ही वाकोके पाँच तत्त्वोकी या सात पदार्थोंकी रचना हुईं हैं । अव- मुमुक्षुके 
लिए सारभूव तत्त्व सात ही हैं । किन्तु उनमें पुण्य और पापको मिला देनेंसे उनकी सज्ञा पदार्थ क्यो हो 
जाती हैं ये किसी जाचार्यने स्पष्ट नही किया । इससे इतना तो स्पष्ट हैं कि पुण्य और पाप तच्वभत मही 
हैं, या फिर आस््रव ओर बन्वमें उनका अन्तर्माव हो जाता हैँ अत. ठत्त्व दृष्टिसि या तो वे मासुवरूप ६ या 
चन्च्रस्प है । रा क9 
शुभ वेदनीय शुभ गोचर शुभ नाम और शुभ आयु ये पुण्य कर्म हैँ और उसके विपरीत 


अर्थात्‌ अग्युभ वेद अशुन गोत्र अशुभ नाम और अशुभ आयु पाप कर्म हैं। ये कर्म द्रव्य और भावके 
भेदसे मेदरूप हैं १८० 


१. 'जोवाजीवा भावा पुण्ण पाव च आसचं तेंसि। संवरणिज्जरवंघो मोबखो य हवंति ते गद्ठा ॥१०्टा। 


जापयास्त० । छहन्‍्व णव पयत्या पंचत्यी सत्त चच्च णिह्िद्वञ--दक्यंनाप्रान्दत १५ गा० | २. सहेयशुमा- 
युनामगोश्ाधि पुण्यम्‌ ॥रजा अतोडन्यत्यापम्‌ ॥३८॥?--तत्त्वार्थ सून्न, ज० < ॥ 


-९६३ ] नयचक्र ९२ 


अहवा कारणभूदा तेसि चयअव्ययाईं इह भणिया ।॥ 

ते खलु पुण्णं पावं जाण इस पव्यणें भणियं ॥१६श१॥ 

अज्जीच पुण्णपावे असुद्धजीवे तहासवे बंधे । 

सासी सिच्छाइट्टी सम्माइट्टी हवदि सेसे ॥१६२॥ 
सम्यरभूतस्थ विषयिण: फल दुर्शयति--- 

साभमी सम्सादिद्वी जोवे संचरणणिज्जरा भोदखो । 

"सुद्धे चेदणरूवे तह जाण सुणाणपच्चक्खं ॥१६३॥ 


विज्येषाथं--आठ कमोॉंमेंसे चार धाति कर्म तो पाप कर्म ही है। शोष चार अघाति कर्मोमे ही 
पुण्य-पापरूप भेद है । जैसे वेदनीय कर्मके दो भेद है--सातवेदनोय और असातवेदनीय । इनमेंसे सातवेदनीय 
पुण्य कर्म है और असातवेदनीय पाप कर्म है । इसी तरह गोत्रकर्मके दो भेदोमें-से उच्चगोच पुण्य कर्म हैं 
और नीचगोन्र पाप कर्म है । आयु कर्मके चार भेदोमें-से नरकायु पाप कर्म हैं और शेष तीन आय पृण्य कर्म 
है। नाम कर्मके पेदोमें-से मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रियजजाति, पाँच शरीर, तीच अगोपाग, समचतुरस्र 
संस्थान, वज्वर्षमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वो, अगुरुरूचु, 
परघात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यश-कीति, निर्माण और तीथंकर ये शुभ वाम कर्म पुण्यरूप हैँ। चरकगति, तियचगति, चार 
जाति, अन्तके पाँच संस्थास, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्य॑चगत्यानुपूर्वी, 
उपधात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, मपर्यासि, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, ढु स्वर, 
अनादिय, अय्रश कीति ये पापकर्म है। प्रत्येक कर्म द्रव्य और भावके भेदसे दो श्रकारका है। जो पुदुगल 
परमाणु जीवके भावोका निरभित्त पाकर कर्मरूप परिणत हुए हैं. उन्हे द्रव्यकर्म कहते है। और जीवके राग- 
देषरूप भावोको सावकर्म कहते है । द्रदूथ॒करम कर्म नही होता और भावकर्म के बिना द्रव्मकर्म नही 
होता । दोनोका परस्परमे लिमित्न नैसित्तिक सम्बच्ध है । _ ५ 
अथवा उन कर्मोकि कारणभूत जो ब्नत अन्नत आदि यहाँ कहे है उन्हे पुण्य और पापरूप 
जानो, ऐसा आगममें कहा है ॥१६१॥ 
विश्लेषार्थ--त च्वार्थसूत्रके सातवे अध्यायमें ब्रतोका वर्णन हैं। उसको सर्वार्थसिद्धि नामक टोकामें 
प्रथम सूचरकी उत्थातिकामें टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने कहा है कि “आज्व पदार्थका व्याख्यान हो चुका ॥ 
उसके प्रारम्भमें ही कहा है कि छुभयोगसे पुण्यकर्मका आख्रव होता है। यह सामान्यसे कहा है उसीका 
विद्येष रूपसे ज्ञान करानेके लिए छुभ क्‍या है यह कहते है ।” इसके वाद इसी प्रथम सूचकी टीकामें यह 
शंका की गयी है कि न्र॒त॒कों आख्वका हैतु बतछाना ठोक-चही-है उसका अन्तर्भाव तो संवरके कारणोर्म किया 
गया है । आगे चौवें अध्यायमें “संबरके हेतु गुप्ति सस्रिति आदि कहे हूँ हैं। उनमेसे दस घममोर्मे-से संयम धर्ममें 
ब्रतोका अन्तर्भाव होता है । इसके उत्तरमें पूज्यपाद स्वामीने कहा है. कि के संवरका लक्षण तो निवृत्ति है ।_ लक्षण तो त्तहेँ। 
किन्तु ब्रत तो प्रवृत्तिछ॒प है--हिंसा, झूठ, चोरी आदिको त्यागकर गहिंसा, सत्यवचन, दी हुई वस्तुका ग्रहण 
आदि प्रवृत्ति मूछक क्रियाकी प्रतीति बतोसे होती है। अत्तः ब्रत पुण्यकर्मम हेतु है और नन्नत--ब्रतोका 
पालन न करता पाप कर्ममे हेतु हैं । इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि यहाँ पृण्यसे पुण्यके हेतु ब्रतोको और 
पापसे पापके हेतु अन्नतोका भी ग्रहण होता है । 
आगे इन सात तत्त्वोके स्वासियोका कथन करते है-- 
अजीब, पुण्य, पाप, अशुद्धजीव, आख्रव और बन्धका स्वामी दो मिथ्यादृष्टि है और चेपका 
है ॥। शुद्ध चेतनरूप जीव, संबर, विजय और सोक्षका स्वामी सम्य्ग्दृष्ठि है। 
ऐसा सम्यग्झानसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६३॥ 







पाये 





१. सुद्धो चेयणरूवो अ० क० ख० झ्ु० ज० ॥ 


डे द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १६३- 


विद्येषार्थ---यह मेरा है” इस प्रकारके अधिकार मूलक भावको स्वामित्व कहते हैं । मिथ्यादृष्टिकी 
परमें आत्मवुद्धि होती है और सम्यर्दृष्टिकी स्व में आत्मवुद्धि होती है । इसीसे परायी वस्तुकी अपना 
माननेवाल मिथ्यादृष्टि कहा जाता है और अपनोको अपनो माननेवाला सम्यग्दृष्टि कहा जाता हैं । अजीब 
तत्वमें पौदूगलिक जमीन जायदाद सम्पत्ति आंदिके साथ पौद्गलिक कर्म भो जाते है और पौद्गलिक 
कर्मके उदयसे होनेवाले राग हेंप जादिरूप भाव भी जाते है। ये सब पर है किन्तु मिथ्यादृष्टि इन्हें 
अपना मानता है । इसी तरह पुण्य और पाप, जासत्रव और वन्च तथा जीवकी मशुद्धलूप परिणति भी 
कर्मकृत होनेसे पर है । मिथ्यादृष्टि इस सवको अपना मानता है । उसे स्वपरविवेक न होनेसे कर्ममें, शरीरमें 
ओर अपनी विभावरूप परिणतिमें यह मैं हैँ या “ये मेरे है” ऐसो उसको भावना रहती है । 


समयसारमें कहा हैँ कि आत्माको नही जाननेवाछोको विभिन्न घारणाएँ पायी जाती है--कोई शरीर- 
को ही जीव मानता है, कोई कर्मको या कर्मजन्य वैकारिक भावोंको जीव मानता है किन्तु ये सब तो पुद्ूगल 
द्रव्यके परिणाम है या कर्मरूप पुदुगल द्रग्यके निमित्तसे हुए है । अत- अजीब पदार्थ पुदूगल और चेतन 
जीव एक कैसे हो सकते हैं | वस्तुत्त- जीवका लक्षण तो चेतना है | जौर पुदुगलका लक्षण रूप रस गनन्‍्व गौर 
स्पर्श है । जीवमें रूपादि नही होते और पुदुगलूमें चेतना नही होती । थे दोनो दो स्वतस्त्रद्वव्य है । किन्तु 
ससार अवस्थामें अनादिकालसे इन दो द्वव्योका मेल चला आता हैँ उसके कारण जोब गौर पुदुगलके मेलसे 
अम पैदा होता है और व्यवहारनयसे ऐसा कह दिया जाता है कि जोवमें वर्णादि है किन्तु यथार्थमें चैतन्य 
माव ही जीवरूप है शेप सव भाव राग, हेप, मोह, कर्म, शरोर, आासत्रव, बन्च, उदय आदि जोवरूप नही 
है । जीवकी मोह राग्र हेपरूप प्रवृत्तिके निमित्तते जो पुण्य या पाप कर्मोका आस्नरव और बन्‍्ब होता है वह 
भो जीवरूप नही हैँ । यथार्थ जीवके रागद्रेप मोहरूप भाव ही जआखसत्रव भाव हैं। उनका निर्मित्त पाकर 
पोद्गलिक कर्मोका जाल्व होता है और आज्चव पूर्वक वनन्‍्च होता है । वन्‍्च किस कारणसे होता है इसे स्पष्ट 
करनेंके लिए समयसारमें एक उदाहरण दिया हैं। एक पहलवान शरीरमें तेल लगाकर घुलूमरी भूमिमें 
व्यायाम करता है, वृक्षोको काटता हैं उख्ाडता है इससे उसका शरीर घूलसे भर जाता है। अव विचारनेंकी 
वात यह है कि उसका शरीर घूलसे लिप्त क्यो हुआ, क्या उसने वृक्षोको काटा इसलिए घूलछसे लिप्त हुआ या 
घूछ भरी भूमिमें स्थित होनेसे उससे धूल चिपटी । किन्तु यदि वही तेल छगाये बिना यह सब करता है 
तो उसका अग घूलसे लिस नही होता । अत स्पष्ट है कि उसके शरीरमें रूगा तेल ही उसके घूछ घूसरित 
होनेका हेतु है । इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव रागादिसे युक्त होकर जो चेष्टाएँ करता हैं उसीसे उसके कर्मवन्‍्ब 
होता हैं। बत. जोवको अशुद्ध परिणति तथा आखसत्रव, वन्वक्ो अपना साननेवाला मिथ्यादृष्टि है और संवर 
निर्जरा मोक्ष तथा जीवको झुद्धपरिणतिको अपना माननेवाला सम्यर्दृष्टि है। सवरका अर्थ है रुकना । 
रागादि भावोंको रोकना संवर हैं उसके होनेसे कर्मोका आना भो रुक जाता है अत- वह भी खबर हैं। 
पहलेका नाम मावसंवर है गौर दूसरेको द्रव्यमवर छहतें हैं। कर्मोंके झडनेका नाम निर्जरा है । यो वो 
प्रत्येक ससारी जीवके पूर्ववद्ध कर्मोक्ो निर्जरा होती रहती है । जिन कर्मोक्री स्थिति पूरी हो जाती है वें 
अपना फल देकर झड जाते है । किन्तु वह निर्जरा मोक्षका कारण नही है। खबर पूर्वक निर्जरा ही मोक्षका 
कारण हैं। सम्यन्दृष्ट सवर ओर संवर पूर्वक निर्जरा तथा मोक्षको दी अपना मानता है । उसकी यह दृंढ 
प्रतीति होती है कि रागादिभाव आत्माका स्वपद नही हे, क्योकि वें सव विकारी भाव दे, डउसीलिए गाश्वत 
नही है, मात्मस्वमावक्रे विद्छ है, एकमात्र ज्ञानस्वभाव हो आत्माक्ता स्वपद है क्योकि आत्मा ज्ञानस्वमभाव है, 
उसीसे वह स्थायी है, धास्वत है उसीके जाश्रयसे सुक्तिजी प्राप्ति होतो है, उसके घिना महान तपस्या कऋरनेपर 
मो मुक्तिमंसव नहीं है। बत. सम्यर्दृष्टि समस्त विभावोकों अपना नहीं माचता इसीसे वह किसी भो 
परभावको द॒च्छा नही करता । इसीसे कर्मके मध्य रहकर भी वह कर्मसे छिप्त नही होता जैसे ुवर्ण कीचड में 
पढ़ा रहफर भी उससे छित्त नहीं होता उसमें कोई विक्ृति पेदा नही होती | 


-१६७ ] चयचक्र श्प्‌ 


णच्चा दव्वसहावं जो सद्धाणग्रुणर्मोडओ णाणी । 
चारित्तरयणपुण्णो पच्छा सो णिवच्बुदि लहई ॥१६७॥ 
इति पदार्थाधिकारः । 

वीथेंस्वामिनं नमस्कृत्य युक्तिच्याख्यानाथंमाद --- 

बवीरं॑ विसयविरत्तं विगयमर्ं विसलणाणसंजुत्त । 

पणविवि वीरजिणिंदं पमाणणयलूक्खर्ण बोच्छ ॥१६५॥ 
आगसादेव पर्यथाप्ते कि युक्तिप्रयासेनेति तं भत्याह--- 

जस्स ण तिवग्गकरणं णहु तस्स तिवग्गसाहणं होई । 

वग्गतियं जड इच्छह ता तियवग्गं सुणह पढस 0७१६६॥। 

णिवखेव णय पसाणं छद्दव्यं सुद्ध एव जो अप्पा । 

तकक्‍क पच्रयणणास॑ं अज्झप्पं होइ हु तिवग्गं ॥१६णजा 





इस तरह जो द्रव्योके स्वभावको जानकर श्रद्धागुण ( सम्यग्दर्शन ) से सुशोभित हुआ 
ज्ञानी चारितन्ररूपी रत्नसे परिपूर्ण होत्ता है, अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान प्वंक चारित्रको 
घारण करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है ॥१६४॥ 


कर पद॒र्थाधिकार सम्पूण । 


वर्तमान घ॒र्मतीर्थ के स्वामी भगवान्‌ मद्दावीर॒को चमस्कार करके प्रमाणनय_ रूप युक्तिका व्याख्यान _ 
करने को प्रतिज्ञा करते है--- 


कर्मोको जीतनेसे वीर, विषयोसे विरक्त, कर्ममलसे रहित और निर्मं केवलज्ञानसे यक्त 
जिनेन्द्र महावी रको नमस्कार करके प्रमाण और नथका लक्षण कहूँँगा ॥१६५।॥ 


आगम ही पर्याप्त है, युक्तिको जाननेके प्रयाससे क्या छाभ ? ऐसा माननेवाहेको लक्ष्य करके ग्रन्थकार 

कहते हँ--- 
कि जो त्रिवर्गककोी नही जानता वह चिवर्गका साधन नही कर सकता । अतः यदि तन्रिवर्गकी 

इच्छा है तो पहले चिवर्ग को जानो ॥१६६॥ 

आगे त्रिवर्कका कथन करते हँ--- 

चिक्षेप नय. और प्रमाण तो तक या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है, छह इच्योंका निरूपण ध्रवचन. 
या आगम रूप दूसरा वर्ग है और शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूूप तीसरा वर्ग है इस प्रकार यह्‌ चिवर्गं 
है १६७ _ ॥॥१5५७॥। 

विदयेषार्थं---आगममें कहा है कि जो पदार्थ प्रमाण नय भौर निक्षेपके द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे नही 
जाना जाता, वह पदार्थ युक्त होते हुए भी अयुक्तकी तरह प्रतीत होठा हैं और अयुक्त द्वोते हुए भो 
यक्तको तरह श्रतीत होता है ॥ अर्थात्‌ प्रमाण नय और निश्लेपषके द्वारा पदार्थका सम्यक्‌ आलोचना करना ही 
उचित है, उसके बिना यथार्थ वस्तुकी प्रतीति नही होती । इन तीनोको ग्रन्थकारने तर्क या युक्ति कहा हैं । 
अकलूकदेवने भी ऊूघीयस्त्रयमें प्रमाण नय और निश्लेपका कथन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए कहा हँ--ज्ञानको 








१ जो सुद्धाणगुण अ० क० ख० ज० । जो सहृहणगुण झु० । २. -माह चीरमिति अ० झु० । ३ पणवेचि 
आ*» | पणवमि ज० । पणमवि झअ० | ४. पूर्ज्यते अ० आ० र्त्र० | पूर्य्यते क० । पूर्यतें ज०॥ ५. “प्रमाण- 
नयनिक्षेपैयोद्थों नाधिसमोक्ष्यतें । युक्त चायुक्तवसड़्गाति तस्‍्यायुक्त च युक्तवत्‌ व--धवला, घु० *, 
पृ० १६॥ जो ण परमाणणएहि णिवखेवेण णिक्खिदेन्अत्यं । तस्साजुत्त जुर्त जुचमजूते च॑ पटिहाद ॥ 
--तिलोयपण्णत्ति | 


५्ष्द्‌ द्रव्यस्वभावष्र काशक [ गा० १६८- 


प्रमाणस्वरूप॑ प्रयोजन भेदं॑ चिषय॑ ाह--- 
कज्जं॑ सयऊससत्थं जीचो साहेइ वत्थुयहणेण + 
बत्थू पमाणसिद्ध तहा त॑ जाण णियभेण ॥१६८७ 
गेह्लइ वत्युसहावं॑ अधविरुद्ध सम्मरूव ज॑ णाणं। 
भणियं खु त॑ प्माणं पच्चक्खपरोक्‍्खभेएहि ४१६०।॥ 


प्रमाण कहते हैं उपायको निश्षेप कद्ते हैं और न्ाताके अभिप्रायकों नय कदते हैं । एस प्रकार युक्तिसे अर्घात्‌ 
प्रमाण नय और निशक्षेपके द्वारा पदार्थका निर्णय करना चाहिए। तो एक श्रिवर्ग तो प्रमाण नय निश्षेय है 
और दूसरा त्रिवर्ग युक्ति आगम और अध्यात्म हैं । ऊपर ग्रन्यकारने कहा है कि प्रिचर्गकों जाने विना चिवर्ग- 
का साधन नही कर सकता । सो प्रमाण नय निक्षेपको जाने बिना तर्क या युक्ति जागम और अध्यात्मकी 
साधना करना संभव नदी है । तर्क या युक्ति तो प्रमाणमूछक होनी द्ै, अतः प्रमाणफ्ो जाने बिना युक्ति या 
तर्कका प्रयोग अथवा उसे समझना संभव नही है । प्रन्यकारने प्रवचन या आगम मोर ग्ध्यात्मका अन्तर 
भी स्पष्ट कर दिया हैं । आजकुरू इस अन्तरफो न जाननेसे भी घहुत विसवाद फैँछा हुआ है । आगभम या 
प्रचुचन में तो छहो द्वव्योको चर्चा रहती दै । वहीँ शुद्ध द्रव्य या अशुद्ध दृव्यकों छेकर एकफो सत्य और _ 
दूसरेको सिथ्या बतछानेकी दृष्टि नही है । किन्तु अध्यात्मका मुणय प्रयोजनीय विपय शुद्ध आत्मा हैं। वही 
उसकी दृष्टिमे सत्य और उपादेय है. जब आयम प्रकारान्तरस उसी वातको कह प्रकारान्तरसे उसी हता हैं तव अच्यात्म सीघी 
त्रहसे उस बातको कहता है। उदाहरणके लिए तत्त्वार्थसुश्न में भी सात तत्त्वों या नौ पदायोंका कयन है और 
समयसारमे भी उन्हीका कथन दे । किन्तु सूश्रकारका उद्देंघ उनका स्वरूप मात्र बोघ कराना है परन्तु 
समयसारके कर्ताका उद्देश केन्द्रमें शुद्ध आत्माको रखकर उसकी दुष्टिसे सात तत्वों या नौ पदार्थोंकी प्रक्रिया- 
को बतलाना है। ठच््वार्थ सूत्रका उद्देश तत्त्वार्थका, अधिगम-बोध कराना है और समयसारका उद्देश मेद 
विज्ञान कराना हैँ कि जीव और अजीव ये दोनो दो स्वतंत्र भिश्न स्वभाववाले पदार्थ है जौर जीव और पुदूगल 
के संयोगसे द्वी शेष आसत्रव आदिकी रचना हुईं है । इस लिए उसमें से उपादेय केवल एक शुद्ध जीव ही 
हैं । वह छुद्ध जीव निइचयनयका विपय है । त्तिष्चयनय शुद्ध द्वव्यका निरुपण करता हैं ओर व्यवहार नय, 
अछुद्धद्रव्यका निरूपण करता हैं। जैसे रागपरिणाम दही आत्माका कर्म हैं। वही पुण्य पाप रूप है, गात्मा 
राग परिणामका ही कर्ता है उसीका भ्रहण करनेवालछा है और उसोका त्याग करनेवाला है यह निश्वयनयको 
दृष्टि है । पुदूगल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य पाप रूप है, आत्मा पुदुगऊ परिणामका कर्ता है उसी- 
को ग्रहण करता है जौर छोडता है यह व्यवहार नयको दृष्टि है । ये,दोनो ही नय स॒त्‌ है क्योकि शुद्धता 
और अणछुद्धता दोनो रूपसे द्व्यकी प्रतीति होती है किन्तु भुध्यात्ममं साधकतम होनेसे निभचयनयको ग्रहण 
किया गया. है । क्योकि साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यकी छुद्धताका द्योवक निरचयनय ही प्लाधथकतम है, भणशुद्धता- 
का द्योतक व्यवहार॒नय नही । भृध्यात्मकी यह दृष्टि है अगमकी दृष्टि केवछ चस्तुस्वरूप बोधक है, भापक 
नही है । जत प्रमाणनय चिक्षेप रूप तर्कके हारा आगममें श्रतिपादित वस्तुतत्त्वको जानकर अध्यात्मके द्वारा _ दारा आगममें भ्रतिपादित वस्तुतत्वको जानकर अध्यात्मके द्वारा 
उसमें से शुद्धआत्माको प्राप्त करना चाहिए । 

आगे प्रसमाणका स्वरूप सेद और प्रयोजन कहते है--- 

जीव वस्तुको ग्रहण करके सकल समर्थ कार्यकों सिद्ध करता है। और वस्तुकी सिद्धि 
प्रमाणके द्वारा होती है इसलिए उस प्रमाणकों नियमसे अवश्य जानना चाहिए ॥१६८॥ जो ज्ञान 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपको सम्यक्रूपसे जानता है उसे प्रमाण कहते है। उसके दो भेद हे--प्रत्यक्ष _ 
ओर प्रोक्ष ॥१६०॥/ 

विशेषार्थे--वस्तुके सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते है । सीपमें चाँदीका भ्रम होना या यह सौप है या 
चाँदी, इस प्रकारका सद्याय रूप ज्ञान धमाण नहीं है # वही ज्ञाच अमाण होता है जो सोपको सीप रूपसे भौर 
चाँदीको चाँदी रूपसे जानता है । अत. बस्तुके यथार्थ स्वरूपकी प्रतीति भ्रमाणके हारा ही होती हैं । जब 





+-१७० ] नयचक्र ९.७ 


थ >> ग्रेहीसणं ९, 
सइसुइ परोक्‍खणाएणं अं होइ वियलपच्चवर्स । 
केबलणाणं च तहा अणोवर्स सयलूपच्चक्खं ॥१७गा 





वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण कर लिया जाता है तभ्नी उसमें जाननेवालेकी प्रवृत्ति होती है और तभी उससे 
कार्यकी सिद्धि होती है । जैसे प्यासा आदमी जब जान छेता है कि वहाँ पानी है तभी वह पानीके पास जाता 
है और अपनी प्यास बुझाता है । इसी तरह धर्मके सम्बन्धर्में भी जाववा चाहिए । यह ससार क्या है, क्यो 
है, मेरा स्वरूप क्‍या है, मे चेतन हूँ तो क्‍यों हैं, जड़से मेरा स्वरूप क्यों भिन्न है ? जडके साथ मेरा क्या 
सम्बन्ध है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गृरुका क्‍या स्वरूप है, झूठे देव, झूठे शास्त्र, झूठे गुर कैसे होते 
है, ये सब बातें जाने बिना घ॒र्मके स्वरूपको चही--जाना जा सकता और बिचा जाने प्रवृत्ति करते में तो 
खतरा ही खतरा हैं । आजुकुछ छोग धर्म करते भी है तो बिना जाते-बूझे करते हैं। इसौसे उन्हें घर्म करके 
भी जो आवन्द आना चाहिए वह चही आव्रा। श्ास्त्रज्ञातके बिना झास्त्रोकी बरातोको कैसे जाता जा सकता. 
हैं। इसीसे छहढालेमें ज्ञानकी अशंसा करते हुए कहा है --- ज्ञान समान न आच जगतमे सुखको कारन | इह_ 
प्रमामृत जन्मजरामृति रोगनिवारन जन्म ति रोगनिवारन ।” इस संसारमें सम्यम्श्ञानके समान सुखदायक कोई नद्दी है। यह ज्ञान 
ही जन्म, नरा और मुत्युरूपी रोगोको नाश करनेके छिए अमुतके समान है और मुृत्युरूपी रोगोकों नाश करनेके लिए अमुतके समान हैं । अत सम्यग्शानकी उपासना 
करना चाहिए | उस सम्यरज्ञान रूप प्रमाणके दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रिय प्रकाश, 
उपदेश आदि बाह्य निमित्तोसे होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते है और जो ज्ञान परकी सहायताके बिना मात्र 
आत्मासते ही होता है उसे प्रत्यक्ष कहते है ही होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हूँ 

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष हे तथा 
केवलज्ञान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है ॥१७०॥ 

विशेषा्थ---मत और इन्द्रियोकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है । मतिज्ञानसे 
जाने हुए पदार्थमे सनकी सहायतासे जो विदशेषज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते है । ये दोनो ज्ञान इन्द्रियो- 
की सहायतासे उत्पन्न होते है इसलिए इन्हे परोक्ष कहते है, क्योकि इन्द्रियाँ_प्रकाश, उपदेश ये सब पर हैं _ 
और परको सहायतासे जो ज्ञान होता है_वह परोक्ष है। भ्रत्यक्षक दो भेद हैं-- विकर प्रत्यक्ष या एक देश _ 
प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष । अवधिज्नाच और मन पर्ययज्ञांन विकल प्रत्यक्ष है । और एक मात्र केवल ज्ञान 
सकल या पूर्ण प्रत्यक्ष हैं। इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आत्मासे जो रूपी परदार्थोका एक देश 
प्रत्यक्षज्षान होता हैं उसे अवधिज्ञान कहते है । और दूसरेके मनमें स्थित अर्थका जो एकदेश्व प्रत्यक्ष ज्ञाव 
हीता है उसे मन पर्येयज्ञान कहते है । ये दोनो ज्ञान मूर्त पदार्थकों ही अत्यक्ष जानते है उसको सच पर्यायों 
को नही जानते, कुछ ही पर्यायोको जानते है । किन्तु फेवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे प्रकट 
होता है अत. वह सब द्वव्योकी सब पर्यायोको एक साथ जानता है । इसीसे उसे अनुपम कहा हैं । उसके 
समान अन्य कोई ज्ञान नही हैं। असलरें ज्ञान जीवका स्वाभाविक गुण हैँ। चूँकि हमारा ज्ञान परको 
सहायतासे होवा है अत उसे परका गुण समझ लिया जावा हैं किन्तु वह तो मात्मिकगृण है, कमाते 
जआच्छादित होनेके कारण उसे परकी सद्दायताकी आवश्यकता पडठी दूँ । कर्मोका आवरण हट जाने पर वह 
सूर्यकी त्तरह सर्व प्रकाशक हो जाता है। विद्वमें जो कुछ भी सत्‌ है वह उसका जय हैं, उसे वह जानता ही _ 
है । जो उसका ज्ञेय नही है वह वस्तु दी नहीं है । इसोसे केवऊज्ञानी अन्त सर्वज्ञ सर्वदर्शों होते है । भौर 
उनके वचनोको प्रमाण माना जाता है । वे अन्यथा नही कद्ते हैँ । राग, देप और मोहवश मनुष्य झूठ बोलता 
है जिसमें राग-हेप और मोह न होनेक्ते साथ पूर्णनान भी होता है उसके असत्य बोलनेका कोई कारण नही 








१. सतिश्रुत्तावधिसन'पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ तत्पमाणे । आये परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्त्‌ -तच््चरायंसृत्र १ भ०, 
सू० ५, १०, ११, १९। प्रत्यक्षमिदानी वक्तज्य तत्‌ देबा-देगगत्यक्ष चकछप्रत्यक्ष च। देशप्रत्यक्षमव्धि- 
का ० का, है. पथैसिद्धि है 
सन.पर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्ष केवलम्‌ ।---संवोथसिद्धि: । 
श्रे 


ण्८ चद्रन्यस्वभावश्चकाशक [ गा० १७१- 


बल्थु पसाणविसय्य णयविसय हवइ वत्थुएकंसं १ 

जं दोहि णिण्णयट्ुं त॑ णिक्खेवे हवइ चिसय॑ ॥१७१॥ 
नयथोजनिकाक्रमसा ह--- 

*“जाणासहावभरियं वत्थु' गहिऊण तं पसाणेण । 

एयंतणासणट्ट पच्छा णयजु जर्ण कुणह ॥१७शा 


है । इसीसे सर्वज्ञके द्वारा अतिपादित वस्नुस्वरूप हो यथार्थ हैं। उसे सम्यक रीत्तिसे जानना चाहिए 
ज्ञान ही ऐसा एक गुण है जिसके द्वरा हम अपने को और दूसरोको जान सकते हैं इसलिए जीवनमें 
सम्यगज्ञानकी उपासना अवदय करना चाहिए | 

आगे प्रमाण, नय औौर निक्षेपमें अन्तर बतरूाते है--- 

वस्तु प्रमाणका विषय है और बस्तुका एक अंश नयका विषश्र है। ओर जो अर्थ प्रमाण 
और नयसे निर्णीत द्वोता है वह निक्लेपका- विषय है ॥१७१॥ 

विद्येषाथे---प्रमाण पूर्ण चस्तुको ग्रहण करता हैँ । अर्थात्‌ धर्ममेदसे वस्तुको ग्रहण न करके सभी 
धर्मोके समुच्चयरूप चस्तुको जानता हैं। भौर प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेद्ाें वस्तुका निदचय कराने- 
वाले ज्ञानको नय कहते है । नय घर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण करता है अर्थात्‌ वह सभो घर्मोके समुच्चय वस्तु को 
ग्रहण न करके केवल किसी एक धर्मके छारा ही वस्तुको ग्रहण करता है । जैसे द्वव्यपर्यायात्मक बस्तु प्रमाण- 
का विषय है और केवल द्रव्यरूप या पर्यायरूप वस्त्वंश नयुका विषय हैं । चूँकि चय एक घर्मकी मुख्यतासे 
वस्तुको ग्रहण करता है किन्तु वस्तु उस एक धर्मरूप ही नही हैं उसमें तो अनेक घ॒र्म है । इसलिए सभी नय 
सापेक्ष अवस्थामें दही सम्यक होते है ॥ जो किसी एक घर्मरूप ही वस्तुको स्वीकार करके अन्य धर्मोका निषेघ 
करता है वह नय सिथ्या है।. आशय यह है कि नय जाननेवालेके अभिश्नायको व्यक्त करता है इसीसे ज्ञाताके 
अभिप्रायको तय कहा है । नयमें ज्ञाताके अभिप्रनायके अनुसार वस्तुकी प्रतीति होती है । किन्तु भरमाणसे 
यथार्थ पूर्ण बस्तुकी प्रतीति होती है ॥ इसीसे नय प्रमाणका ही भेद होते हुए भी भ्रमाणसे भिन्न है। जैसे 
समुद्रका अंश न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही हैं। वैसे हो नय न तो प्रमाण दी है और न अप्रमाण ही 
है । इस प्रकार नय और प्रमाणमें भेद है । नय और प्रमाणसे गृहीत वस्तुमें चिश्लेप योजना होती है। निश्लेप- 
योजनाका उद्देश्य है_ अप्रकृतका निराकरण और प्रक्रत॒का निरूपण । अर्थात्‌ किसी शब्द या वाक्यका अर्थ 
करते समय उस शब्दका लोकमें जितने अरथोंमे व्यवहार होता है उनमें से कौन अर्थ वक्ताकों विवक्षित है यह्‌ 
निश्चय करनेके किए सिक्षेप योजना की गयी हूँ । जैसे “जिन” छाब्दका व्यवहार लोकमें चार अरथमिं होता 
है । जो नाममात्रसे जिन है वह चाम जिन है। जिस मूर्ति वगैरहमें जिनकी स्थापना की गयी है वह स्थापना 
जिन है । जो व्यक्ति आगे कर्मसमछको काटकर जिन होनेवाला है वह द्रव्य जिन है । और जो कर्मोपर िजय- 
भास करके जिन बना है वह भावजिन है । इसी तरह सब शब्दोंके चार चिक्षेप होते है । इनके द्वारा जहाँ 
जो अर्थ विवर्धित होता है वह के लिया जाता है इससे अर्थमें अनर्थ नही हो पाता । 

नययोजनाका क्रम कहते है--- ९४७-७#४##छ# 9 

अनेक स्वभावोसे परिपूर्ण वस्तुको प्रमाणके द्वारा अहण करके तत्परचात्‌ एकान्तवादका 
नाश करनेके लिए नयोकी योजना करनो चाहिए॥१७राए 

विशेषा्े---ऊपर कह आये है. कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक अशका ग्राही चय है । वस्तु तो 
अनेक धर्मात्मक है । उन अनेक घर्मोम्ें ऐसे भी घर्म है जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते है, जैसे सत्त्व-असत्त्व, 








है 2908) सकलादेशि नयादर्म्यहित मतम्‌ ॥*““स्वार्थेकदेशनिर्णीति छक्षणो हि. नय स्‍्मृत धर्डश---त० 
इल्तोकवार्तिक ३--६-४ । २. नाना स्वभावसंयुक्त द्रग्यं ज्ञात्वता प्रमाणत ॥ तच्च सापेक्षसिद्धअर्थ स्यान्नय- 
मिश्चितं कुछ ॥--आलाप प० ६ 


“-६९७२ ] सयचक्र ९९, 


उक्त च गाथातन्नयेण--. 


सवियप्पं णिव्वियप्पं परमाणरूव॑ जिणेष्टि णिह्दिट्ठं । 

तह॒विह णया वि भणिया सवियप्पा णिव्वियप्पा वि ॥शा 
--सल्मत्ति सूत्र १३५ ॥ 

कारत्तयसंजुत्तं दव्वं गिक्लुेंइ केवल णाणं | 

तत्थ णयेण बि गिक्लुद भेदोडभूदो पवदमाणो वि शा 

सणसहियं सबियप्पं॑ णाणचउक्क जिणेहि णिद्दिटू । 

तब्विवरीय॑ इयरं आगमचबक्खूहि णायव्यं ॥शे॥। 


इति प्रसाणाधिकारः । 


एकत्व-अनेकत्व, नित्यत्व-मनित्यत्व भादि । इन घर्मोको लेकर ही नाना दार्शनिकपन्थ खड़े हुए है । कोई 
वस्तुको सत्स्वरूप ही मानता है, कोई असत्स्वरूप ही मानता है, कोई एक रूप ही मानता है, कोई अनेक 
रूप ही मानता है। कोई चित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। इस प्रकार एक-एक घर्मको मानने- 
वाले एकान्तवादोका समन्वय करनेके लिए नययोजनाका उपक्रम भगवान्‌ महावीरने किया था। उन्होने 
प्रत्येक एकान्तको नयका विषय बतछाकर और नयोकी सापेक्षता स्वीकार करके अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की 
थी। एकान्तोके समूहका चाम ही अनेकान्त है । यदि एकान्त.न हो तो उनके समूहरूप अनेकान्त भी नही 
वन सकता । अतः एकान्तोकी निरपेक्षता विसवादको जड़ है. मौर एकान्तोकी सापेक्षता संवादकी जड़ है । .. 
अतः पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते और नाशको प्राप्त होते है, किन्तु द्रव्यवृष्टिसि च तो 
कभी पदार्थोका ना होता है और न उत्पाद होता है वे ध्रुव-नित्य हैँ । ये उत्पाद, व्यय और श्रौग्य तीनो 
मिलकर ही दृव्यके लक्षण है.। केवल द्रव्याथिक या केवल पर्यायाथिक चयका जो विषय है वह द्रव्यका छक्षण 
नही हैँ क्योकि वस्तु न केवल उत्पाद व्ययरूप ही जैसा बोद्ध मानते है और न केवल अभ्रौव्यरूप ही है जैसा 
साख्य मानते हैं । अतः अलग-अलग दोनो नय मिथ्या है । इस तरह्द वस्तुके एक-एक अश्को ही पूर्ण सत्त्य 
भाननेवाले एकान्तवादी दर्शंनोका समन्वय करनेके लिए नययोजना करना आवश्यक है । कहा भी है कि 
जितने वचनमार्ग है--ज्ञाताओके अभिग्राय है उत्तने ही चयवाद हैं और जितने चयवाद हैं उतने ही मत 
हैं । इन मतोका समन्वय सापेक्ष नययोजनासे ही सभव है। यदि प्रत्येक अभिप्रायको दूसरेसे जोड दिया जाये_ 
तो विसंवाद समाप्त हो जाता है ।“ झगड़ा 'हीका हैं। ऐसा ही है यह कहना मिथ्या है । ऐसा भी है यह 
कहना सम्यक्‌ है । सम्यक है ॥ फ5%  :िशि हनन्टन्न्र्रन समन 

आगे ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनमें तोन गाथाएँ अन्य ग्रन्थोसे उद्धृत करते हँ--- 

जिनेन्द्रदेवने प्रभाणका स्वर्प सबविकल्प और चिविकलप कहा हैं। उसी तरह नयो को भी 
सबिकल्पक भी कहा है और निरविकल्पक भी कहा हैं। केवलज्ञान च्िकालवर्तो दृब्यको ग्रहण करता 
है। तथा सय भी भूत-भविष्य और वर्तमानको ग्रहण करता है । जिनेन्द्रदेबने मनसहित चार ज्ञानोको 
स्विकल्पक कहा हैं और मनरहितको निर्विकल्प कहा है, आगमरूपी नेत्रोसे उसे जानना चाहिए ॥१-३॥। 

विशेषाथे---छउक्त तीनो उद्धरणोमे से अन्तके दो उद्धरण किस ग्रन्यके है यह नही ज्ञात हो सका । 
इसोसे उनका पूर्वापर सम्बन्ध भी ज्ञात नही हो सका । प्रमाणकों भी सविकल्प और निविकल्प कहा हैं और 
नयोको भी सबिकल्प निर्विकल्प कहा है । तीसरी ग्राथामे मनसहितको सविकल्प कहा है और मनरहितको 
निविकल्प कहा है । तथा चार ज्ञानोको सविकल्प कहा है । ये चार ज्ञान मति, श्रुत, लवधि और मन.पर्यथ 
होने चाहिए । इनमेसे मति और श्रुतमे तो मतका व्यापार होता ही है। अवधि मन-पर्यय भी प्रारम्भमें 








१. भूदो खन वट्टमाणों वि अ० क० । भूदो पवट्ठणमाणों वि ख० । 


१०० द्रग्यस्वभावश्रचकाशक [ गा० १७३०-- 


नयस्वरूप॑ प्रयोजन तस्यैच समथनाथ' इश्टान्तमाह--- 
ज॑ णाणीण विय्॒प्पं॑ सुचासय चत्युअंससंगहणं । 
त॑ इह णय॑ पउत्त णाणी पुण तेण णाणेण ध१७देा। 
जह्या णएण विणा होइ ण णरस्स सियवायपडिंव्तो । 
तह्या सो बोहव्चो एयंत हंतुकामेण ॥१७४॥ 


मनोपूर्वक ही अपना व्यापार करते है । पंचाष्यायीकारने इन दोनोको देशप्रत्यक्ष कहनेमें यहो हेतु दिया 


हैं कि इनमें मनका व्यापार भी रहता है इसीसे ये सकल प्रत्यक्ष न होकर बिकल प्रत्यक्ष कहे जाते है । 
किन्तु केवल ज्ञानमें सनका व्यापार किचित्‌ भी नही होता, केवछीके भाव मन हो नही होता अतः केवलज्ञान 
निविकुल्प होता है । किन्तु प्रमाण की तरह जो नयको भी सविकल्प गौर निबिकल्प कहा है वह किस दृष्टिसे 
कहा है यह चिन्त्य है। नयको तो विकल्पात्मक ही कहा है । उसमे मनका व्यापार बराबर रहता है ॥ यहाँ 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि केवलज्ञानकी तरह यद्यपि नय भी त्रिकालवर्ती वस्तुओके अंशको जानते 
है किन्तु वे केवलज्ञानके भेद नही है क्योकि केवलज्ञान स्पष्ठ होता है और चय अस्पष्टमाही है । इसी तरह 
मति, अवधि और मसन“पर्ययके विषयर्में भी नयकी प्रवृत्ति नही होती । वयोका मूल केवल श्रृतज्ञान है । 
श्रुव स्वार्थ भो होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञाचात्मक श्रुत॒ स्वार्थ है मोर वचनात्मक श्रुत॒परार्थ है । 
उसोके भेद चय भी स्वार्थ और परर्थ होते है । के _ 
+ प्रमाणाधिकार समाप्त हुआ । 


नयका स्वरूप, उसका प्रयोजन तथा उसोके समर्थनके लिए दुष्ठान्त कहते हैं -- 
शक्षुतज्ञानके आश्रयको छिये हुए ज्ञानीका जो विकल्प वस्तुके अंच्को ग्रहण करता है उसे नय 
कहते है। उस ज्ञानसे जो युक्त होता है वह ज्ञानी है ॥१७श॥॥ 
विश्येषार्थं--इस गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने नयका स्वरूप वतलाया हैं। नम श्रुतज्ञानका भेद है । 
इसलिए श्रुतके आधारसे ही नयकी श्रवृत्ति द्वोती है। श्रुव प्रमाण होनेसे सकलग्राही होता है, उसके एक अंश- 
को ग्रहण करनेवारा नय है इसोसे चलय विकल्प रूप है 
चयके बिना मनुष्यको स्थाह्ादका बोध नही हो सकता) इसलिए जो एकान्तका विरोध 
करना चाहता है उसे चयको जानना चाहिए ॥१७४॥ 
विश्ेषाथे---अकलूकदेवने रूघीयस्त्रथ (का० ६२) में कहा है कि श्रुतके दो काम है. उन्तमेंसे एकका 
नाम स्याद्गाद है और दुसरेका नाम नय है । सम्पूर्ण वस्तुके कथनको स्याह्रद कहते है और वस्तुके एक 
देशके कथनको नथ कहते हूँ ५ और समन्‍्तभद्र ( आसमी० १०६ ) ने स्याह्ादके द्वारा गृहीत अनेकान्तात्मक 
पदार्थके घर्मोका अलूग-अछग कथन करनेवालाय नय है ऐसा कहा है । अत प्रमाणके द्वारा अनेकान्तका बोध 
होता है और नयके द्वारा एकान्तका बोध होता है । किन्तु नय तभी सुतय है जब वह सापेक्ष हो । यदि वह 
अन्य नयोंके ढारा गृहीत अन्य घर्मोका मिराकरण करता है तो वह दुर्चय हो जाता है । गत. सापेक्ष नयोके 
हारा यूह्दीत एकान्तोके समूहका नाम ही अनेकान्त है और अमेकान्तका ग्राहक या प्रतिपादक स्याह्मद है 
अत स्थाद्ादकों समझनेके कछिए नयको समझना आवश्यक हैं। और नयके द्वारा ही एकान्तका भिरास 
सम्भव है । क्योकि यद्यपि नय एकान्तका ग्राहक है किन्तु वह एकान्त मी तभी सम्यक्‌ एकान्च कहा जाता 
हे जब पह अन्य एकान्तोंका निराकरण नही करता । गत: अन्य सापेक्ष एकान्त ही सम्यक्‌ एकान्त है 
तो जैनघर्मं सम्यक्‌ एकान्तका विरोधी नहीो है किन्तु मिथ्या एकान्तका विरोधी है । इस प्रकारके एकान्तोके 
समत्वयके छिये नयका ज्ञान मावश्यक है । तयका ज्ञाता यह जानता है कि बस्तुको जाननेके बाद ज्ञाता अपने 
२ सुयभेय अ० कण ख० मु०। २ तेंहि णाणेहि आ० क० ख> म्रु० ज० । ३, णाणेंण आ० क॒० | 
४. णायव्बो झु० | 





-शरजद ] नयचक्र 
एतत्समथनाथ' दृष्टान्तमाह--- 


जह सत्थाणं भाई सस्सत्तं जह॒ त्तवाइग्रुणणिलए । 
धाउवाए रसो तह णयसुल्ं अणेयंते ११७५७ 


चैकान्तेन वस्तुस्वसावः स्वार्थश्व सिद्धचतीत्याद--- 


तच्चें विस्सवियप्पं एयवियप्पेण साहए जो हु । 
तस्स ण सिज्ञझइ वत्थू किह एयन्तं पसाहेदि ॥१७६॥ 





अभिप्नायके अनुसार उसका कथन करता है भतः उसका कथन उतने ही अंशमे सत्य है सर्वाशर्मं सत्य नही 
है । दूसरा ज्ञाता उसी वस्तुको अपने अभिप्रायके अनुसार भिन्नरूपसे कहता है। उनके पारस्परिक विरोध- 
को नयदृष्टिसे ही दर किया जा सकता है। झ्त वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेके साथ उसके सम्बन्धमें 
विभिन्न कलाओके विभिन्न अभिष्रायोको समझमेके लिए नयको जानना चाहिए । 


आगे उक्त कथनके समर्थनमे दुष्टान्त देते है--- 
जैसे शास्त्रोंका मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गुणोके भण्डार साधुमें सम्यक्त्व है, घातु- 


वादमे पारा है, वैसे ही अनेकान्तका मुल नय है ॥१७५॥। 


विशेपार्थे--यदि अकारादि अक्षर म हो तो श्ास्त्रोंकीी रचना और छेखन' सम्भव नही है। इसी 
तरह कितना ही' तपस्वी हो किन्तु यदि वह सम्यकत्वसे रहित है तो उसकी तपस्या व्यर्थ है, सम्यकत्वके बिना 
उसकी कोई कीमत नही है । इसो प्रकार घातुओमे पारा है | पारेके योगसे ही अन्य घातुओका शोधघन 
आदि होता है । इसी तरह अदेकान्तका मुझ नय हैँ जेसा पहलछ्के लिखा हैं । 


भागे कहते है कि एकान्तके द्वारा वस्चु स्वभावकी भी सिद्धि नही होती--- 


तत्व तो नाना विकल्प रूप है उसे जो एक विकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको वस्तुकी 
सिद्धि नही होती । तब वह कंसे एकान्तका साधन कर सकता है ॥| १७६ || 


विशेषा्थ--वस्तु एकान्तरूप हैं इसका मतलब होता है कि उसमें नानाघर्म नही पायें जाते । किन्तु 
ऐसा नही है वस्तु तो नाना धर्मात्मक है और वे नानाधर्म परस्परमें विरोधी नही होते हुए भी परस्परमें विरोधी 
जैसे प्रतीत होते हैं। यथा सत्त हैं वह अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे सत्त्‌ है पर द्वव्यादिसे नही, जैसे घडा पाथिव 
झूपसे, इस क्षेत्र और इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे सत्‌ है अन्यसे नही । यदि ऐसा न 
साना जायें तो घडा अनियत द्रव्यादिरूप होनेसे बन नही सकेगा । जैसे यदि घडा पाथिवत्वकी तरह जलादि 
रूपसे भी सत्‌ हो जाये या इस क्षेत्रकी तरह अन्य क्षेत्रोमे सत्‌ हो जाये, इस कालरलकी तरह 22२३४ 6 कालमें 
भी सत्‌ हो जाये तो वह सर्वदेश सर्वकारू व्यापी और सर्वरूप हो जायेगा। और ऐसा होनेसे जैसे वह इस देश 
और काजलूमें हम लोगोके प्रत्यक्ष है और कार्य करता है उसी तरह अवीच अनायत काल तथा सभी देशोमे 
उसको प्रत्यक्ष तथा कार्यकारी होना चाहिए । इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वद्वव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव- 
की दृष्टिसे ही सत्‌ है अन्य रूपोसे नही । ऐसे परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनन्त घर्मोके समूहरूप वस्तु 
है । अतः उसे एकान्तरूप नहीं माना जा सकता ॥ फिर भी जो मनुष्य किसी एक धर्मकी मृख्यतासे व्यवहार 
करते है यह नय दृष्टि है और नयदृष्टिसे ही एकान्तकी सिद्धि हो सकती है । उसके चिना सम्यक एकान्त 
सम्भव नही है । अपने कथनके समर्थनमें ग्रन्थकार दो इलोक भ्रमाण रूपसे उद्घुद करते है । 


१०२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १७७- 
डकक्‍्ते॑ च--- 
पंचवर्णात्मक चित्र तन्न वर्णेकग्राहकस्‌ । 
क्रमाक्रमस्वरूपेण कर्थ गृक्ताति भो वद ॥१॥ 


सर्वेथेकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तव घ्‌ । 
भूरिघर्मात्मक॑ वस्तु केन निश्चीयते स्फुटस।॥। 


स्वार्थामिकाषियां स्वाथस्य मा्गमुन्सार्ग' च दुशेयत्ति--- 
क्षाणं झ्ञाणभासं झाणस्स तहेन भावणा भणिया । + 
सोत्तु झाणाभासं बेहि पिय संजुओ समणो ध१७णआा 


झाणस्स भावणें वि य ण हु सो आराहओ ह॒वे णियसा । 
जो ण विजाणइ वल्युं प्यपाणणयणिच्छयं क्िच्चा ११७८ा॥ 


डक्ते च---- 


प्रभाणनयनिक्षेपैयोर्थाच्ाभिसमीक्षते । 
युक्‍त॑ चायुक्तव-द्राति तस्यायुकतं च युक्तवत्‌ ॥ शा 





पंचरंगे चित्रमेंले एक रगका .ग्रहण करनेवाला क्रम या अक्रम रूपसे कैसे ग्रहण कर छेता है। 
यदि सर्वथा एकान्त झपसे जानना वास्तविक है तो अनेक घर्मात्मक वस्तुका निदंचय कैसे करते हो ॥ अर्थात्‌ 
जैसे पचरणे चित्रमें-ते एक रगका ग्रहण होता है वैसे ही अनेक घर्मात्मक वस्तुमें से ज्ञाता एक धर्मका ग्रहण 
करता है । यह नयके बिना सम्भव नही है । अत. एकान्तको सिद्धिके लिए नयको अपनाना आवश्यक है । 


आगे स्वार्थके अभिकछापियोको स्वार्थका मार्ग और कुमार्ग बतछाते है--- 


ध्यान, ध्यानाभास और ध्याचकी भावना कहो है । श्रमणको ध्यानाभास छोड़कर ध्यान 
ओर ध्यानकी भावना करना चाहिए । किन्तु जो प्रमाण गौर नयका निश्चय करके वस्तुको नही 
जानता वह ध्यानकी भावना होनेपर भी नियमसे आराधक नही है १७७-१७८।॥ 


विश्येपार्थ---मिथ्या ध्यानको घ्यानाभास कहते हैं । या जो ध्यान तो नहीं होता किन्तु ध्यानको 
तरह छगता है वह भी ध्यानाभास है । शास्त्रकार कहते हैं कि साधुको ध्यानाभास नहों करना चाहिए, 
पम्यक्‌ ध्यान करना चाहिए या उसकी भावना भाना चाहिए कि मैं अपुक-अमुक प्रकारसे ष्यान करूँगा 
आादि | किन्तु ध्यान तो वस्तुका किया जाता है और वस्तु स्वरूपका निर्णय प्रमाण और चयक्ते हारा होता 
है । किन्तु जिसे प्रमाण और नयका ही ज्ञान नही हैं वह वस्तुका निर्णय कैसे कर सकता है और उसके बिना 
पह उसका ध्यान कैसे कर सकता है । इसलिए साधुको प्रमाण और नयका स्वरूय भी जानता चाहिए । 
यद्यपि ध्यानकी गणना चारित्रके भेदोमे की है क्योकि वह निवृत्तिख्प है किन्तु वास्तवमें ध्यान ज्ञानगुणकी 
पर्याय है । चंचकको ज्ञान कहते है और स्थिरिको ध्यान कहते है । आप स्वाध्याय कर रहे है, स्वाष्याय करते 
हवए ज्ञानकी घारा चल रही है । कदाचित्‌ किसी एक विपयके चिन्तनमें यदि मन एकाग्र हो जाता है तो वह 
स्यानका ही प्रतिर्ष है। अत. ध्यानके अम्यासीकों प्रमाण नयका स्वरूप अवश्य जानना चाहिए | 


कहा भी है--- 


] 


हे जो प्रमाण, नय और निद्योपसे अर्वको भलोभाँति नहो जानता, उसे युक्त अयुक्तकी तरह श्रतीत होता 
आदर अपुनद सक्तरों चरर अत्तीत्त होता हैं । 


रे 


7£१<९ ) नयचक्र १०३ 


णिच्छित्ती चत्थूर्ण साहइ तह दंसणम्सि णिच्छित्ति । 

णिच्छयदंसण जीवो दोह्ह॑ आराहओ होई ॥१७०॥ 
एकान्तानेकान्तस्वरूपं तो च मिथ्या सम्यगित्याह---- 

एयंतो एयणओ होइ अणेयंत तस्स संमूहो ६ 

ते खलु णाणवियप्पं सम्म॑ सिच्छ च णायव्बं॑ ॥१८०॥ 
नयरृष्टिरहितानां दोषसुद्धाज्यों तस्वैच सेदं विषय॑ स्वरूपं नाम न्याय च दृशेयति-- 

जें णगयदिद्विविहोणा ताण ण वत्थूसहावउबवलूद्धि । 

वत्युसहावविह्वणा सम्मादिट्टी कह हुंति ॥१८ शा 


प्रमाण और नयके स्वरूपका निदचय होनेपर वस्तुका निश्चय होता है और वस्तुका निश्चय 
होनेपर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । इस तरह वस्तु स्वरूपके निश्चय और सम्यर्दर्शनके द्वारा 
जीव ध्यान और ध्यानकी भावनाका आराधक होता है ॥१७०।॥। 

आगे एकान्त और अनेकान्तका स्वरूप तथा उनके सम्यक्‌ और मिथ्या होनेका कथन करते हैं--- 


एक नयको एकान्त कहते है और उसके समूहको अनेकान्त कहते है। यह ज्ञानका भेद है 
जो सच्चा और मिथ्या होता है ॥१८०॥ 

विश्येपा्थ---बस्तु मनेकान्तात्मक है वह नित्य भी है अनित्य भो है, एक भी है अनेक भो है, सत्‌ 
भी है और असत्‌ भी दै, ठद्गप भी है और अतद्गूप भी है । द्वग्यरूपसे नित्य है, एक है और तद्गूप है, पर्याय 
रूपसे अनित्य है, भनेक है और अतद्गप है। द्रव्यखूपको जाननेवालछी दृष्टिका नाम द्रव्याथिक नय है। और 
पर्यायकपको जाननेवालो दृष्टिका नाम पर्यायाथिक नय हैं। तथा द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है । प्रमाणके ही भेद नय है । यदि कोई द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके केवल द्रव्याशको ही ठोक मानता 
है था केवल पर्यायाशको ही ठोक मानता है तो उसकी ऐसी मान्यता मिथ्या है क्योकि वस्तु न केवल द्रव्य 
रूप ही है और न केवल पर्यायरूप ही है किन्तु उभयरूप है | हाँ, द्रव्यको प्रधान और पर्यायको गौण करके 
या पर्यायकों प्रधान और द्रव्यको गौण करके जो वस्तुके द्रव्याश या पर्यायाशको ग्रहण करता है वह सम्यक्‌ 
है क्योकि उसने एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुको जानकर भी दूसरे घर्मका निषेव नहीं किया । गत. नयका 
विषय एकान्‍्त है क्योकि वस्तुके एक धर्मको ग्रहण करचे वाले ज्ञान को नय कहते है । वह यदि अन्य सापेक्ष 
होता है जो सम्यक्‌ है और अन्य निरपेक्ष होता है तो मिथ्या है । सम्यक्‌ एकान्तोके समूहका नाम ही अनें- 


कान्त है । वही पूर्ण सत्य है । 
नय दृष्टिसे रहित जनोका दोष बतलाकर नयक भद, विपय, स्वरूप और चाम बतलछाते है--- 


जो नयदृष्टिसे विहीन है उन्हे वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता और वस्तुके स्वरूपको 
न जाननेवाले सम्यर्दृष्टि कैसे हो सकते हैं १4१ 

विशेषा्थे--सम्यरदृष्टि बननेके लिए वस्तु स्वरूपका ज्ञान हीना आवश्यक है ओर वस्तु स्वरूपके ज्ञान 
के लिए नयदृष्टिका होना आवश्यक है । नय दृष्टिके बिना वस्तुके स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जाना जा 
सकता | क्योकि जैन सिद्धान्तमें वस्तु अनेक स्वभाववाली मानी गयी है। जो नित्य है वही अनित्य भी है और 
जी अनित्य वह नित्य भी है | द्रव्यरूपसे भत्येक वस्तु नित्य है, पर्यायरूपसे प्रत्येक वस्तु अनित्य हैँ ॥ इसीसे 
---द्ृव्याधिक और पुर्यायाथिक.। द्रव्याथिक नयका विपय वस्तुका द्रव्याश हैं और पर्यायाथिक 
पर्यायाश है। ये दोनो परस्पर सापेक्ष होते है । कभी नयदृष्टि मुख्य रहती है तो इूसरी 
द्ान्तमें तत््वका विवेचच किया गया है । जैसे देवदत्त 


मूल नय भी दो हैं- दो है 
नथका विषय वस्तुका पय स 
गौण । दोनो नयोकी मुख्यता और गोणतासे ही जैच सि 
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१०४ द्रग्पस्वभाव प्रकाशक [ गा० १८२- 


णिच्छघयववहारणया सूुलिसभेया णयाण सब्बाणं। 
णिच्छयसाहणहेउ' पज्जयदच्व॒त्यियं छुणह ॥१८२४ 


पिता भी है गौर पुत्र भी है। जब उसका पिता उसे पुत्र कहकर पुकारता है तो पुत्रविवक्षा मुख्य और पितृ 
विवक्षा गौण हो जाती है और जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है तो पिता विवक्षा मुख्य और 
पितृविवक्षा गौण द्वो जाती है। उसी वरह द्रव्याथिक नयसे एक जीवबद्रव्यकी नित्यताकी विवक्षाके समय 
पर्यायछपसे अनित्यता गोण हो जाती है और पर्यायरूपसे अनित्यताकी विवक्षाके समय द्रग्यरूपसे नित्यता 
गोण हो जाती है, क्योकि जिस खमय जिस घधर्मकी विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) होती है वह घम्मं उस समय 
मुख्य हो जाता हैं। तथा यह जीव ससार अवस्थामें मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणामवण व्यवहार नयसे 
अशुद्ध है मोर शुद्ध द्रव्याथिक नयसे अस्यन्तरमें वर्तमाव अपने गुणोसे छुद्ध दै। पचास्तिकाय गाथा २७ में 
जीवके स्वरूपका कथन नयदुष्टिसे इस प्रकार किया है--शुद्ध निर्चय नयसे विज्युद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव छुद्ध 
चैतन्यरूप प्राणसे जो जीता है वह जीव है । और व्यवहार नयसे कर्मके उदयसे उत्पन्त हुए द्रग्यभावछूप 
प्राणोसे जो जीता है वह जीव है । जीवद्रग्य मनुपचरित असझ्ूत व्यवह्यारतयसे मूर्त है किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे अमूर्त है । द्रव्याथिक नयप्रे नित्य है, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । शुद्ध द्रव्याथिक नयसे जीव पुण्य-पाप 
घट-पंट आदिका अकर्ता है। किन्तु अशुद्ध निश्चय नयसे छुभोपयोग और अज्युभोपयोगसे परिणत होनेपर 
पुण्य-पापका कर्ता और उनके फलका भोक्ता हैं । इस तरह जिनागममे प्रत्येक तत्वका विवेचन जिस नयदृष्टि- 
से किया गया है उसको जाने बिना तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान नही हो सकता और तत्त्वोके यथार्थ ज्ञानके बिना 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नही ही सकती । इसलिए चयदृष्टिको समझना ग्रत्यन्त आवश्यक है । 


आगे नयोके मूल सेदोको कहते है---- 


निरचयनय और व्यवहारनय सब नयोके मूल मेद है निश्चयके साधलमे कारण पर्यायाथिक्र 
और द्रव्याथिक जानो ध१८२॥ 


विद्येषा्थं--नथके भेदोका कथन दो रोतिसे पाया जाता है। सिद्धान्त ग्रन्थोमें नयके दो मूल पेंद 
किये गये हँ---द्रव्याथिक और पर्यायाथिक तथा उनके नेगम आदि सात भेद किये गये हैं । किन्तु अध्यात्म 
ग्रन्थों निदहचय और व्यवहार सेद पाये जाते है । कुन्दकुन्दाचार्यने अपने प्रवचनसार ( २-२२ ) में तो 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोकी दृष्टिसे चिवेचन किया द्व॑ । किन्तु समयसारमें सात तत्त्वोका विवेचन 
निरचयनय भऔर व्यवहार चयसे किया है । भ्रवचनसारमें उन्होनें कहा है, द्रव्याथिक नयसे सब द्रव्य अनन्य है 
ओर पर्यायाथिक नयसे अन्यरूप है | किन्तु आगे उसी प्रवचनसार ( २१९७ ) में उन्होने कहा है--निदचनयसे 
यह वन्चका स्वरूप अहंन्तदेवने कहा है, व्यवहार नयका कथन इससे भिन्‍म है । इस ग्राथाकी टीकामे 
अमृतचन्द्रजी महाराजने निईपुचयनयको छुटद्ध द्रव्यका निरूपक भौर व्यवहारनयको अशुद्ध द्रग्यका निरूपक 
कह्दा है । छह हन्योमें जीव ओर पृद्गल ये दो ही द्रव्य ऐसे द्वै जो अशुद्ध होते हैं । अतः निश्चयनय और 
व्यव्रहारनयकी उपयोगिता इन्द्री दोनोके विवेचनमें मुख्य खपसे हैं| और द्रव्याथिक पर्यायाथिक तो वस्तुमात्रके 
लिए उपयांगी हैं । उनका मुख्य उद्देश्य वस्तुस्वरूपका विएेपण है इसीसे सिद्धान्त शास्त्रों स्वात्र उन्हीका 
कथन मिलता है। किन्तु अध्यात्मका वस्तु विश्लेषण आत्मपरक होनेंसे आत्माकी शुद्धता और अशुद्धताके 
घिवेचक निश्चय और व्यवहारकी ही वहाँ तूती बोलती हैं। यद्यपि उत्तरकालमे शुद्ध द्रव्याथिक रूपसे 
निरच्रयका कथन मिलता हैं । किन्तु कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रजीनें इस प्रकारका निर्देश नही किया । 
निश्चय बोर व्यवह्वारके भेद भी उत्तरकालके अ्रन्थोमें ही देखे जाते है । कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोमें और 
अमूनचन्द्रजीकी दोकामें उनका निर्देश नहों है । ऊपर जो द्रव्याथिक पर्यायाथिकको निरचयके साघनमे हेतु 
फ्ा है यह विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है । द्ृव्याथिक और पर्यायाथिक सयोंके हारा वस्तु तत्त्वकी जाननेके 
याद ही निएनम दृष्टिसे आत्माके धुद्ध स्वरूपको जानकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न किया जाता है। अत, ये 
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दो चेव थ्‌ मुलणया भणिया दव्वत्थ पज्जयत्थगया । 
अण्णे असंखसंखा ते तब्भेया सुणेयव्वा ॥१८श। 
णइ्गस संगह ववहार तह रिउसुत्तसहअभिरूढा । 
एवसूदा णव णया वि तह उवणया तिण्णि ॥१८थ 
दव्वत्योी दहनेये छब्सेयं पज्जयत्बियं णेय॑ ॥ 
तिविहं च णइगर्म तह दुचिहं पुण संगहं तत्थ ॥१८५॥ 
ववहार रिउसुत्त' दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का । 
उत्ता इह णयभेया उवणयभेया थि पषणासो ॥१८दवा 
भयाणामुपनयानां नामोहेशं प्रत्येक भेदांश्वाह--- 
हि] ५ रियं 
सब्भुदससब्भू द॑ उवयरियं चेव दुविह सब्सूय । 
तिचिहं पि असव्भूवं उचयरियं जाण तिविहुं पि ॥१८७॥ 


दोनों सथ सनिश्चयके सापनमें हेतु है। जत्त इनको भो जानना आवदयक है। इतोसे ग्रन्थकार आगे इनका 
खर्णषस मारते है । 
इब्या थिक और पर्यायाथिक ये दो ही मूल नय कहे है। अन्य असंख्यात सख्याको लिये हुए 
उन दोनोंके हो भेंद जानने चाहिए ॥१4शे॥। 
पिझेपाथे--णव वस्तु दव्यपर्यायात्मक हैं और वस्नुके एक अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं 
हो दो दी मूल मय हो सकते हँ-- वस्तुके द्रव्याशको विषय करनेवाला द्रव्याथिक और पर्यायाशकी विषय 
फरनेयाला पर्यो्याविक । इन्ही दोनो सूल नयोमे शेप सब नयोका अन्तर्भाव हो जाता है। जितने सी वचन 
मार्ग है उतने ही नथ है अत नयोकी सख्या असंस्यात है थे असंख्यात नय द्रव्याथिक और पर्यायार्थिकके ही 
भेंद कै परयोफि उन सवका विपय या तो द्रव्य होता हैं या पर्याय । 
आप मत आकर ली विवेक कदन दल 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ गौर एवंभूत ( इन सात नयोमें 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिककी मिलानेसे ) नौ मय है तथा तीन उपनय हैं ॥१८४॥ 
द्रव्धार्थिक नथके दस भेद है, पर्यायार्थिक नयके छह भेद हैं । नेगम नयके तोन भेद हैं, 
संत्रह नयके दो भेद है । व्यवहारसय और ऋजुसूत्र चयके दो-दो भेद हैं। शेष शब्द, समभिरूढ 
ओर एचंभूत एक-एक ही है। इस प्रकार नयके भेद कहे। उपनयके भेद आगे कहते है 
॥१८५-१८ ६।। 
आगे तीन उपनयोके नाम औौर भ्त्येकके जद कहते हैं. - 
उपनय तीन हैं--सदुभूत, असदुभूत और उपचरित्‌ | सदभूतनयके दो भेद हैं, असदुभूत 


नयके तीन भेद है और उपचरितके भी तीन भेद हैं ॥१८०॥ 
चि्येपार्थ--नयके साथ उपनयका उल्लेख आचार्य समन्तभद्दने क्षाप्तमीमासाकी १०७वी कारिकाम्मे 


किया है । अकलक देवने उसकी अण्टछातीमें सप्रदद आदिको वय और उनकी शाखा-अशद्याखाओ-मेद- 
प्रसेदोकी उपनय कहा है । किन्तु उपनयके भेदोंकी कोई चर्चा नही की ( देवसेनाचार्यने आलापपद्धतिसें नयो- 
के निकटवर्तियोको उपनय कहा है । और उपचयके तीन भेद कहे हैं । उपनयके तीन भेदोकी चर्चा या उपनय 
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३, 'नैगमसंग्रहध्यवद्दा रजुंसुत्रअव्दस मभिख्टेवंभूता 
नैगमस्थ मयत्वत: । तस्य निभेदव्याख्यानात्‌ के 
थिकः, पर्यायाथिक:, नैंगसः, संग्रहः, व्यचद्दार:, नरजुसूच्र 3, 
स्मृता; (--भराक्रापप० । रे. सब्भूयमसखब्इूस खा० 


| 


तथा; । --तच्वाथ्ंसूतच्र १३६३ । २. “सप्तैते नियत युक्ता 
दिचदुक्ता चया नव” ॥२६॥--व० इछो० बा० । दिव्या 
शब्द , समभिरूढक एवंभूत्त इति नव नया 


१०६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक (गा० १८८- 


दव्व॒त्यिएसु दव्व॑ पज्ञायें पज्जथत्यिए चिसर्य । 
सब्भुवासव्भुवे उवयरियं चदु णव तियत्थं ४१८८ 
पज्जय गउण्णं किच्चा दव्वंपि य जो हु गिल्ुद लोए । 

सो दव्वत्थिय भणिओ दिवरोगो पज्जयत्यिणओं ॥१८०५ 
कम्माणं सज्ञ्ग्दं जीव॑ जो गह॒द्द सिद्धसंकास । 

भण्णइ सो सुद्धणथओ खलु फम्मोवाहिणिरवेक्सो ॥१५०॥॥ 


को चर्चा अमृतचन्द्रके अ्न्थोमें वही है, देवसेन और अमृतचन्द्र ऊगभग समकालीन थे | देवसेनसे पहले उपनयो*- 
की चर्चा हमारे देखनेमें नही आयी | जयसेनाचार्यने जो देवसेेनके पश्चात्‌ हुए हैं अपनी टीकाओमे उपनयोको 
चर्चा की है ॥ 

आगे नयोका विषय कहते है--- 

द्रव्याथिक नयोका विषय द्वग्य है और पर्यायाथिक नयोका विपय पर्याय है। सद॒भूत 
व्यवहारनयके अर्थ चार हैं, मसदभूत व्यवहार्नयके अर्थ नौहे और उपचरितनयके अर्थ 
तीन हैं ॥१८८।॥॥ 

विद्ेषाथ----इन सबका कथन ग्रन्यकारने भागे स्वयं किया है । 

द्रव्याथिक और पर्यायाथिकनयोका विपय कहते है--- 

जो पर्यायको गौण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है और जो 
द्रव्यको गौण करके पर्यायको ग्रहण करता है उसे पर्यायाथिकनय कहते है ॥१<९॥॥ 


विशेषा्थ---बस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विद्येषात्मक है। द्रव्य और पर्यायकों या सामान्य मोर 
विशेषको देखनेवाली दो आँखें है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | पर्यायाथिक दृष्टिको सर्वथा बन्द करके जब 
केवल द्रव्याथिक वृष्टिसे देखते है तो नमारक, तिय॑च, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायरूप विश्येपोर्मे व्यवस्थित 
एक जीच सामान्यके हो दर्शन होनेसे सब जीवद्रव्यरूप ही प्रतिभासित होता हैं। मौर जब द्ृग्याथिक दृष्टिको 
सर्वथा बन्द करके केवल पर्यायाथिक दृष्टिसे देखते है तो जीवद्रन्यमे व्यवस्थित नारक, तिय॑च, मनुष्य, देव, 
सिद्धत्व पर्यायोके पृथक-पुथक्‌ दर्शान होते हैं। और जब द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक दृष्टियोकोी एक साथ 
खोलकर देखते है तो नारक, तिर्यंच्र, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायोमे व्यवस्थित जीवद्रव्य गौर जीवदब्रव्यमें 
व्यवस्थित सारक, तियँच, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्याय एक साथ दिखाई देती है । अत. एक दृष्टिसे 


देखना एक देशको देखना है और दोनो दृष्टियोसे देखना सब वस्तुको है ८: पा है। इस तरह को देखनेकी 
यह दो दृष्टियाँ है । उन्हीका नाम द्रव्याथिक और पर्यायाथिक है ! ४ र्शि 
धार रुका सता यह जदअयतां पा म्पहाल पलाजपससजक (22 ५ 

आगे द्रव्याथिकनयके दस भेदोमे-से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्र का लक्षण कहते है--- 

जो कमोके मध्यमे स्थित अर्थात्‌ क्मोसे लिप्त जोवको सिद्धोके समान शुद्ध ग्रहण करता है 
उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते हैं ॥१५०।॥॥ 

विशेषार्थ--ससारी जीवके साथ कर्मको उपाधि छगो हुई है अत वह पास्तवमें तो वर्तमान दशामें 
सिद्धोके समान शुद्ध नही है । किन्तु द्वव्यरूपसे तो ससारी भी वैसा हो है जैसा सिद्ध जीव हैं, उस रूपकी 
प्रतीति करानेवाल्ल नय कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्याधिक नय है । इसे ही अध्यात्ममें शुद्धभय या निदचयनय 


कहते है । यह नय जुद्धद्वव्यका दर्शक होनेसे परमार्थमें उपयोगी है । इसके द्वारा शुद्ध आत्माकी प्रतीति 
करके दी उसे प्राप्त करनेकी चेषा की जाती है 








२ “्रग्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यभवनमेंब नातोउन्ये मावविकारा, नाप्यमाव- तद्चतिरेकेणानुपलब्घेरिति 


अव्यास्तिक. । पर्याय एवास्ति इति भमतिरस्य जन्मादिभावविकारमेव भवन न ततोडन्यदु द्रव्यमस्ति 
तह घत्तिरेकेणानुपलूब्धेरिति पर्यायास्तिक' ।--सक्त्वाथंवा०, 9।३४ | 
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उप्पादवयं गडणं किच्चा जो गहद केवला सत्ता १ 
भण्णइ सो सुद्धथओ इह सत्तागाहओ ससए ॥१५९१॥ 
गरुणगुणियाइचडउक्के अत्थे जो णो करेइ खलु भेय॑ । 
सुद्धों सो दन्वत्थी भेयवियप्पेण णिरवेक्खो ॥१०२॥। 
“भावे सरायसादी सब्वे जीवामिह जो दु जंपेदि । 
सो हु असुद्धो उत्तो कम्माणउवाहिसावेक्खो ॥१०३॥ 
डत्पादव्ययसापेक्षाउज्छ छद्धव्यार्थिकनयं रूृक्षयति--- 
“उप्पादवयविसिस्सा सत्ता गहिऊण भणइ तिदयत्त' । 
दव्वस्स एयससए जो सो हु असुद्धओ विदिओ ॥श१्थ्था 


आगे सत्ताग्राहक शुद्ध द्र्याथिक नयका लक्षण कहते है--- 
उत्पाद और व्ययको यौण करके जो केवल सत्ताको ग्रहण करता है उसे आगममें सत्ताआ्राहक 
शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते हैं ॥१९१॥ 
विशज्ञेषा्थें--सत्‌ द्रव्यका छक्षण उत्पाद व्यय झ्ौग्य है। उसमे-से उत्पाद व्यय तो पर्यायरूप होनेसे 
पर्यायाथिक नयके विषय हैं अतः उन्हे गोण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला नय सत्ताग्राहक शुद्ध 
द्रब्याथिक नय है । 
आगे भेदविकल्प निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नयका छरक्षण कहते है--- 
गुण-गुणी आदि चतुष्करूप अर्थमे जो भेद नहीं करता, वह भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिक नय है ॥१९२॥ 
विशेषार्थ--गुण और गुणीमे, स्वभाव और स्वभाववान्‌में, पर्याय और पर्यायीमे या घर्मं मौर 
घ॒र्मीमें जो भेद न करके अभेद रूपसे ग्रहण करता है वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्वव्याथिक नय है । जैसे 
द्रव्य अपने गुणो, पर्यायो और स्वभावोसे अभिन्न है । 
आगे कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रन्याथिक नयका लक्षण कहते है--- 
जो सब रागादिभावोको जीवका कहता है या राग्रादिभावोंको जीव कहता है वह कर्मो- 
पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है ॥१५३॥ 
विश्ञेषार्थे--राग, देष आदि भाव होते तो जीवमें ही है किन्तु कर्मजन्य है, शुद्ध जीवमें ये भाव 
कृदापि नहीं होते । इन भावोको जीव कहना कर्मोपाधि सापेक्ष अश्ुद्ध द्रन्धाथिक चय हैं। कर्मकी उपाधिकी 
इसमें अपेक्षा हैं इसलिए यह कर्मोपाधि सापेक्ष है ओर अशुद्ध द्रव्यकों विषय करनेसे इसका नाम अशुद्ध 
द्रव्याथिक है । 
उत्पाद व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते हँ--- 
जो नय उत्पाद व्ययके साथ मिली हुई सत्ताकों ग्रहण करके द्रन्यको एक समयमें उत्पाद 
व्यय ध्रौव्यरूप कहता है वह अशुद्ध द्रव्याथिक नय है ॥१९०४॥ 
विशेषा्थे--द्रव्याथिक नयमें अशुद्धवाके कारण दो है--एक तो यदि वह जीवके कर्मजन्य अदग्युद्ध 
भावोको जीवका कहता है तो वह अशुद्धताका ग्राहक होनेसे अशुद्ध कहा जाता हुँ दुसरे, खण्ड वस्तुरमें यदि 
वह भेद बुद्धि करता हैं तो वह अशुद्ध कहा जाता है, क्योकि द्रव्याथिककी दृष्टिमें अभेद शुद्ध हैं गौर भेद 
जशुद्ध है | तथा पर्यायाथिक नयकी दृष्टिमें भेद शुद्ध है, अभेद अशुद्ध हैं। इस तरह इन दोनों मूल नर्योकी 
शुद्धि और अशुद्धिसे अनेक भेद होते है उन्हीका यह कथन है । 
१. 'भावेसु रायसादी सब्वे जीवमि जो छु जपेदि --नथचक्र सा० २१ ॥ २. कम्माणों वा द्वि---३० झु० । 
ज० | “कर्मोपाधिसापेक्षोउशुद्धद्रन्याथिको यथा क्रोधादिकर्मजभाव आत्मा ।--आालापप० । ३. “उत्तादव्यय- 
सापेक्षो 5शुद्धद्वव्याथिको यथैकस्मिनु समये द्॒व्यमुत्पादज्ययश्नीग्यात्मकम्‌ ।---आऊछापप० | 


९०८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६९०५- 


आप 4 


सेए सदि संबंधं गुणगुणियाईह कुणइद जो दब्वे ॥ 

सो वि असुद्धो विद्वो सहिओ सो भेयकप्पेण ॥१०५॥ 
णिस्सेससहावाणं अण्णयरूवेण सब्बदब्बेहि । 
*बिवहावं णहि जो सो अण्णवदव्बत्थिओं भणिओ धश१<दा। 
सहृच्वादिचडक्के संतं दव्वं खु गिन्लए जो हु १ 
णियदब्वादिसु गाही सो इयरो होइ्ट विवरीओ ॥१०णा 


अब भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते है--- 
जो नय द्रव्पमे गुण गुणी आदिका भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है वह भेद 
कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है क्योकि वह भेद कल्पनासे सहित है ॥१९०५॥ 
विडेषाथ---द्वव्य और गुण अभिन्न हैँ, उनकी स्वत्तत् सत्ता नही है । भर्थात्‌ जैसे घडेमे जल रहता 
है वेसे द्रव्यमे गुण नहीं रहते है । घड़े और जछके प्रदेश जुदे-जुदे है किन्तु गुण और गुणी द्रग्यके प्रदेश जुदे- 
जुदे नही है । द्रव्य गुणमय है और गुण द्रव्यमय हैं। न गुणसे शिन्न द्रव्यका अस्तित्व है और न द्वग्यसे 
भिन्न गुणका अस्तित्व है अतः द्रव्य गुणोका एक अखण्ड पिण्ड हैं । यदि कदाचित्‌ द्रव्यमे-तै सब ग्रुणोको 
अलूग किया जा सके तो द्रव्यके नासपर कुछ सी शेष नही बचेगा। ऐसी स्थितिमें भी जब हम दव्यके 
स्वरूपका कथन करते है तो गुणोके द्वारा ही उसका कथन सम्भव होनेसे कहते हैं कि गुणोका समुदाय द्रव्य 
है । इससे सुननेवालेको ऐसा भ्रम होता है कि मानो द्रव्यसे गुण जुदे“हैँ । इसीसे द्वव्याथिक नयकी दृष्टिमें 
ऐसा भेंद कथन छुद्ध नही है, गशुद्ध है । गत ग्रुण गुणी आदियें भेदके ग्राहक द्रव्याथिक नयको अशुद्ध कहा 
है । और अभेदग्राही द्रव्याथिफक नयको शुद्ध कहा है । 
आगे अन्वय द्रव्याथिक नयका स्वरूप कहते है--- 
समस्त स्वभावोंमें जो यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वयरूपसे द्रव्यकी स्थापना करता है वह 
अन्बय द्रव्याथिक नय है ॥१५०६॥। 
चिशेषाथ---यह दृव्यस्वभाव प्रकाशक भयत्रक्त देवसेनके नयचक्रको छेकर रचा गया है इसमे 
अनेक गाथाएँ देवसेनके नयचक्रकी भी है । भन्वय द्रव्याथिकके स्वरूपकोी बतलानवाली जो गाया द्वव्य स्वभाव 
प्रकाशक नामक इस अ्न्थमें है उससे उसका अर्थ स्पष्ट नही होता, किन्तु नयचक्रमे जो गाथा है उससे अर्थ 
स्पष्ट हो जाता हैं अत ऊपरका अर्थ उसी गाथाके आधारसे किया यया है । द्रग्य शुणप्रर्याय स्वभाव हैं 
और ग्ुण पर्याय और स्वभावमें “यह द्रव्य है, यह द्रव्य है” ऐसा बोध फरानेवाला नय अन्वय द्रग्याथिक है | 
अन्वयका अर्थ है, 'यह यह है! “यह यह है” इस प्रकारकी अनुस्यूत प्रवृत्ति चह जिसका विषय है वह अन्वय 
द्रग्याथिक है । 
आगे स्वद्धन्यादिग्राहुक द्रव्याथिकनय और: परद्वव्यादि ग्राहक द्वव्याथिक नयका स्वरूप कहते है--- 
जो स्वद्गव्य, स्वक्षेत्र स्वकारू और स्वभावमे वर्तमान द्रव्यको ग्रहण करता है वह स्व- 
द्रव्पादि्राहक द्रव्पाधिकनय है । और जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावमे असत्‌ द्वव्यको 
अहण करता है वह पर द्रव्यादिद्राहकद्रब्याथिकनय है ॥१०७॥। 
विश्ेषाथ--प्रत्येक द्रन्य स्वद्वव्य स्वक्षेत्र स्वकारू और स्वभावको अपेक्षा सत्‌ हैं और 
परद्रग्य, परक्षेत्र, परकाकहू और परभावकी अपेक्षा असत्‌ है । स्वद्ब्य, स्वक्षेत्र, सस्‍्वकाल मौर 
स्वभावकी स्वचतुएय कहते हैं। स्वय द्रव्य तो स्वद्रव्य है, उस व्व्यके जो अखण्ड प्रदेश है वही 





१. “भेदकल्पना सापेक्षोड्शुद्धव्याथिको यथा आत्मनो दर्शानज्ञानादयो गुणा ॥--भावराप० । २. विवह्ावणाव 
जो र० | विवहावणाहि ज० झु०। “मन्वयद्वव्याथिको यथा--पगुणपर्यायस्वभाव॑ द्वव्यमू ।/---आलाप० | 


'णिस्सेससहाबाण अण्णयरूवेंण दव्वदव्वेंदि । दव्वठ्वणों दि जो सो भण्णयदव्वत्यिओ अण्णिओं ॥२४॥'--नय- 
चक्र देचसन ॥ 


“4९% | नयचक्र १०९, 


गेह्लुइ दव्वसहावं असुद्धसुद्धोवयारपरिचत्त' ॥ 

सो परसभावगाही णायव्यो सिद्धिकामेण ॥१०८॥ 
अव्किट्टिमा अणिहणा ससिसूराईय पज्जया गाही । 

जो सो अणाइणिच्चो जिणभणिओ पज्जयत्यिणओं ॥१९०९७ 





उसका स्वक्षेत्र है, प्रत्येक द्वव्यमें रहने वाछे गुण उसका स्वकाल है क्योकि कारकका मतलब हैं समय 
प्रवाह, गुण भी प्रवाही है, सदा द्रव्यके साथ अनुस्यूत रहते हुए सब कालरूमें प्रवाहित होते रहते है । और 
गुणोके जो अंश “अविभागश्रतिच्छेद” है वह स्वभाव है । इसी स्वद्रव्यादि चतुष्टयसे वस्तु सत्‌ है इसके सिवाय 
जो अन्यद्रव्योके स्वचब्रुष्टय है वह परद्रव्यादि चतुष्टय है, उनकी अपेक्षा वस्तु असत्‌ है । ऐसा होनेसे ही 
द्रव्यकी द्रग्यता स्थिर द्वे अन्यया सब द्रव्य एकमेक हो जायें। इनमेसे स्वचतुष्टयरमें वर्तमान द्वव्यको ग्रहण 
करनेवाल् स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिकनय है और परद्रव्यादिमें असत्‌ द्रन्यको ग्रहण करनेवाछा परद्रव्यादि 
आहक द्रव्याथिकनय है । 

आगे परमभावग्राही द्वव्याथिकनयका स्वरूप कहते है--- 

जो अशुद्ध, युद्ध और उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वभावको ग्रहण करता है वह परस 
भाव ग्राही दृव्याथिकनय है । उसे मोक्षके अभिकाषीको जानना चाहिए ॥१५«८ा। 

विश्ञेषाथें---पहले लिख आये है कि जीवके पाँच भाव होते है---औपछशमिक, क्षायिक, क्षायोपदामिक , 
ओऔदयिक और पारिणामिक । इनमेसे औदयिक भाव बन्धका कारण है, औपदामिक भाव और क्षायिक भाव 
मोक्षका कारण हैँ ॥ तथा पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्ष दोनोका कारण नहीं दूं । उसे ही परम भाव 
कहते है । यहाँ प्रश्न हो सकता हैं कि जब पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्षका कारण नही हैँ तब मोक्षके 
अभिलाषीको उसके जाननेकी क्या आवश्यकता है । इसका समाधान यह है कि पाँचो भावोमें शुद्ध पारिणा> 
और होष चार भाव पर्याय रूप हैं। वैसे पारिणामिक भाव तीन है--जीवत्व, 


भव्यत्व और _अभन्यत्व हई उनमेंसे शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व शुद्धद्वव्याथिकनयकी अपेक्षा निरावरण है उसे ही 
शुद्धपारिणासिकभाव कहते हैं । जब कालूलब्धिवश भव्यत्वशक्तिको व्यक्ति होती हैँ तब यह जीव सहजशुद्ध 
पारिणासिकर्मावरूप निज परमात्मद्रग्यके श्रद्धान ज्ञान ओर आचरण रुप पर्यायस्रे परिणमन करता हूँ । उस 
परिणमनको आमसमकी भाषामें औपशमिक, क्षाथिक और क्षायोपशमिक भाव झूपसे कहते हैं । और अध्यात्म- 
में उसे शुद्धात्याके अभिमुख परिणाम या छुद्धोपयोग रूप पर्याय कहतें हैं । वह पर्यायशुद्ध पारिणामिक भाव 
रूप शुद्ध आत्मद्रग्यसे कथचित्‌ भिन्न है, क्योकि वह भावना रूप हू । किन्तु शुद्धपारिणासिक भावनारूप नही 
है । यदि इसे शुद्धपारिणामिकसे सर्वथा अभिन्न माना जावे तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
मोक्ष मे विनाश होने पर छझुद्ध पारिणामिकका भी विचाश प्राप्त होता हैँ । किन्तु शुद्धपारिणामिक तो नष्ट दोता 
नही । अतः यह स्थिर होता है कि शुद्धपारिणामिक भावके विषयमे भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन 
भाव है वे तो मोक्षके कारण हैं, शुद्धपारिणामिक नही है, इसीसे आगममें उसे निष्क्रिय कहा है । अर्थात्‌ 
बन्धके कारणभूत जो रागादिपरिणत्तिरूप क्रिया है न तो वह उस क्रिया रूप है और मोक्षके कारणभूत जो 
शुद्धभावना परिणति रूप क्रिया है न वह उस क्रिया रूप ही है । अत. शुद्धपारिणामिक भाव घ्येयरूप हैँ । 
इसीसे मोक्षके अभिकाषीको उसे अवश्य जानना चाहिए ॥ उसीके ग्राहकचयको परमभावमग्राही द्वव्याथिकनय 
कहते है । ( देखो, समयसार गाथा ३२० की जयसेन टीका ) हल 2 2ाई 222 लीड हर 

आगे पर्यायाथिकनयके छह भेदोका कथन करते हुए पहले अनादि नि थिक नयका छक्षण 


कहते है--- हक 
जो अक्नत्रिम और अनिधन अर्थात्‌ अनादि अनन्त चन्द्रमा सूर्य आदि पर्यायोको ग्रहण 


करता है उसे जिन भगवाचुने अनादिनित्य पर्यायाथिकनय कहा है ॥१००ा। 
१. अवादिनित्यपर्यायाथिको यथा पुदुगरूपर्यायो नित्यों मेवादि. ।--भाकाप० | 


१६१० द्रव्यस्वभावपष्रकाशक [ गा० २००- 


कम्सखयादुप्पणो अविणासी जो हु कारणाभावे । 

इद्मेवमुच्चरंतो भण्णइ सो साइणिच्च णओ ॥२००॥॥ 

सत्ता असुकक्‍्खरूबे उप्पादवर्य हि गिह णए जो हु । 

सो हु सहावाणिच्तो गाहो खलु सुद्धपज्जाओं ४२० शश 
अनिव्याछुछपर्यायाथिकनयं रक्षयति--- 


जो गहइ एयसमये उप्पादव्वयघुवततसंजुत्त 
सो सब्भावाणिच्चो असुद्ध पेंज्जयत्थिओो णेंओ ॥२०२। 


विशेषा्थे--चन्द्रमा, सूर्य, छोक आदि अनादि नित्य पर्याय है । इन्हे किसीने बनाया नही है, 
अनादिकालसे ऐसी ही चली आ रही हैं और सदा चली जायेंगी । ऐसी अनादि नित्य पर्यायोको ग्रहण करने 
वाला नय अनादिलनित्य पर्यायाथिकनय है । 


आगे सादि नित्य पर्यायाथिकनयका स्वरूप कहते है--- 


जो पर्याय कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण सादि है और विनाशका कारण न होनेसे 
अविनाशी है, ऐसी सादि नित्य पर्यायको ग्रहण करनेवाल्ाा सादि नित्य पर्यायारथिकनय है ॥२००॥ 

विशेषा्थ--ऐसी भी पर्याय होती है जो सादि किन्तु नित्य होती है, जैसे सिद्ध पर्याय । जीवकी 
सिद्ध पर्याय कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होती है गत- सादि है और फिर कभी नष्ट नहीं ह्वोती, फ़्योकि मुक्त जीव 
अन्तरग और बहिरग कर्मकरूकसे मुक्त होता है । उसमें पुन विकार उत्पन्न होमेके कोई कारण नही हैं । 
इसलिए सादि होते हुए भी वह नित्य है। ऐसो सादि चित्य पर्यायको ग्रहण करनेवाला नय सादि नित्य 
पर्यायाथिक नय हूँ । 


बागे अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनयका स्वरूप कहते है--- ; 


जो सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययंको ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वभावको ग्रहण 
करनेवालूा शुद्ध पर्यायाथिकनय कहते है ॥२०१॥॥ 

विशेषार्थ--सत्‌का लक्षण उत्पाद व्यय भ्ौव्य है । प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय उत्पन्न होती है, चष्ट 
होती है और श्रुव मी रहती है । इनमेसे जो चय श्नौष्यकों गौण करके प्रति समय होतेवाले उत्पाद व्ययरूप 
पर्यायको ही ग्रहण करता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय है । पर्यायाथिक नयका शुद्ध विषय अर्थ पर्याय 
ही हैं । अतः पर्यायाथिक नयके अन्य भेद अशुद्धताको लेकर ही बनते है ॥ 


आगे अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नयका स्वरूप कहते है--- के 

जो एक समयमे उत्पाद व्यय और झ्लौग्यसे युक्त पर्यायको ग्रहण करता है वह स्वभाव 
अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है ॥२०्रा 

विशेषाथो---यह्‌ नय पर्यायक्रो उत्पाद व्ययक्रे साथ झौव्यरछप भी देखता है इसीलिए इसे गशुद्ध 
पर्यायाधिकनयका नाम दिया गया है । 


८ >+>> ५+++ ५ “५--++त++ ५ 


२. सादिनित्यपर्यायाथिको यया --सिद्धपर्यायो नित्य ॥--आलापप० ॥ -२- सता गौणसत्वेनोत्पादव्ययग्राहक- 
स्प्रमावो<नित्यणुद्धपर्यायाथिक्षो यथा समय समर्य प्रति पर्याया विनाशिन- ॥ --आछापप० । ३- -बुबत्त- 
रह सजुत्त आा० । ४. जगशुद्धओ पज्जयत्यिण औओ जअज० क० ज० मु० । “सत्ता सापेक्षस्व मावो$नित्या शुद्ध- 
पर्योयाधिकीं यया--एक्स्मिनू समये भयात्मकः पर्याय (--जाकापप०॥] 


-२०५ १ नयचक्र । श्११ 


देहोणं पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सारिच्छा। 

जो सो अणिच्चसुद्धो पज्जयगाही हवे स णओ ॥२०श 
सणइ अणिच्चासुद्धा चउगइजीवाण पज्जया जो हु । 

होइ विभावअणिच्चो असुद्धओं पज्जेयत्थिणओ ॥२०७॥ 
णिप्पण्णसित्र प्यंपदि भाविपदत्थं खुँ जो अणिप्पण्णं । 
अप्पत्थे जह पत्थं भण्णइ सो भाविणइगमुत्ति णयओ एर०पा। 





आगे कर्मोवाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनयका रक्षण कह्ठते हैं--- 

जो संसारी जीवोंकी पर्यायको सिद्धोके समान शुद्ध कहता है वह अतनित्य शुद्ध पर्यायाथिक- 
लय है ॥२०३॥ 

विश्वेषार्थ--ससारी जीवकी पर्याय तो अशुद्ध ही है क्योकि उसके साथ कर्मकी उपाधि छगी हुई 
है । कर्मकी उपाधि ह॒टे बिचा पर्याय शुद्ध नही हो सकती । किन्तु यह चय उस उपाधिकी अपेक्षा न करके 
संसारी जीवकी पर्यायको सिद्धोके समान शुद्ध कहता है । इसीसे इसका नाम कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
पर्योयाथिकनय है । 


आगे कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकचयका लक्षण कहते है-- 


जो चार गतियोके जीवोंकी अनित्य अशुद्ध पर्यायका कथन करता है वह विभाव अनित्य 
अशुद्ध पर्यायाथिकनय है ॥२०थ।। 

विशेषा्थ --जीवकी संसारी पर्याय अशुद्ध पर्याय है क्योकि उसके साथ कर्मको उपाधि ऊगी हुई 
है । इसीसे उसे विभावपर्याय कहते है । स्वभावका उल्टा विभाव होता है । ऐसी पर्याय अनित्य तो होती 
ही है | तो चारो गतियोके संसारी जीवोकी विभावरूप अनित्य अशुद्ध पर्यायको जाननेचाला या कहनेवाला 
नय कर्मपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय हैं। इस प्रकार पर्यायाथिकनयके छह भेद होते है-- 
अनादिनित्य पर्यायाथिक, सादि नित्य पर्यायाथिक, अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक, अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक, 
कर्मोपाधिनि रपेक्षमनित्य शुद्ध पर्यायाथिक और कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिकनय ॥ 


नैगमनयके तीन भेदोमें-से भाव नैगमनयका उदाहरण देते है--- 

जो अनिष्पन्न भावि पदार्थंको निष्पन्चकी तरह कहता है उसे भाविनेगमनय कहते हैं । 
जैसे अप्रस्थको प्रस्थ कहना ॥२०५॥ 

विज्ञेषार्थ--जो अभी बना नही है उसे अनिष्पन्न कहते है । और वन जावेपर निष्पन्न कहते है । 
भाविमें भूतकी तरह व्यवहार करना अर्थात्‌ अनिष्पन्नमें निष्पन्न व्यवहार करना भाधिनैगमनय हैं। जैसे 
कोई 'पुरुष कुठार लेकर वनकी जोर जाता है, उससे कोई पूछता हैं आप किस लिए जाते हैं ? वह उत्तर 
देता है--पभ्रस्थ लेने जाता हूँ । पुराने समयमें अनाज मापनेके लिए लकड़ीका एक पात्र होता था, उसे प्रस्थ 
कहते थे । वनसे लूकडी काटकर उसका प्रस्थ वबववानेका इसका संकल्प हैं, जो प्रस्थ अभी बना ही नही हैं 
उसमें प्रस्थका व्यवहार करके वह कहता है कि मैं प्रस्थ छेने जा रहा हूँ । इस भ्रकारका चचन व्यवहार 
साविनैगमनयका विषय है । 





१. 'कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावोउनिव्यशुद्धपर्यायाथिक्तो यथा--सिद्धपर्यायसदुृशा शुद्धा. सखारिणां पर्याया ॥ 
>-आलाप० | २. “कर्मोपाविसापेक्षस्वभावो$नित्याशुद्धपर्यायाथिकों यया--ससारिणामुन्त्पत्तिमरणें क्त ॥ 
---आलाप० | ये -त्थ णरो म-ज० क० ख७० सु० ज०। भाविनि भूतवत्कथव यत्न स भावषिनैगमों यधा--- 


अहंत्‌ सिद्ध एव 7--भालाप० । 


श्श२ द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० २०६- 


णिव्वत्तअत्यथकिरिया चट्टणकाले तु जं॑ं समरायरणं १ 

त॑ भूदणइगसणयं जहंजदिणं णिव्युओ वीरो ॥२०छ॥। 
पारद्धा जा किरिया पचणविहाणादि कहइ जो सिद्धा १ 
लोएसु पुच्छमाणो भण्णइ त॑ व्दुसाणणयं ध२०्शा 
अवरोप्परमविरोहे सब्यं अत्यित्ति सुद्धसंगहणे १ 

होइ तमेव असुद्धं इगिजाइचिसेसगहणेण २०८ 


जागे भूत नेगमनयको कहते है-- 

जो कार्य हो चुका उसका वर्तमानकालमे आरोप करना भूत नेगमनय है जेसे, जाजके दिन 
भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था ॥र*द्दा 

विज्येपार्थं--अती तमें वर्तमानका आरोप करना भूतनगमनय है । जैसे प्रतिवर्ष दोपावलीके दिन 
बहते हैं कि आज भगवान्‌ महावोीरका निर्वाण हुआ था । यह भूतनैगमसनयका विपय हूँ । 


भागे वर्तमान नैगम नयको कहते है--- 

जो प्रारम्भ को गयी पकाने आदिकी क्रियाको छोगोके पुछनेपर सिद्ध या निष्पन्न कहना है 
वह वर्तमान नेगमनय है ॥२०णा 

चिहेपार्थ--जैसे कोई आदमी भात पकानेकी तैयारी कर रहा हैं । उससे कोई पूछता है फ्या करते 
हो, तो वह उत्तर देता है--भात पाता हूँ। उस समय भात बना नहीं है फिर भी वह श्रारम्भ की गयी 
भात पवानेड़ी फ्रियामे निष्पनका-सा व्यवहार करता हैँ, यह वर्तमान नैगमनयत्रा विपय है । इस तरह 
मेंगमनसके सीन भेद & । साराण यह है कि एक द्रव्य अपनी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान पर्यायोसे पृथक 
नदी है दिन्‍तु धिकानवर्ती पर्यायोके समूहका नाम द्रव्य हैं । अत जो भूत और मविष्यन्‌ पर्यायोमे वर्तमानका 
सपरर करता है या यर्तमानमें जो पर्याय पूर्ण नही हुई, उसे पूर्ण मानता है, उसे नैगमसनय कहते हैं, उसीके 


उदाहरप उपर दिये है ॥ 


“२११ ) नयचक्र ११३ 


व्यवद्ास्नयं लक्षयित्वा भेदौ सूचयति--- 
जं संगहेण गहिय॑ भेयइ अत्थ असुद्ध सुद्धं वा । 
सो ववहारो दुविहो असुद्धसुदत्यभेयकरों ॥२००४ 
जो एयससयचट्टी गेह णइ दव्बे धुवत्तपज्जायं ॥ 
सो रिउसुत्तो सुहुमो सब्बंपि सं जहा खणियं ॥२१०॥७ 
सणुवाइयपज्जाओ सणुसोत्ति सगद्ठिदीसु चट्टेंतो । 
जो भणड तावकालं सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥२११॥ 


एक भेदको संग्रह रूपसे विषय करता है वह भशुद्ध संग्रहनय या अपर सगम्रहनय हैं। संग्रहनयकी दृष्टिमें 
अभेद शुद्धि है और भेद: भशुद्धि है । इसीसे आचार्य सिद्धसेनने सन्‍्मतिसूत्रमें साग्रहनयकी प्ररूपणाके विषयको 
षुद्ध द्रव्याथिकनयकी प्रकृति कहा हैं । 

आगे व्यवहारनयका स्वरूप कहते है--- 

जो संग्रहनयके द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अथैंका भेद करता है वह व्यवहारनय है । 
उसके भी दो भेद हैं--अशुद्ध अर्थका भेद करने वाला और बुद्ध अर्थका भेद करनेवाला ॥२०९॥ 

विज्ञेषा्थे--समग्रहनयके द्वारा गृहीत भर्थका भेद करनेवाले नयकों व्यवहारनय कहते है । व्यवहार- 
का अर्थ ही भेदक---भेद करनेवाला है | जैसे सत्‌ या दृन्य कहनेसे लोकव्यवह्दार नही चलता गत. व्यवहार- 
नयकी आवश्यकता होती है । जो सत्‌ है वह॒ द्रव्य या गुण है । द्रव्य भी जीव है या अजीच । जीव गौर 
अजीब कहनेसे भी व्यवहार नही चलता, अत. उसके भी देव नारकी आदि और घट-पट आदि भेद किये 
जाते है । यह नय वहाँ तक भेद करता जाता है जिससे आगे भेद नहीं हो सकता । संग्रहनयके जैसे 
अजुद्ध और शुद्ध दो भेद है वैसे ही उसके भेदक व्यवहारनयके भी दो भेद है । शुद्ध संग्रहनयके विपयभूत 
घुद्ध भर्थ 'सत्‌” द्रव्यका भेद करनेवाला व्यवहारनय शुद्ध अर्थका भेदक व्यवहारनय कहाता हैं और अशुद्ध 
अर्थ जीव आदिका भेद करनेवाला अशुद्ध अर्थका भेद करनेवाला व्यवहारनय कहाता है । 


नरजुसूतचर नयका स्वरूप और मेद कहते है--- 
जो द्रव्यमें एक समयवर्ती अध्रुवपर्यायकों ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते है 
जेसे सभी दाब्द क्षणिक है और जो अपनी स्थितिपयेन्त रहनेवाली मनुष्य आदि पर्यायको उत्तने 
समय तक एक भनुष्य रूपसे ग्रहण करता है वह स्थूलऋजुसूत्रनय है ॥२१०-६१ श॥] 
विश्ेषार्थ--द्रव्यकी भूत और भाविषययोकों छोडकर जो वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण करता हैं 
उस ज्ञान और वचनको नरजुसूत्रनय कहते है । भ्रत्येक वस्तु प्रति समय परिणमनशील है इसलिए वास्तवमें 
तो एक पर्याय एक समय तक ही रहती है । उस एक समयवर्ती पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं । वह आर्थपर्याय 
सूक्ष्म नहजुसूत्नयका विषय है। किन्तु व्यवह्दारमें एक स्थूलपर्याय जबतक रहती हैं तवतक लोग उसे वर्तमान 
पर्याय कहते है जैसे मनुष्य पर्याय आयुपर्यन्त रहती है । ऐसी स्थूलपर्यायको स्वृूललरजुसूअनय ग्रहण करता हू । 
न 25 नल न सनम 
१. 'संप्रहनयाक्षिप्तानामर्धाना विधिपूर्वकंमवहरण्ण व्यवहार: ।--सर्वार्थसि> १।३३ तत्त्वा्थंराजचा० १॥३६ 
उत्त्वार्थंडको ० छ० २७१ | व्यवद्दारो5पि हंघा। सामान्यसड्ग्रहभेंदको व्यवहारों यया-द्वव्याणि जीवाजी वा. ॥ 
विद्येषसग्रहभेदको व्यवहारी यथा--जीवाः: ससारिणों मुक्ताइच इति व्यवहारो5पि हेघा ।-जालाप० | २. 'घरजुं 
प्रगुणं सूत्रयति तन्‍्रयते इति ऋटजुसूच ॥ पूर्वानू परास्विकालृविपयानतलिद्यय्य वर्तमानकालूविपयानादत्ते 
अतीतानागतयोतविनष्टानुत्पन्नत्वेचब व्यवह्ाराभावात्‌ ! तच्च वर्तमान समयमा्ं तह्िपयपर्याचमात्रणझीज्य- 
सुजुसूच:” ।--सर्वार्थसि० १।दे ३ । चत्तवाथवा० १३ ३। तत्वाथेडछो ० १3 ३ । घ्टजुसूत्रों द्विविध: । सृद्मर्जमूत्रो 
यथा-एकसमयावस्थायी पर्यायः । स्थूलजुसूत्रो यथा-मनुष्यादिपर्यायास्तदाद -प्रमापकान्द चिप्ठन्चि धति ब्वृज्ञ- 
सुत्रोषपि हेघा (-आकापप ० | 'सो रिउचूत्तो सुहुमों सब्व॑ पि सद जहा सणियें 7--नयचक गा० ३८ । 


र्५ 


११४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २१२- 


जो वट्टणं ण सण्णइ एयत्ये भिण्णलिंगआईणं १ 

सो सहृणओ भणिओ णेओ पुंसाइआण जहा ॥२१श॥। 
अहवा सिद्धे सद्दे कोरइ ज॑ किपि अत्थववहार॑ | 

त॑ खलु सहे विसय॑ देवो सदेण जह देवो ३२१३४ 
सद्दारूढो अत्थो अत्थारूढों तहेव पुण सद्दो । 

भणइ इह समभिरूढो जह इंद पुरंदरो सक्‍को 0२५४७ 


सुक्ष्मक्जुसूचनयका उदाहरण देते हुए ऊपर गाथामें “सब्वं पि सद्दं जहा खणियं” पाठ है । किन्तु देवसेनके 
नयचक्रकी गायामें 'सहंके स्थानमें 'सद' पाठ है। सहका अर्थ शब्द होता है और “सर्दका अर्थ 'सत्‌” 
होता है । 'सत्‌” पाठ ठीक प्रतीत होता है क्योकि क्षणिकवादी बौद्ध सभी सत्‌को क्षणिक मानता है । इस 
तरह ऋणुसून्ननयके भी दो भेद है । 


मागे शब्दनयका लक्षण कहते है-- हु 


जो एक अर्थमे भिन्‍नत लिंग आदिवाले शब्दोकी प्रवृत्तिको स्वीकार नही करता उसे दाब्द- 
नय कहते है । जेसे पुष्य आदि छब्दोमे लिंगभेद होनेसे अर्थमेद जानना चाहिए | अथवा सिद्ध 
शब्दमे जो कुछ अर्थंका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विषय है जेसे देवशब्दसे देव अथे 
लिया जाता है ॥२१२-२१३॥॥ 


विशेषा्थे-- छिंग, सख्या साधव आदिके व्यभिचारको दूर करनेवाले ज्ञान और वचनको दाब्दनय 
कहते है । भिन्‍न लिंगवाले शाब्दोका एक हो वाच्य मानना लिंग व्यभिचार है, जैसे तारका गौर स्वातिका 
अवशम ओर विद्याका, वीणा और वाद्यका एक ही वाच्यार्थ मानता । विभिन्न वचनोमे प्रयुक्त द्वोनेवाले शब्दो- 
का एक ही वाच्य सानना वचनव्यभिचार है । जैसे आप: और जलफा, तथा दारा. और स्त्रीका । इसी 
तरह मध्यम पुरझषका कथन उत्तम पुरुषकी क्रियाके द्वारा करना पुरुष व्यभिचार है । “होनेवाला काम हो 
गया” ऐसा कहना काछव्यभिचार हैं क्योकि हो गया तो भूतकालको कहता है और 'होनेवाला” आग्रामी 
कारकों कहता है | इस तरहका व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें उचित नही हैँ । जैसा शब्द कहता है वैसा ही 
अर्थ सानना इस नयका विषय है । अर्थात्‌ यह नय छब्दमे लिंगमेद, वचनसेद, कारकभेद, पुरुषभेद और 
कालभेंद होनेसे उसके अआर्थमें मेंद मानता है । 

समभिरूढटनयका लक्षण कहते है--- 

जो अर्थंको शब्दारूढ और हाब्दको अर्थारूढ कहता है वह समभिरूढ़नय है। जेसे इन्द्र, 
शक्त और पुरन्दर ॥२१४ढी। 

विदेषा्थ--समभिख्छक नयके दो जर्थ है जैसा मूलमें अ्न्थकारने भी बताया है । एक तो अनेक 
मर्थोको छोडकर किसी एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ होनेंकी समभिरूढ नय कहते है । जैसे “गो” शब्दके ग्यारह 


१ अत्यववहरण थक््० क० ख० उु०। अत्थचवद्दारणं ज०। “लिज्भुसख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः 
दाब्दनय ॥--पर्वार्थंसि० १३३॥ तच्वार्थ चा० १३३ | 'कालकारकलिज्धाना भेदाच्छव्दोडर्थभेदकृत्‌ । लूघीय ० 
का० ४४ | “कालादिसेदतोडर्थस्य भेदं य* प्रतिपादयेत्‌ । सो5न्न छाव्दनय- शब्दप्रधानत्वादुदाह्न_तः ।--तच्ष्वाथ- 
इको०, छू० २०२। २. 'नानार्थलमभिरोहणात्‌ समभिरूढ । यथतो नानार्थान्‌ समतीत्यैकमर्थमाभिमुख्येन 
रूह समभिरूक. | --सर्वार्थंसि०, तत्त्वार्थवा०, रत्त्वाथेंद्लो० १॥३३ । “पर्यायभेदादभिरूढो<र्थमेदकृत । 


“छझंघीय० का» ७२॥ चानार्थसममिरोहणात्समभिख्ढ-, इन्दनादिन्द्र , शकनाच्छक्र , पूर्दारणात्‌ पुरन्दर 
इति ।->-ज्यधवला,साग १, छू० २३९ | 


“२१८ ] नयचक्र श्९५्‌ 


जं ज॑ करेइ फस्स देही सगवयणकायचेट्भादो । 

त॑ं त॑ खु णामजुत्तो एवंभुदो हवे स णओ धर १पा। 
पढसतिया दव्बत्थी पज्जयगाही य इयर जे भणिया। 
ते चदु अत्यपहाणा सहपहाणा हु तिण्णियरा ॥२१६॥ 


पण्णवण भाविभृदे अत्थे इच्छदि य बट्टणं जो सो । 
सब्वेसि व णयाणं उर्वार खलु संपलोइज्जा ॥२१७॥ 


पण्णंवण भाविभुदे अत्ये जो सो हु भेदपज्जाओ । 
अह त॑ एवंसूदो संभवदो मुणह अत्येसु ॥२१८॥ 


अर्थ होते है किन्तु वह सबको छोडकर “गाय!” के अर्थमें रूढ है। यह झन्दको अर्थारूढ माननेका उदाहरण है। 
बुसरा--शब्द भेदसे अर्थका भेद माननेवाल्ता समभिरूढ नय हैं । जैसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर ये तीनो दाब्द 
स्वर्गके स्वामी इन्द्रके वाचक हैं और एक ही लिंगके हैं किन्तु समभिख्छ नयके अनुसार यें तीनो शब्द इन्द्रके 
भिन्न-भिन्न घर्मोको कहते है । वह आनन्द करता है इसलिए उसे इन्द्र कहते है, शक्तिशाली होनेसे शक्र और 
नगरोको उजाडनेवाला होनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस तरह जो नय शब्दसेदसे अर्थभेद सानता हैं वह 
समशिरूढनय है ॥ 

आगे एवंभूतनयका स्वरूप कहते द्वै--- 

प्राणी मन, वचन और कायकी चेष्ठासे जो-जो क्रिया करता है उस-उस नामसे युक्त होता 
है यह एवंभूत्तनयका मन्‍्तव्य जानना चाहिए ॥२१५॥ हि 

विज्लेषार्थी--जिस झब्दका अर्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियारूप परिणमे पदार्थको ही ग्रहण करने- 
बाला एवंभूततय है । जैसे, इन्द्र दब्दका अर्थ आनन्द करना है अत. जिस समय स्वर्गका स्वामी आनन्द 
करता हो उसी समय उसे इन्द्र कहना चाहिए, जत्र पूजन करता हो तो पूजक कहना चाहिए । यह एवंमूत- 
नयका सन्‍्तव्य है । 

उक्त वैगमादिनयोमे द्रव्याथिक और पर्यायाथिकका तथा शब्दनय और अर्थतयका भेद करते है-- 

पहलेके तीन चय द्रव्याथिक है बाकीके नय पर्यायको ग्रहण करते है । प्रारम्भके चार नय 
अ्ैभ्रधान है और शेष तीन नय शब्दप्रधान हैं ॥२१६॥ 

विद्लेषा्थं---जो द्वव्यकी मुख्यता से वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्याथिक नय है अत" नैगम संग्रह 
और व्यवहारनय द्रव्याथिकनय है । जो पर्यायकी प्रधानतासे अर्थको ग्रहण करता है वह पर्यायाथिक नय है 
नऋाजुसूच शब्द, समभिरूढ और. एवंभूत पर्यायाथिक नय है । नयके ये भेद द्वव्यपर्यायात्मक बस्तुके एक-एक 
अंद्य द्वव्य और पर्यायको लेकर किये गये है । इसी तरह अर्थ ( पदार्थ ) और शब्दकी प्रधानतासे भो नयके 
दो भेद है अर्थनय और शब्दनय । अर्थप्रघान नयोको अर्थवय कहते हैं। आरम्भके चार नय अर्थप्रधान होनेसे 
अर्थनय है | शोष तीन शब्द, समभिरूढ और एवंभूत गब्दकी प्रधानतासे पदार्थका ग्रहण करते हैँ जैसा उनके 
लक्षणोसे स्पष्ट है जो पहले कह आये है, अत- वे शब्द नय हैँ 


ल्लाताजया भा रू ब्दनया ड 
१ तलिण्णिणया क० । 'चत्वारोअर्थनया होते जीवाच्यर्थव्यपाश्रयात्‌ । त्रय शब्दनवा: सत्यपदविद्या समाश्िता ॥ 


__लूघीय० का० ७३ । 'द्रव्यार्थों ग्यवहारान्त' पर्यायार्थसततो परः। ?-->तत्रजुंसूत्रपर्यन्ताइचत्वारी5र्थनया मता- ॥ 
क्षय, शाब्दनया शछोषा छाब्दवाच्यार्थगोचरा- ॥ ---तत््वाथेइली ० छू० २६०, २७४ | “्रव्याधिकप्रविनायाद्धि 
नैगमसंग्रहववहारा पर्यायारथिकप्रविभागादुजुसूच्रादय ॥ तत्र ऋजुसूत्रपर्यन्ताश्चत्वारो5र्वनया , तेपामर्थवगन- 


त्वात । शेषास्त्रय शब्दनयाः शब्दग्रधानत्वात्‌ ।-“अप्टख० छू० २८७ 8॥२ छुपा गाया जा प्रतौ नाम्ति । 


११६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० २१०- 


गुणपज्जयदोदव्वे कारकसब्भावदों य दव्वेसु १ 
सण्णाईहिय भेय॑ कुणईं सब्भुयसुद्धियरों ॥२१०॥ 
दव्वाणं खु पएसा बहुगा ववहारदो य एक्क्रेण ॥ 
अण्णेण य णिच्छयदो भणिया का तत्थ खलु हवे जुत्ती ॥२२०७ 
तदुच्यते--- 
व्यवहाराश्रयाद्यरच संख्यातीतप्र देशवान्‌ । 
अभिन्‍्नात्मेकदेशित्वादेकदेशोडपि निदचयात्‌ ॥0॥ 
अशुगुरुदेहपमाणो उवसहारप्पसप्पदो चेदा । 
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥रा। 
एक्कपएसे दच्व॑ णिच्छवदो भेयकप्पणारहिए । 
सब्भुएणं बहुगा तस्स य ते भेघकप्पणासहिए "२२५॥ 
शुद्धधदुभूत व्यवहार नयका स्वरूप कहते है--- 
शुद्धसद्भूत व्यवहारतय गुण और. पर्यायके द्वारा द्रव्यमे तथा -कारक भेदसे द्रव्योमे संज्ञा 
आदिके हारा भेद करता है ॥२५१०ए/ 


विशेपार्थ--म्तदूभूत व्यवहारनयके दो भेद है--शुद्धसद्भूत व्यवहारतय और अजशुद्ध सद्भूतव्यवहार- 
नय । सद्भूत व्यवहारनयका विषय एक ही द्रव्य द्वोता है । शुद्ध गुण और शुद्ध गुणीमें, शुद्धपर्याय और छुद्ध 
पर्यायीमें भेद करनेवाला शुद्धसदचृभूत व्यवहारनय है, जंसे जीवके केवलज्ञानादि गुण है । इसे अनुपचरित 
सदूभूत व्यवहार नय भी कहते है । और अशुद्धयुण अशुद्धगुणीमें तथा अशुद्धपर्याय और अशुद्धपर्यायीमें भेद 
करनेवाला अशुद्ध सद्भूतव्यवहारनय है । जैसे जोवके मतिज्ञानादिगुण हूँ । इसे उपचरित सद्भूतव्यवह्ारनय 
भी कहते है । 

कोई णका करता हँ--- 

एक आचार्यने व्यवहारनयसे द्वव्योके बहुत प्रदेश कहे है । अन्य आचार्यने निर्चयनयसे 
द्रव्यके बहुत प्रदेश कहे है । इसमे क्‍या युक्ति है ॥र२र२णा 

दाकाकार अपने कथन के समर्थन में दो प्रमाण उपस्थित करता है--- 


करदह्दा भी हैँ--व्यवहारनयके साश्रयसे जो असंस्थात प्रदेशोी हैं बहो निरचयनयसे अभिन्न एक आत्म- 
गए द्ोने से एक प्रदेशी भी है । समुद्धात को छोडकर व्यवहारनय से मात्मा सकोच भीर विस्तार के कारण 
अपने छोटे था बड़े शरोर के वरावर है और निदचयनयसे असख्यात प्रदेशी है । 

प्रन्यकार इसफा समाधान करते हैं--- 

भेदकल्पना रहित सिः्चयनयसे द्रव्य एक प्रदेशों है भौर भेदकल्पना सहित सद्भूत 
प्यवट्रारन वसे बट्त प्रदेशी है २२५॥ 

विस्ेपार्थ --औैनमिद्धान्तमें विविधनयोके द्वारा वस्तु स्वरूपफा कथन किया गया हैं। यदि नय 
द्टिको गे समशा राई सो उस फयन्में परस्पर विरोध प्रतोत हुए बिना नहीं रह सकता । इसका उदाहरण 
शबहाकारदी उन शाका ही है कि किसी आचायने व्यवद्गधारनयमे जीवः बहुत प्रदेश ये है और किसो 
साया ने मिएघयममे फोचक बद्धतत प्रदेश कहें दे । इसमे जया युक्ति है क्यों उस्टोने ऐसा कहा हे ? ग्रस्थकार 
पहाड़ हेड हि मरद्वि जीय उब्यू शब और नराण्ट है । बिन्‍तु बह बहुप्रदेशी हे सभी तो उस्र छोटा या 
हा एए परज् घर शरर क्र6 रख सु० प० । नमक ( देगसेसन ) गा० ४६॥१ २. तो घावण मेंयं 
#३६ इप० 8 मेलच, हद पथ प्रक 4 ३ | उच्यमंद्र# गा० ३० ! 


है 


“२२६ | नयचक्र ' ५११७ 


अण्णेसि अण्णगुणा भणइ असब्भुय तिविह भेदोवि १ 
सज्जाइ इयर सिस्सो णायव्यो तिधिहभेदजुदो ॥२२रा। 
दच्चग्ुणपज्जयाणं उचयार॑ ताण होइ तत्येब । 

दव्बे ग्ुणपज्जाया 'गुणदवियं पज्जया णेथा ध२रश। 
पज्जाए दव्वगुणा उबयरियं वा हु बंधसंजुत्ता १ 

'संबंधे संसिलेसे णाणीणं णेयमादीहि 0२२४ 


विजातीय दृब्ये विजातीयहूच्यावरोपणा असदुभूतव्यवहार,--- 
एयंदियाइदेहा णिन्वता जें वि पोग्गले काए ॥ 
ते जो भणेइ जीवा ववहारो सो विजाईओ 0२२५॥॥ 
विजातिशुणे विजादिगुणावरोपणोड्सद्भ्यूवच्यवद्दा र '--- 
मुत्तं इह सब्णाणं भुत्तिसदव्वेण जण्णिओं जह्या । 
जडइ णहु मुत्तं णाणं तो कि खलितओ हु मुत्तेण ॥२२६॥ 


बड़ा जैसा दरीर प्राप्त होता है उसी में व्याप्त होकर रह जाता है। बडा शरीर मिलने पर उसी जीव के 
प्रदेश फेल जाते हैं गौर छोटा शरीर मिलने पर संकुचित हो जाते है । किन्तु ऐसा होनेसे उसकी अवगाहना 
तो घटती-बढती है परन्तु प्रदेश नही घटते-बढते । जैसे रचडको तानने पर वह फैल जाती है फिर सकुच 
जाती है किन्तु रबड़के प्रदेश उतने ही रहते हैं ॥ इस तरह जीव असंख्यात प्रदेशी है किन्तु प्रदेश भेद द्वोते 
हुए भी जीव तो एक अखण्ड ही है । अत भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध निश्वयनयसे जीव एकप्रदेशी है । और 
समेंद कल्पना सापेक्ष सदूभूत व्यवहार नयसे बहुप्रदेशी हैं। इस प्रकार नयभेदसे उक्त कथनमेदका समन्वय 
कर लेना चाहिए । 

जआागे असदुभूत व्यवहारतयका रूक्षण और भेद कहते है--- 

जो अन्यके गुणोंको अन्यका कहता है वह असदुभूत व्यवहारनय है | उसके तीन भेद हैं 
सजातति, विजाति ओर मिश्र तथा उनमे से भी प्रत्येकके तीन-तीन भेद हैं ॥२२शा 

द्रव्पमें द्रव्यका, गुणमे गुणका, पर्यायमे पर्यायका, द्वव्यमे गुण और पर्यायका गुणमे द्रव्य 
ओर पर्यायका और पर्यायमें द्रव्य और गुणका उपचार करना चाहिए | यह उपचार बन्धसे संयुक्त 
अवस्था मे तथा ज्ञानीका ज्ञेय आदिके साथ सम्बन्ध होने पर किया जाता है ॥२२३-२२४।॥ 

आगे विजातीय द्रग्य में विजातीय द्रव्यका आरोपण रूप मसदूभूत न्यवहारवतयका कथन करते हँ--- 

पौद्गलिक कायमें जो एकेन्द्रिय आदिके शरीर बनते है उन्हे जो जीव कहता है वह 
विजातीय असद्भूत व्यवह्ारनय है ॥२२५॥ 

पविशेषाथ--शरीर पौद्गलिक है--पुदूगल परमाणुओंसे बना है। उसमें जीवका निवास होनेसे तथा 
जीवके साथ ही उसका जन्म द्वोनेसे लोग उसे जीव कहते हैँ किन्तु यथार्थ तो शरीर जीव नही है, जीवसे 
भिन्न द्न्य है । जीव द्वव्य चेतन ज्ञानवान्‌ है और शरीर जड़ है, रूप रस गन्ध स्पर्श गुणवाला हैं। अतः 
विजातीय द्रव्य शरीर में विजातीय द्रव्य जीवका आरोप करनेवाला नय विजातीय असदुनूत व्यवहारनय है । 

आगे विजातीय गुणमे विजातीय गुणका आरोप करनेवारे असदुसूत्र व्यवहारनयका स्वरूप 


कहते है-- 
मतिज्ञान मत्तिक है क्योकि मूतलिक द्वव्यसे पेदा होता है यदि मत्तिज्ञान मूर्ते न होता तो 


म॒तंके द्वारा वह स्खलित क्यो होता ॥ररद्या 
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श्श्थ द्रवग्यस्वभा वप्रकाशक [ गा० २२७- 


स्वजातिपर्याये स्वजातिपर्यायावरोपणो5सद्भूतव्यचदार:--- 

दठ्ठू्णं पडिबिबं लवदि हु तं चेव एस पज्जाओ 

सज्जाद असब्भूओ उचर्यारेओ णियज्जाइपज्जाओं धररणा 
स्वजातिविजातिद्वव्ये स्वजातिविजातिगुणावरोपणं असद्भूतब्यचहार:--- 

 जीवमजीयं त॑ पिय णाणं खु तस्स विसयादो १३ 

जो भणइ एरिसत्थं बवहारो सो असब्मुदो ॥२२८॥ 
स्वजातिद्रव्ये स्वजातिविभावपय्यायारोपणोड्स द्भूतव्यवहारः--- 

परसाणु एयदेशी बहुयपदेसों पयंपएं जो हु ॥ 

सो ववहारो णेंओ दव्बे पञ्ञायउबयारों शररणा। 


विशेषाथ---आत्मा अमूर्तिक है अत* उसका ज्ञानगुण भी अमूर्तिक है । किन्तु जैसे कर्मवन्धके 
कारण अमूर्तिक आत्माको व्यवदह्ारनयसे मूर्तिक कहा जाता है वैसे ही कर्मबद्ध आत्माके इन्द्रियोकी सहायतासे 
होनेवाला मतिज्ञान भी मूर्त कहाता है क्योकि वह सूर्त इन्द्रियोसे पैदा होता है, मूर्त पदार्थोको जानता है, 
मूर्त के दारा उसमें बाधा उपस्थित हो जाती है, यह विजातीय गुण ज्ञानमें विजातीय गुण मूर्तताका आरोप 
करनेवाला असदूभूत व्यवहारनय है । 
जागे स्वजातीयपर्यायमें स्वजातीय पर्यायका आरोप करनेवारका असदुभूत व्यवहारनयका स्वरूप 
प्रतिबिस्वको देखकर यह वही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पययिमें स्व- 
जाति पर्यायका उपचार करनेवाला असदभूत व्यवहारनय है ॥२२णजा 
विद्वेषार्थ--दर्पण भी पुदुगछकी पर्याय है और उसमें प्रतिबिम्बित मुख भी पुद्गरूको पर्याय है 
तथा जिस भुखका उसमें भत्तिबिम्ब पड रहा है वह मुख भी पुदुगलकी पर्याय है। दर्पणमे प्रतिबिम्बित 
मुखको देखकर यह कहना कि यह वही मुख हैँ. यह स्वजाति पर्यायमें स्वजातिपर्यायका आरोप करनेवालछा 
असदुभूत व्यवहारनय है । 
आगे स्वजाति विजाति द्रव्यमें स्वजाति घिजातिगुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवह्दारनयको 
कहते है--- 
ज्ञेय जीव भी है और अजीव भी है ज्ञानके विषय होनेसे उन्हे जो ज्ञान! कहता है वह 
असदभूत व्यवहारनय है ॥ररदा 
विशेपार्थे--ज्ञानके छिए जीव स्वजाति द्रव्य है और जीवके छिए ज्ञान स्वजाति गुण है क्योकि 
जीव द्रव्य और ज्ञानगुण दोनो एक है । ज्ञानके बिना जीव नही और जीवके विना ज्ञान नही | इसके विपरीत 
अजीब द्रव्यके लिए ज्ञानगुण विजातीय है और ज्ञानगुणके लिए अजीब द्रव्य विजातीय है क्योकि दोनोमें से 
एक जड है तो दूसरा चेतन है । किन्तु ज्ञान जीवको भी जानता है और अजीवको भी जानता है। इसलिए 
शानके विपय होनेसे जोव जीरः अजोवको ज्ञान कहना स्वजाति विजाति द्रव्यमें स्व॒जाति विजातिगुणका 
आरोप फरनेवाछा असद्भूत व्यवहारनय है । 
आगे स्वजातिद्रव्यमे स्वजाति विभावपय्यायका आरोप करनेवाले असदुभूत व्यवह्वारसयकों कहते हैं--- 
जो एकप्रदेशी परमाणुकी वहुप्रदेशो कहता है उसे द्वव्यमें पर्यायका उपचार करनेवाला 
भअमदुभृत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥२२५॥ 


ह स्यजानिरिजान्यसद्भूनव्यवद्धाये यया केये जोवेडजोवें ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्य विषयत्वात्‌--जआालाउ० । 
+ 7 अआपई अ० क० झु० | 'स्वजात्यमदुमूतव्यवहारों यया परमाणु हुप्रदेशी ति कथनमित्यादि'--भाल्याप० । 


_हरेरे | नयचक्र श्श्र्‌ 


स्वजातिशुणे स्वजातिद्वव्यावरोषणोड्सदूभूठन्यचहार:-- 

रूच पि भणइ दव्चं ववहारो अण्णअत्थसंभुदो । 

सेओ जह पासाओ ग्रुणेसु दव्वाण उवयारो ॥२३०७ 
स्वजातिगुणे स्वजातिपर्यायारोपणो5्सद्भूतव्यवहार --- 

णाणं पि हु पज्ञायं परिणसमाणो दु गिल्लए जहार । 

ववहारो खलु जंपइ गुणेसु उवयरियपज्जाओ ध२३१॥ 
स्वजातिविभावपययि स्वजातिद्वज्यावरोपणोड्सद्भूतव्यवहार .--- 

दद्ठूण थुलखंघं पुग्गलदन्वेत्ति जंपए छोए ॥ हि 

उवयारो पज्जाए पुर्गलवव्बस्स भणइ ववहारो ॥२१श। 
स्वजातिपर्याये स्वजातिगुणावरोपणो<सद्‌भूतब्य वद्दार:--- 

दठ्ठृण देहठाणं वण्णंतो होइ उत्तर्स रूचं ४ 

ग्रुण उवयारो भणिओ पज्जाए णत्थि संदेहो ॥२३३॥ 


विशेषार्थ--पुदूगकका एक परमाणु एक श्रदेशी होता है उसके दो आदि प्रदेश नही होते । किन्तु 
वही परमाणु अन्य परमाणुओके साथ मिरूने पर उपचारसे बहुप्रदेशी कहा जाता है । परमाणुओके मेलसे जो 
स्कन्ध बनता है वह पुदुगलकी विभावपर्याय हैँ और परमाणु पुदुगल द्रव्य है । दोनो ही पीद्गल्तिक होनेसे 
एक जातिके है ॥ 

आगे स्वजाति गुणमें स्वजाति द्रव्यका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयको कद्दते है--- 

अन्य अर्थमे होनेवाला व्यवह्वार रूपको भी द्रव्य कहता है जेसे सफेद पत्थर। यह गुणोमे 
द्रव्यका उपचार है ॥२३०ा 

विद्देषार्थे---सफंद रूप है और पत्थर द्रव्य है दोनो ही पौद्गलिक होनेसे एकजातीय है । सफेद 
रूपमें पाषाण द्रव्यका उपचार करना स्वजातिगुणमें स्वजाति द्र्यका उपचार करनेवाला असदुभूत 
व्यवहारनय है । 

स्वजाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आारोपण करनेवाले असदुभूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते है--- 

परिणमनशील ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गुणोमे पर्यायका उपचार करनेवाला 
असद्भूत व्यवहारनय कहते है ॥र२३१श॥ 

पिशद्ञेषा्थे---ज्ञान गुण है किन्तु बह भी परिणमनशील है अतः उसे झानपर्याय रूपसे कहना गुत्रमे 
पर्यायका उपचार करनेवाल्‍्ा असदुभूत व्यवहारनय है | 

भागे स्वजाति विभाव पर्यायमें स्वजाति द्रव्यका आरोप करनेवाले मसदुभूत व्यवहारनयका स्वस्थ्य 
कहते है-- कर 
स्थूल स्कन्‍्धको देखकर लोकमे उसे “यह पुदुगल द्रव्य है' ऐसा कहते है । इसे पर्यावर्मे 
पुदूगल दृब्यका आरोप करनेवाला व्यवहारनय कहते हैं ॥२३सा। है 

विज्ञेपाथे---अनेक पुद्गल परमाणुओंके मेलसे जो ल्वूल स्कन्य वनता है वह पुदुगठ उत्पती विभार 
पर्याय है । उसे पुदुगल द्रव्य कहना स्वजाति पर्यायमें स्वजाति दृव्यका आरोप करनेवात्य अनदुदृत ब्यय्ट्रार- 
त्तय कहते है ॥ 

भागे स्वजाति पर्यायरमें स्वजाति ग्रुणका आरोप करनेवाडे सखदुनूद व्यवद्टा रनसबा स्थरप्र कहते क्‍+- 

शरीरके आकारको देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तम हप है, यट 
पर्यायमें गुणका उपचार है इसमे सन्देह नही ॥२र्रा 


१. चवयास्य--अभ० क० ३ २. पुन्गलदब्देनु ला० ज्ञ० | रे. देदसारं खा० पल ॥ 


१२० द्रग्यस्वभावधकाशक [_ गा० २३४- 


सव्वत्थ पज्जयादो संतो भणिओ जिणेहि ववहारो । 

जस्स ण हबेइ संतो हेऊ दोह्हंपि तसस कुदो "२३७७ 
चजउगइ इह संसारो तस्स य हेऊ सुहासुहं कम्सं। 

जइ ता मिच्छा किह सो ससारो संखमिव तस्ससए ॥२३५।/ 
“एइंदियादिदेहा जोवा ववहारदो य  जिणदिद्ठा । 

हिसादिसु जदि पाप॑ सब्व॒त्थवि किण्ण ववहारो ॥२३६॥ 


विशेषार्थ--शरीरका आकार तो पर्याय है और रूप गुण है । अत, शरीरके आकारको देखकर यह 
कैसा सुन्दर रूप है, ऐसा कहना स्वज।ति पर्यायमे स्वजात्ति गुणका आरोप करनेवाला असदुभूत व्यवहारनय 
हैं । इस प्रकार ये ऊपर कहे नो भसेंद असदुभूत व्यवहारनयके जानना चाहिए 

आगे कहते है कि व्यवहार सर्वथा जसत््‌ नही है--- 

जिनेन्द्रदेवने सवंत्र पर्यायरूपसे व्यवहारको सत्‌ कहा है । जो व्यवहारको सत्‌ नहीं सानता 
उसके मतमे संसार ओर मोक्षके कारण केसे बनेगे ॥२३७॥ 

यह चार गतिरूप ससार है उसके हेतु शुभ और अशुभ कम हैं। यदि वह सिथ्या है तो 
उसके मतमे साख्यकी तरह वह ससार कैसे बनेगा ॥२३५॥ 

जिनेन्द्र देवने व्यवहारनयसे एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरको जीव कहा है । यदि उनकी 
हिंसा करनेमे पाप है तो सर्वत्र व्यवहार क्यो नही मानते ॥२३६॥ 

विद्ेषा्थे--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयको अध्यात्म में निह्चयनय और व्यवहारनय कहते है । 
जैसे द्रव्याथिकनयका विषय द्रव्य है वैसे ही निस्चयनयका विषय भी शुद्ध द्रव्य है और जैसे पर्यायाथिकनयका 
विषय पर्याय है वैसे द्वी व्यवहारनयका विषय भी भेदव्यवहार है । व्यवहार दाब्दका अर्थ ही भेद करना हैं । 
अखण्ड वस्तुम वस्तुत भेद करना तो अद्क्य है क्या कोई जात्माके खण्ड-खण्ड कर सकता हैँ ? किन्तु शाब्दके 
हारा अखण्ड एक बस्तुमें भी भेदव्यवहार सम्भव है । जैसे आत्मामे दर्शन ज्ञान और चारित्रगुण है । भर्थात्‌ 
गुण और गुणी या द्वव्य और पर्यायक्रे भेदसे अभिन्न वस्तुर्में भो भेदकी प्रतीति होती हैं +॥ यह भेदव्यवहार 
भी व्यवह्ारनयकी भर्यादाके हो अन्तर्गत है। यद्यपि इसे अशुद्ध निशचयनयका भी विषय बतलछाया है किन्तु शुद्ध 
निदचयनयकी अपेक्षासे अशुद्ध निश्वयनय भी व्यवह्ारनयमें ही माता है । जो शुद्ध द्वव्यका निरूपक है वह 
लिशचयनय हैँ मौर जो अछुद्ध द्रव्यका मिरूपक है वह व्यवहारनय है । या जो स्वाश्रित है वह निर्चय नय 
है और जो पराश्रित है वह व्यवहार नय है इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दते निश्चनयको सूतार्थ या सत्यार्थ कहा है 
और व्यवहारनयको अभूतार्थ या असत्यार्थ कह्ठा है । इन दोनो नयोकी सत्यार्थता मौर असत्यार्थताको स्पष्ट 
करनेके लिए यहाँ दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपका कथन किया जाता है। व्यवहारनयसे जीव और शरीर एक 
है किन्तु निदरचयनयसे दोतो दो द्रव्य है । वे कभी एक नही हो सकते । इसी तरह संसारी जीव कमोसे बद्ध 
है और कर्म पौद्गलिक होनेसे रूप रस गन्ध स्पशंगुणवाले है । इसलिए व्यवहारनयसे जीवको भी रूपादिवानू 
कहा जाता है । किन्तु निर्चयनयसे जीव रूपादिवाला नही है । इसी तरह ससारी जोवको बादर या सुद्षम, 
पर्याप्त या अपर्यास, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौ इन्द्रिय, पंश्वेन्द्रिय, सैनी, असैनी आदि कट्दा जाता है, यह 
सब व्यवहारनयसते है । क्योंकि वादर या सुक्ष्म और पर्याप्त था अपर्याप्त तो शरोर होता है । इन्द्रियाँ भी शरीर- 
में ही होती हैं | जीवमें तो इन्द्रियाँ नही होती । किन्तु उस शारोरभे जीवका निवास होनेसे जीवको बादर 





९. सहत्यपच्चयादो--नयचक्र ( देवसेन ) गा० ६६। २ त॑ क० । वह ख० । तह झु० । ३. “्यवहारो 
हि व्यवहारिणां स्लेच्छभाषेव स्लेच्छाना परमार्थश्रतिपादकत्वादपरमार्थो5प तीर्थप्रवृत्तिनिभित्तं दर्शयितु न्‍्याय्य 
एवं । तमन्तरेण तु शरोराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्‌ चसस्थावराणा भस्मन इच तन्ति शंकमुपमर्दनेन 
हिसामावाद्‌ भवस्येव वन्धस्थामाव ।? ““लसयसार० असृतचन्द्रदीका, गा० ४६ ॥ ४. जिणुद्दिट्टा ज० । 


-रे३७ ] भनयचक्र १२१ 


बंचेच सोवखहेऊ अण्णो चवहारदों य णायव्यो । 
णिच्छयदों' णिय भावों भणिओ खलु सब्बदरसोहिं ॥२३७॥ 





आदि कहा जाता है| जैसे जिस घडेसे घी रखा रहता है उसे घीका घडा कह देते है । वास्तवमें तो घडा घीका 
नही, मिट्टीका है । वैसे हो मज्ञानी छोगोको शुद्ध जीवका ज्ञान न होनेसे और अछुद्ध जीवसे हो सुपरिचित 
होनेसे इन्द्रिय जादिके द्वारा ही जीवका ज्ञान कराया जाता है | किन्तु यथार्थर्मं तो ये सब शरीरके घर्म हैं । 
अतः भनन्‍्यके घर्मको अन्यमें आरोपण करना व्यवहारनयका विषय है इसीसे व्यवहारनयक्रो असत्यार्थ या 
अभृत्तार्थ कहा है । किन्तु इसका मतरूब यह नही है कि ज्यवहारनय सर्वंधा ही मिथ्या है । यदि ऐसा माना 
जायेगा तो परमार्थत्ते ससार और मोक्षका ही अभाव हो जायेगा क्योकि जीवकी संसार दद्या भी तो व्यवहार 
से ही है । संसार दह्या जीवका स्वरूप तो नही है इसीलिए पराश्चित होने से वह न्यवहारनयका विषय है । 
और ससार पूर्वक ही मोक्ष होता हैं अतः जब संसार सर्वथा मिथ्या ठद्दरेगा तो मोक्षका प्रदन ही' नही उठता । 
मौर जब संसार तथा मोक्ष नही रहेगा तो संसारके कारण आख्रत्र बन्ध तथा मोक्षके कारण संवर और 
निर्जरा भी नही रहेंगे । इसके सिवाय शरीरसे जीवको सर्वथा भिन्न मानकर उनका घात करनेसे हिंसाका 
पाप नही छंगेंगा । यदि पाप मानते हो तो सिद्ध होता है कि व्यवहारनय सर्वथा मिथ्या नही है । 

व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका हेतु भी अन्य जानना चाहिए। किन्तु निदचयनयसे 
सर्वदर्शी भगवानूने लिजभावको बन्ध और मोक्षका कारण कहा है ॥२३७:। 

पविशेषा्थे---जो पराश्चित कथन है वह व्यवहारनय है जो स्वाश्रित है वह निश्चयनय है । अतः 
व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका कारण भी अन्य हैं जौर निदचयनयसे बन्ध और मोक्षका कारण आत्मा- 
का भाव है | उदाहरणके लिए--एक पुरुष दारीरमें तेल छगगाकर घूठभरी' भूमिमें अनेक काम करता है, 
वृक्षोको काटता है, दौड-धूप करता है तो उसका शरोर धूलसे लिप्त हो जाता है। और यदि वही मनुष्य शरीर 
में तेछ न लगाकर उसी घूलभरी भूमिमें वही सब काम करता हैँ तो उसका शरीर घूलसे लिप्त नही होता । 
इसपर विचार करनेसे जात होता है कि उसके दारीरमें लूगा तेल ही उसके घूलसे लिप्त होनेमें कारण है । 
यदि धूछभरी भूमि कारण हो तो तैल नही लगाने पर भी उसका शरोर घूलसे लिप्त होना चाहिए | इसी 
तरह यदि दौड घूप कारण द्वो तो तेलसे निर्छिप्त होनेपर भी उसका छारीर घूलछसे लिप्त होना चाहिए । 
इससे यही सिद्ध होता है कि उसके शारीरमें ऊूगा तेल ही उसके घूलिलिम होनेका कारण हैं । इसो तरह 
मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मामें रागभावको करता हुआ, स्वमावसे ही कर्मयोग्य पुदूगलोसे भरे हुए इस 
छोकमें मन, वचन, कायसे अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करता हुआ कर्मरूप घूलिसे लिस होता है, तब विचारिए 
कि इस बन्धका कारण कौन है | स्वभावसे ही कर्मपुद्गलोध्चे भरा हुआ लोक तो बन्धका कारण हैं नही, यदि 
हो तो छोकमें स्थित सिद्धोके भी बन्धका प्रसंग आयेगा | मनन, वचन, कायकी क्रिया रूप योग भी बन्धचका 
कारण नही हैं यदि हो तो मन, चचन, कायकी क्रियावाले यथाख्यात संयमियोके भी बन्घका प्रसंग प्राप्त होगा। 
सचित्त अचित्त वस्तुओका घात भी बन्धका कारण नही है यदि उससे वन्ध हो तो समितिमें तत्वर साधुओंके 
भी सचित्त अचित्तके घातसे बन्धका प्रसंग आयेगा । अत- यही सिद्ध होता है कि उपयोग भूमिममें रागादिक- 
का करना ही बन्धका कारण है फिर भी व्यवहारमें ऐसा कहा जाता है कि छेंदन-मेदनसे बन्घ होता है, या 
मन, वचन, कायकी क्रियासे बन्ध होता है | परमार्थसे बन्चका कारण रागभावष द्वी है । इसी तरह परमार्थसे 
बन्धनसे मृक्तिका कारण भी आत्माका भाव ही है । आत्माके समस्त कर्मवन्धनसे छूटनेका नाम मोक्ष हैं । अब 
प्रइन होता है कि जात्मा और बन्धन दोनो अकूग-अछग कैसे हो क्योकि उसके हुए बिना मोक्ष सम्भव नही 
है । इसका उत्तर है कि प्रज्ञाू्पी पैनी छेनीके द्वारा आत्मा और कर्मबन्धको पृथक्‌-पृथक्‌ किये बिना कर्म- 
बन्धनसे छुटकारा नहीं हो सकता ॥ उसके लिए आत्मा और कर्मके स्वरूपको जानना चाहिए । ओर इनके 





१. दो पुण जीवों भ---्र० झछु० क० ख० ज० । 
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जो चिय' जीवसहावो णिच्छयदो होइ सब्वजीवाणं ॥ 
सो चिय भेट्डबयारो जाण फुड होइ ववहारो ॥२३८ा। 


भेंदुवयारं णिच्छय सिच्छाविट्टीण सिच्छरूव॑ खु। 
ससस्‍्से सससा भणिया तेहि दु बंधो व सोक्खो वा ॥२३०॥ 


स्वरूपकी पहचान इनके लक्षणसे होती हैं। आत्माका असाधारण लक्षण चैतन्य है । यह लक्षण जात्माके सभी 
गुण पर्यायोमें व्यापक है । अत. आत्मा चैतन्यस्वरूप हैँ । किन्तु बन्ध तो पुदूगल परमाणुओका स्कनन्‍्ध है । 
इन दोनोका भेद प्रतीत न होनेसे कर्मके उदयसे होनेवाले रागादि भावोकों यह जीव भपतना मानता है । 
यही भूल है । भेदज्ञान होनेपर जो चेतन स्वरूप आत्मा है वह मैं हैँ, शेष भाव मुझसे भिन्न है, इस प्रकार 
जानकर आत्मामें ही सतत रमण करनेसे मोक्षको प्राप्ति होती है । उसके लिए संयम भी धारण करता है, 
तप भी करता हैं किन्तु तद्गप जो आत्मभाव है वही निषचयसे मोक्षका कारण है, व्यवहारसे जो-जो बाह्य 
क्रियाएँ को जाती है वे भी मोक्षका कारण कही जाती है । निदबयके होनेपर तद्गूप व्यवहार होता ही है वभी 
वह निश्चय निदषचय है अन्यथा निदचयाभास हैं यह नही भूलना चाहिए । 


निःचयनयसे जो जीव स्वभाव सब जीवोमें होता है भेदोपचारसे वह भी व्यवहार है ऐसा 
स्पष्ट जानो ॥२३८ा॥। 


विशेषा्थ--जीवका जो नैदचयिक स्वभाव है जो सब जीवोमें पाया जाता है यदि उसमें भी भेदका 
सपचार किया जाता है तो वह भी व्यवहारनयकी सीमामें ही आता है । अत निदचयनयकी दृष्टिमे आत्मासें 
दर्दान, ज्ञान और चारित्रका भी भेद नही है । क्योकि आत्मा मनन्‍त धर्मोंका एक अखण्ड पिण्ड है किन्तु 
व्यवहारी मनुष्य धर्मोंकी प्रूपणाके बिना घर्मी आत्माको नही समझते, अत'* उन्हें समझानेके लिए अभेद रूप 
वस्तुमें भी धर्मोका भेद करके ऐसा उपदेश किया जाता है कि आत्मामें दर्शन, ज्ञान और चारित्र है । अतः 
अश्नेदमें सेदका उपचार करनेसे यह व्यवहार है । परमार्थसे तो अनन्त गुण-पर्यायोको पिये हुए प्रत्येक द्रव्य 
अभेद रूप ही है । 


मिथ्यादृष्टियोका भेदरूप उपचार तथा निशचय मिथ्या होता है और सम्यग्दृष्टियोका सम्यक्‌ 
होता है| उन्हीसे बन्ध अथवा मोक्ष होता है ॥र२३०ा 


विजेपार्थ--जैसे सम्यग्दृष्टिका ज्ञान सच्चा और मिध्यादृष्टिका ज्ञान मिथ्या होता है वैसे ही मिथ्या 
दृष्टिका व्यवहार और निरचयनय मिथ्या होता है और सम्यग्दृष्टिका सम्यक्‌ द्वोता है । साघारण तौरसे 
व्यवद्दारनयको असत्यार्थ और निद्चयनयको सत्यार्थ कहा हैं । किन्तु मिथ्यादृष्टिका सत्यार्थ निइचयनय भी 
सम्यक्‌ नही होता और सम्यरदृष्टिका असत्यार्थ ज्यवद्दधारनय भी सम्यक्‌ होता है। इसका कारण यह है 
कि मिथ्यादुष्टिकी जब दृष्टि ही मिथ्या हैँ तो वह दुष्टि व्यवहार रूप हो या निदचमरूप मिथ्या दी कट्दी 
जायेगी मर वह किसी एक नयके पक्षमें गिर कर अपने भिथ्यात्वका परिचय दिये चिना नही रहेगा। फिन्‍्तु 
सम्यरदृष्टिकी दृष्टि---व्यवद्टाररूप भी और निरचयरूप भी सम्यक्‌ होनेसे वह जानता तो दोनो नयोको है 
भिन्तु दोनोमें-ले किसी भी एक नयके पर्तको लेकर नही बैठता क्योकि एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण करनेसे 
मिध्यात्वसे मिलता हुआ पशक्षका राग होता है । तथा प्रयोजनवद्या एक नयको प्रधान करके ग्रहण करनेपर 
घासरित्रमोहके पक्षसे राग होता हूँ । फिन्तु जब नयका पद छोडकर वस्तु स्वरूपकों केवल जानता ही हूँ तो 
उस समय यह वोदरागके समान होता है | 


न बनाके. कन- >> हन ्ज+ न 
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ण सुणइ वत्थुसहाबं अह चिवरीयं णिरवेक्खदो मुणई। 
त॑ इह सिच्छाणाणं विचरोयं सम्सेरूयं खु ॥२४०॥ 

णो उबयार॑ कीरइ णाणस्स दंसणस्स वा णेए । 

किह णिच्छित्ती णाणं अण्णेसि होइ णियमेण ॥२४१॥ 


जो वस्तु-स्वरूपको नही जानता या निरपेक्ष रूपसे विपरीत जानता है वह मिथ्याज्ञान है 
ओर उससे विपरीत सम्यग्ज्ञान है ॥२४०॥ 

विशदेषा्थे --वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नही जानना या निरपेक्ष रूपसे कुछकों कुछ जानना मिध्याज्ञान 
है । मिध्यात्वके पाँच भेदोमें एक अज्ञान भिथ्यात्व है और दूसरा विपरीत मिथ्यात्व है । सिथ्यात्वमूलक जो 
ज्ञान होता है वह भी मिथ्या कहा जाता है अतः वस्तु-स्वरूपको न जानना भी मिथ्याज्ञान है और निरपेक्ष 
रूपसे विपरीत जानना भी मिथ्याज्ञान है। जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक घर्मको जानता है किन्तु वस्तुमें 
कैवल एक ही घर्म नही होता, अनेक धर्म होते है । अब यदि कोई किसी एक नयके विषयभूत एक धर्मको ही 
यथार्थ मानकर उस्ोका आग्रह करने ऊूगे और उसी वस्तुमे रहनेवाले अन्य धर्मोको जो हुसरे नयोंके विषय- 
भूत है न माने तो उसका ज्ञान भी सिथ्या कहा जायेगा क्योकि वस्तु केवल किसी एक धर्मवाली ही नही हैं । 
जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको द्रव्यकी प्रधानता और पर्यायकी अप्रधानतासे विषय करनेवाला द्र्याथिंकनय 
है और पर्यायकी प्रधानता और द्रव्यकी गौणतासे विषय करनेवालूा पर्यायाथिक नय है । इस गौणता और 
मुख्यताकी दुृष्टिको भुछाकर यदि कोई केवल द्रव्य रूप ही वस्तुको जानता है या पर्यायरूप वस्तुको ही जानता 
है और उसे यथार्थ मानता हैं तो उसका ज्ञान मिथ्या है क्योकि वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल 
पर्यायरूप हैं । इसी तरह जीवकी' अशुद्ध दशाका ग्राहक व्यवहारनय है और शुद्ध स्वरूपका ग्राहक निरचयनय 
है । इन दोनोमेसे यदि कोई एकको ही यथार्थ मानकर उसीका अवलरूमस्बन करे तो वह मिथ्या हैं क्योकि 
केवलरू व्यवहारका अवलूम्बन करनेसे जीवके शुद्ध स्वरूपकी प्रतीति त्रिकालमें भो नही हो सकती ओर उसके 
बिना उसकी प्राप्तिका तो प्रश्न ही नही उठता। जिसकी पहचान द्वी नही उसको प्रासि कैसी ? इसी तरह यदि 
कोई निरचय नयके विषयभूत शुद्ध स्वरूपको ही यथार्थ मानकर यह भूल हो जाये कि वर्तमान मेरे दशा 
अशुद्ध है तो वह उसकी झुद्धताके लिए प्रयत्न क्यो करेगा ? और प्रयत्न नहीं करनेपर यह अशुद्धका अचुद्ध ही 
बना रहेगा । अत सापेक्ष दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपको जानना ही सम्यस्ज्ञान है । ८2:24 


ज्ञान और दर्शनका ज्ञेयमे उपचार नही किया जाता | तब नियमसे अन्य पदार्थोके निश्चय 
को ज्ञान केसे कहा जा सकता है ॥२४१॥ - 


विशेषाथ---ज्ञान गुण जीवका जीवोपजीबी गुण है । जब वह ज्ञेगय घट पट आदिको जानता है तो 
जशेयोपजीवो नही होता । अर्थात्‌ जैसे घटको जानते समय ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण हैँ वैसे ही घट आदिको 
नही जानते समय भी ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका ग्रुण है । आशय यह है कि जर्थ विकल्पात्मक ज्ञानको प्रमाण 
कहा जाता है। अर्थ स्व” और “पर*के भेंदसे दो प्रकारका है और ज्ञानके तद्गूप होनेका नाम विकल्‍प है ॥ यह 
लक्षण निरचय दृष्टिसे ठीक नही है क्योकि सत्सामान्य निविकल्पक होता है । किन्तु अवरूमस्बनके बिना विपय- 
रहित ज्ञानका कथन करना शवक्‍्य नही है । इसछिए घट, पट आदि ज्ञेयोका ख्वछम्बन लेकर ज्ञानका कथन 
किया जाता है । किन्तु वस्छुत ज्ञान जीवका भावात्मक गुण है उसका किसी भी कारूमें अभाव नही होता । 
अर्थात्‌ ऐसा नही है कि घट, पठ आदि बाह्य अर्थोके होनेपर घटज्ञान होता है और उनके अभावमें ज्ञान नही 
होता । जैसे उण्ण गुणके बिना अग्निका अस्तित्व नही वैसे ही ज्ञानगुणके बिना आत्माका अस्तित्व नही | जो 
जानता है वही ज्ञान है अत आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है । है 
& अल 
१. बत्थु सब्भावं आ० । २. मिच्छादिट्ली आ० ॥ ३. सम्मत्तरूवें खु जा० | 
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असद्भूतब्यवहार .--- 
उवयारा उबयारं सच्च|सच्चेसु उहयअत्थेसु । 
सज्जाइड्यरमिस्सो उवयरिओ कुणइ चवहारो ॥२४शा।। 
देसबरई देसेत्थो अत्थणिज्जो तहेव जंपंतो । 
मे देसे से दव्वं सच्चासच्च॑पि उहयत्थं धरथ्रा 
पुत्ताइबंघुवरगं अहं चर सम संपयाद्द जप्पंतो १ 
उवयरिसब्भुओ सजाइवव्बेसु णायव्योी ॥२४थ॥ 
आहरणहेसरयणं वच्छादीया समेदि जप्पंतो ॥ 
उवयरियअसब्भूओ विजाइदव्वेसु णायव्वयोी ॥र२४फा 





आगे असदुभूत व्यवहारनयको कहते है--- 


सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थोमे तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजात्तिविजा- 
तीय पदार्थोमे जो एक उपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है उसे उपचरिता- 
सदभूत व्यवहा रनय कहते हैं २४२।॥। 

विशेषाथ---पहले असदूभूत व्यवहार नयके नव भेद बतलाये है । यहाँ उनके अतिरिक्त तीन भेद 
चतलाते है । असदुभुतका अर्थ ही उपचार है और उसमें भी जब उपचार किया जाता है तो उसे उपचरिता- 
सदुभूत व्यवहारनय कहते है । 

आगे इन भेदोको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है--- 


देशका स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, या देशमें स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा 
है या व्यापारी- अर्थका व्यापार करते हुए कहता है कि मेरा घन है तो यह सत्य असत्य और 
सत्यासत्य उपचरितअसद्भूतव्यवहार नय है ॥२४ड३।॥ 
पुत्र आदि बन्धुवर्गरूप मे हूँ या यह सब्च सम्पदा मेरो है इस प्रकारका कथन स्वजाति उप- 
चरित असदभूतव्यवहार नय है !॥२४४।॥ 
विड्ेषार्थ---'पुश्र आदि बन्धुवर्ग रूप मै हैँ" इसमें मै” तो आत्माकी पर्याय और पुत्र आदि पर- 
पर्याय हैं । परपर्याय और स्वपर्यायमें सम्बन्ध कल्पनाके आधारपर उन्हें अपने रूप मानना या अपना कहना 
उपचरितोपचार रूप है तथा दोनो एकजातीय होनेसे उसे स्वजाति-उपचरित-असदुभूतव्यवहार नय 
कहते है । 
आभरण, सोना, रत्न और वस्त्र आदि मेरे है, ऐसा कथन विजातिद्रग्योमे उपचरित 
मसदभूत व्यवहारनय है ॥र२४पा।॥। 
विशेषार्थ--वस्त्र रत्व आदि बिजातीय है क्योकि जड है । उनमें आत्मबुद्धि या ममत्वबुद्धि करना 
यह मेरे है” यह विजाति उपचरित असदभूत्तव्यवहार नय है ॥ 2४:27 2 > 





१. “उपचार पृयग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृत. । मुख्याभावे सति प्रयोजनें निमितते चोपचार: प्रवर्तते 
भो5पि सबन्धायिनामाव', सहकेश संवन्ध , परिणामपरिणामी संबन्ध', श्रद्धाश्रद्धेमसबन्ध , ज्ञाननेयसंवन्ध', 
खारितर्घर्यासयन्धदचेस्यादि., सत्यार्थ असत्यार्थ सत्यासत्यार्थइचेत्यसदुभूतव्यवहारनयस्यार्थ “-आल्वापप ७० । 
३. देसरोदह्दो अ०, देसरो मुद्टो क०, देसछुह्ो आ०, देसदहो ज० ॥ ३ अद्धवणिज्जों आ०, अट्डंबन--ज० । दिसवई 
देमत्यों, अत्ययणिज्जो'--नयचत्रक ( देखसेन )। ४ उचयारास--अझण० ज० झु० । 
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देसंव रज्जदुग्गं सिस्स अण्णं च भणइ सस दब्बं ॥ 
उहयत्थे उवयरिओ्रो होइ असब्भुदववहारों ॥र४६॥। 
द्ब्यसाशिवत्य युक्ति. फरुूचतीत्याह--- 


जोवादिदव्वणिवहा जे सणिया विविहभावसंजुत्ता 
ताण पधासणहिउ' परमाणणयलूक्खणं भणियं ॥२४आ। 
अस्तित्वस्वसावस्य युक्‍त्या प्रधानत्वं तस्मादेव श्रमाणनयविषयं चाह -- 
दन्वाण सहावाणं अत्थित्तं मुणसु परप्नसब्भावं ॥ 
अत्यिसहावा सब्बे अत्यि वि य सव्वभावगय ॥२४८॥ 


जो देशकी तरह राज्य, दुर्ग आदि अन्य भिश्र-सजातिविजाति द्रव्योको अपना कहता है 
उसका यह कथन सजाति विजाति उपचरित असतुभूतव्यवहार नय है ॥रबद्दा 

विदोषार्थ--देश, राज्य, दुर्ग आदि जीच और अजीवोके समुदाय रूप है , क्योकि उनमें जड़ और 
सैतन दोनोका आवास होता हैं। उनको अपना कहना सजाति विजाति उपचरित असदुभूत व्यवहार नय है । 
चेतन सजाति है और जड विजाति है । अन्यत्र प्रसिद्ध घर्मका अन्यत्न आरोप करना असदुभूतव्यवहार है । 
अत असदुभूतव्यवहार स्वयं उपचार रूप हैं. और उपचारका भी उपचार करना उपचरितासद्भूतन्यवहार 
है । इसके नौ भेद पहले वतला आये हैं-द्ृव्यमें द्रव्यका उपचार, पर्यायमें पर्यायका उपचार आदि । हमारा 
शरीर पौद्गलिक है उसे व्यवहारसे जीव कहा जाता है। फिर उसका जिन अन्य सचेतन, अचेतन जोर सचे- 
तनअचेतन वस्तुओके साथ स्वामित्वका, या भोज्य भोजक आदि रूप सम्बन्ध हैं उस सम्बन्धके आधारपर 
उन्हें अपना कहना उपचारका भी उपचार है अत ऊपरके दृष्टान्‍्त उपचरित असदुभूतव्यवह्यर नयके अन्तर्गत 


जानना चाहिए किशिटट 2" 


आगे कहते है कि द्वव्यके आश्रयसे युक्ति फकवती होती है--- 

जो अनेक प्रकारके भावोसे संयुक्त जीवादि द्वव्योका समूह आगममे कहा है, उन्तके प्रकाशन 
के लिए प्रमाण और नयका रूक्षण कहा है ॥२«जा 

विश्ञेषार्थ--प्रमाण और नयका स्वरूप द्रव्योके और उनके भावोके यथार्थ ज्ञानके लिए कहा गया 
है । उनके बिना वस्तुस्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान होना सम्भव नहो है ! अतः जो द्रव्योको और उनके विविध 
भावोको जानना चाहते है उन्हे प्रभाण ओर नयका स्वरूप जानना चाहिए । 

आगे कहते है कि वस्तुके स्वभावोमें अस्तित्व स्वभाव द्वी भ्रघान हैं और वही प्रमाण और नयका 
विषय है--- 

द्रव्पोके स्वभावोमें अस्तित्वको ही परम स्वभाव जानना चाहिए। सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव 
है और भस्ति स्वभाव समस्त भावोमें पाया जाता है।॥२४८॥। 

विशेषार्थ--द्रव्योमें अनेक स्वभाव या धर्म होते है किन्तु उनमेंसे एक अस्तित्व धर्म ही ऐसा है जो 
सबमें प्रधान है जौर सब विचारोका मूल है | ऐसा कोई पदार्थ नही जो सतू न हो। अस्तित्व सबमें पाया 
जाता है । सबसे प्रथम किसी भी बस्तुके अस्तित्वका हो विचार किया जाता हैं जब उसका अस्तित्व निश्चित 








१ देखट्ुु अ० क०, देसत्यथ सु० | “उपचरितासद्भ्तन्यवहारस्तेघा--स्वजात्युवचरितासदुभूतव्यवह्ारो यथा- 
पुशन्नदारादि मम । विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो यथा-चस्त्रामरणहेमरत्नादि मम । स्वजातिविजात्युपचरिता- 
सद्भूतव्यवहारो यथा-देशराज्यदुर्गांदि मम । इत्युपचरितासदुभूतव्यवहारस्त्रेघा ४ आलापप० ) २, दब्वष्णंपि 
सहावा ख० ज० | ३. अत्थित्त स-झु० ॥ 


१२६ द्रव्यस्वभावष्रकाशक [ गा० २४५ - 


४ इदि त॑ पसाणविसयं सत्तारूबं॑ खु जं हवे दव्वं ॥ 
णयचिसय तस्संस सियभिण्णं तंपि पुच्चुत्त ॥२४०॥॥ 


युक्तियुक्ताथ एवं सम्यक्त्वहेतुर्नान्‍्यद्‌ इत्याह--- 
सामण्ण अह॒विसेसे दव्बे णाणं हवेइ अविरोहो ॥ 
साहँइ तं सम्सत्तं णहु पुण त॑ तस्स चिवरीय धरपगा 
स्वसावानां यथा सम्यग्‌सिथ्य|स्वरूपं सापेक्षता च तथाह-- 


सियसावेक्खा सम्मा मिच्छारूवा हु तेवि णिरवेक्सा १ 
तम्हा सियसद्दादो विसय॑ दोह णंपि णायव्य॑ ॥२५१॥ 


हो जाता हैं तब आगेका विचार चलता है । ज्ञान और रूप आदि गुण तो किन्‍्ही द्वव्योमे पाये जाते हें और 
किन्‍्हीमें नही पाये जाते। क्रिया भी केवल जीव और पुदुगलू द्रग्यमें ही पायी जाती है किन्तु अस्तित्व तो सभी 
सत्पदार्थोमें पाया जाता हैं। अत सब स्वभावोका मूर्घन्य अस्ति स्वभाव ही है। इसीलिए उसे परम 
स्वभाव कहा है । 


इस प्रकार जो सत्स्वरूप द्वव्य है वह प्रमाणका विषय है और उसका एक अश नयका 
विषय है । ये प्रमाण और नचय परस्परमे कथचिद्‌ भिन्न है यह पहले कहा है ॥२४५०।॥ ;क्‍ 

किशोषार्थे---सम्पूर्ण वस्तुके ग्राहक ज्ञानको प्रमाण कहते है । और उसके एक अंछके ग्राहक ज्ञानको' 
नय कहते हूँ । यही इन दोनोमें अन्तर है ॥ 

जागे कहते है कि युक्तियुक्त अर्य ही सम्यकत्वका कारण हैं, अन्य नही--- 

सामान्य अथवा विशेषरूप द्रव्यमें जो विरोध रहित ज्ञान होता है वह सम्यक्त्वका साधक 
है, जो उससे विपरीत होता है वह नही ॥२५०॥ 

विश्ेषाथ---वस्लु सामान्य विद्ेेषात्मक या द्रग्यपर्यायात्मक है । वही प्रमाणका विषय है । उनमेंसे 
सामान्याश या द्रव्यांशका ग्राहक द्रव्याधिकनय है और विद्ेष या पर्यायका ग्राहक पर्यायाथिक नय है । सामान्य 
ओर विश्येपमें या द्ृ्य और पर्यायमें कोई विरोघ नही है । अत द्रव्याथिकनय द्रव्यकी प्रधानतासे वस्तुको 
अहण करते हुए भी पर्यायका निषेध नही करता | इसी तरह पर्यायाथिकतय पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको 
अहण करते हुए भी द्वव्यका निषेघ, नहो करता । यदि दोनो ऐसा करे तो दोनो मिण्या कहलछायेगे क्योकि 
वस्तु न केवल द्रव्यरूप हो है और न केवल पर्यायरूप ही है किन्तु द्वव्यपर्यायात्मक है । अतः सामान्य और 
विशेषरूप द्रव्यका विरोध रहित ज्ञान ही सम्यक्त्वका कारण होता हैं । उससे विपरीत ज्ञान सम्यक्त्वका 
वाघक है । 

स्वभाव जिस प्रकार सम्यक्‌ और मिथ्यारूप होते है उसे तथा उनकी सापेक्षताको कहते हैं--- 

शस्यात्‌' सापेक्ष सम्यक्‌ होते है और 'स्यात्‌!ः निरपेक्ष मिथ्या होते है । अतः स्यात्‌ झाब्दसे 
दोनोका विषय जानना चाहिए ॥र५ शा 

विशेषाथ---'स्थात्‌” शब्दका अर्थ है कर्थंचित्‌ या किसी अपेक्षासे । जैसे वस्तु कथचित्‌ नित्य है 
जौर कथचितत्‌ अनित्य है । अर्थात्‌ द्रव्यरूपकी अपेक्षासे नित्य हैं और पर्यायकी जपेक्षासे अनित्य है । ऐसा 
कथन तो ठीक है । किन्तु यदि स्यात्‌की अपेक्षा न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही 


है. तो वह मिय्या है क्योकि वस्तु न तो सर्वथा नित्य ही है और न सर्वथा अनित्य ही हैं। इसलिए सापेक्ष 
रूपमे वस्तु स्वसूपकों जानना ही यथार्य है । 


१. सियभणित्त सु० । २ विसेस क० रस० मझु० ज०। ६३ बविरोहें ज० । ४. सोहइ ज० । 
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अवरोप्परसानेक्ख णयविसयं अह पसाणबिसय वा । 
तं सावेक्‍्ख॑ भणियं णिरवेक्स ताण विवरोयं ॥२५२।। 


स्याह्ादुकाज्छनस्य स्वरूप निरूपयति--- 
णियेंसणिसेहणसीलो णिपादणादो य जो हु खलु सिद्धो 
सो सियसद्दो भणिओ जो साबेक्खं पसाहेंदि ॥२५श॥ 
उक्त च--- 
चिसंज्ञिकोध्यं स्याच्छब्दो युक्तोड्नेकान्तसाधक: | 
निपातनात्समुद्भूतो विरोधध्वंसको मतः ॥१॥ 


आगे इसो सापेक्तता और निरपेक्षताको ग्रन्थकार स्पष्ट करते है--- 
नयका बिषय हो या प्रमाणका विषय हो जो परस्परमे सापेक्ष होता है उसे सापेक्ष कहा है 
ओर जो उसके विपरीत होता है अर्थात्‌ अन्य निरपेक्ष होता है उसे निरपेक्ष कहा है ॥२५२॥ 
भागे स्याह्ादका' स्वरूप कहते है--- 
जो सर्वंधा नियमका निषेघ करनेवाल्‍हा है और निपातरूपसे जो सिद्ध है वह 'स्यात्‌” शब्द 
कहा गया है, वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता है ॥२५३॥। 
विशद्येषाथं--संस्कृत व्याकरणके अनुसार छिदट छकारमें भी 'स्यात्‌” यह क्रियारूप पद सिद्ध होता है 
परन्तु स्याद्राद्मे जो 'स्यात्‌” पद है वह क्रियारूप नही है किन्तु संस्कृतके "एवं “चर आदि दाब्दोकी तरह 
निपात्तरूप अव्यय है । निपातरूप 'स्थात्‌! शब्दके भी अनेक अर्थ होते है जिनमेसे एक अर्थ संशय भी है । 
यथा सस्यथात््‌ अस्ति---शायद है । किन्तु स्याह्दमें प्रयुक्त स्यात्‌ शब्द संझायवाची भो नही है--उसका अर्थ 
शायद नही हैं । वह तो भनेकान्तका द्योतक है अथवा सूचक है । वस्तु सर्वथा सत्‌ है, या सर्वथा असत्‌ है, 
या सर्वथा नित्य है अथवा सर्वथा अनित्य है इस प्रकारके एकान्तवादोका निराकरण करनेवाला अनेकान्त है । 
यथा---वस्तु, स्यात्‌ सत्‌ है, स्यात््‌ असत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है या स्यात्‌ अनित्य हैं । इन वाक्योमे प्रयुक्त स्यात 
घाब्द वस्तुके सत्त्वघर्मके साथ असत्त्व धर्मका और नित्यत्वधर्मके साथ अनित्यत्व घर्मका भी द्योतन करता है । 
उससे प्रकट होता है कि वस्तु केवकू सत्‌ या केवल असत्‌ नही है किन्तु कर्थंचित्‌ या किसी अपेक्षासे सत््‌ है 
और. किसी अपेक्षासे असत्‌ हैं। कर्थंचित्‌ शब्द स्याह्नदका पर्याय है उसका अर्थ हिन्दीमें किसी अपेक्षासे” 
होता है । जैसे केवऊज्ञान समस्त द्रव्योको एक साथ ग्रहण कर लेता हैं उस तरह कोई वाक्य पूर्णबस्तुको 
एक साथ नही कह सकता । इसीलिए वाक्यके साथ उसके वाच्यार्थका सूचक 'स्यात्‌” शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है । उसके बिना अनेकान्तरूप अर्थका बोध नहीं हो सकेता । यदि वाक्यके साथ 'स्यात्‌” छाब्दका अयोग न 
हो तब भो जानकारोसे वह छिपा नही रहता , क्योकि किसी पद या वाक्यका अर्थ सर्वथा एकान्तरूप नही 
है । चाहे वह प्रमाणरूप वाक्य हो या नयरूप वाक्य हो | भ्रमाण ओर नयकी तरह वाक्य भी प्रमाणल्प 
और नयरूप होता है । प्रमाणकी तरह प्रमाण वाक्य सकछादेशी होता है और नयकी तरह नयवाक्य विकला- 
देशी होता है । इच दोनो प्रकारके वाक्‍्योर्में केवल दृष्टिमेदका ही अन्तर है । नयवाक्यमें एक धर्मकी मुख्यता 
होती है । प्रमाण वाक्यमें एक घर्ममुखेन सभी घर्मोका ग्रहण होनेसे सभीकी मुख्यता रहती हैं । 
आगे अन्थकार_ अपने कथनके समर्थनर्मे प्रमाण उद्घृत करते हैं॥ कहा भी हँ--यह स्यात्‌” शब्द 
तीन संज्ञावांछा है अर्थात्‌ किंचितु, कथलित्‌ू, कथंचन | ये तीन स्याह्ादके पर्याय शब्द है जिनका अर्य 
भकिसी अपेक्षासे” होता है अत वह 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्तका साधक है-उसके बिना अनेंकान्तकी सिद्धि नही 


१ -बेक्‍्खं तत्तं णि सु० । २ (वाक्येष्वनेकान्तय्योत्ती ग्रम्यं प्रति विशेषणम्‌ । स्यान्निपातो<्थेयोगरित्वात्तव कैचलि- 
नामपि ॥! १ ० ३॥ स्थाह्वादः सर्वथ्ैकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्रिधि. | सप्तभड्गानयापेक्षो हेयादेयविशेषक- ॥१०४॥ 


आप्तमी० । ३. स्याच्छन्दो पूज्योप्ने- क० ख० ज०। 


श्र८ द्रग्पयस्वभावप्रकाशक [ गा० २५४ -- 


केवलज्ञानसस्मिश्रो दिव्यध्वनिसमुखूवः ॥ 

अत एव हि स ज्ञेये सर्वज्ञे: परिभाषितः एरा 

सिद्धमन्त्रो यथा छोके एको5नेकार्थंदायकः | 

स्थाच्छन्दो5षपि तथा ज्ञेय एकोडनेकार्थलाघकः हरे 
सापेक्षा निरपेक्षात्॒ मकझगा यथा तथाचऐे--- 

सत्तेव हुंति भंगा परमराणणयदुणयभेदजुत्तावि । 

सियसावेक्वपसाणा णएण णपथ दुणय णिरवेक्खा धरषथा 

>अत्थित्ति णत्यि दोवि य अव्चत्तव्य॑ सिएण संजुत्तां । 

अव्वत्तव्वा ते तह परमाणभंगी सुणायव्वा धर५५। 
सघ्तमनयमसद्गीसाह--- 

अत्यिसहावं दव्व॑ सदहृ्यादीसु माहियणएण ६ 

ते पिय णत्यिसहावं परदव्वादीहिं गहिएण ॥र५द्दा। 

उहये उह॒यणएण अव्वत्तन्यं व नाण समुदाए । - 

ते तिय अव्वत्तव्या णियणियणयअत्थसंजोए धरषणा 


हो सकती । निपातसे इस स्यात्‌ शब्दकी निष्पत्ति हुई है। यह विरोधका नाश करनेवाला है अर्थात्‌ एक 
ही' वस्तुको सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य मानने में तो विरोध पैदा होता है क्योकि जो सर्वथा नित्य है, 
वह अनित्य किस प्रकार हो सकती है जौर जो सर्वथा अनित्य है वह नित्य किस प्रकार हो सकती है । किन्तु 
एक हो वस्तुको स्यात्‌ नित्य और स्यात्‌ अनित्य कहनेमें कोई विरोध नही आता । जो किसी अपेक्षासे नित्य है 
वही अन्य अपेक्षासे अनित्य भी हो सकती है अत स्याद्वाद विरोधका नाशक है । भगवान्‌ केवछीको' दिव्य- 
घ्वनिसे इसका जन्म हुआ है अर्थात्‌ केवलज्ञानीने स्याद्ादका आविष्कार" किया है क्योकि जैसे केवलज्ञान 
सब द्रव्योको एक साथ ग्रहण कर सकता है उस प्रकार केवलज्ञानीकी वाणी भी सबको एक साथ नही कह 
सकती क्योकि वचनकी प्रवृत्ति तो क्रमसे हो होती है । इसलिए केवलज्ञानके द्वारा ज्ञात अनेकान्तका सूचक 
या द्योतक दाब्द प्रत्येक वाक्यके साथ सम्बद्ध रहता है ऐसा सर्वज्ञ केवलज्ञानीने कहा हैं । जैसे सिद्ध किया 
गया एक मन्त्र अनेक अभीष्ट फलछोको प्रदान करता है वैसे हो एक 'स्यात्‌” शब्दको भी अनेक 322 नें 
घर्मात्मक पदार्थका साधक जानना चाहिए । / ५३ 9- 
आागे सापेक्ष और निरपेक्ष सात भगोका कथन जिस प्रकार होता हैं उसे कहते है--- 
प्रमाण, नय ओोर दुनंयके मभेदसे युक्त सात ही भग होते है। स्यात्‌ सापेक्ष भंगोंकी प्रमाण 
कहते हैं, नयसे युक्त भंगोको नय कहते है और निरपेक्ष भंगोको दुन्नंय कहते हैं ॥२५४।॥। 
प्रमाणसप्तमंगी और नयसप्तभंगीको कहते है--- ४ 
स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्तिनास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्यथादस्ति अवक्तज्य, 
स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य ओर स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य ये प्रमाणसप्तमगी जानना चाहिए। 
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे द्रव्य अस्तिस्वरूप है और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और 
परमावसे नास्तिस्वरूप है। स्वद्रव्यादिचतुष्टय परद्रव्यादिचनुष्टपसे अस्ति नास्ति स्वरूप है। दोनों 
घर्मोको एक साथ करनेको अपेक्षा अवक्तव्य है। इसी प्रकार अपने-अपने नयके साथ अर्थेकरी 
योजना करनेपर अस्ति अवक्तव्य, नास्तिअवक्तग्य और अस्तिनास्ति अवक्तव्य है ॥२५५-र२५जा। 
१-०२. एकानेका---अ० जा० क० ख० । ज० प्रतौ श्लोकोज्यं नास्ति। दे 'सिय अत्थि णत्थि उभय॑ अव्वत्तन्बं 
पुणी य तत्तिदयं | दब्वं खु सत्तमंग मादेसवसेण संभवदि ॥१४॥? पदत्चास्ति० | ४ “मत्थि त्ति य*णत्थि त्ति 


य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दब्बं । पज्ञायेण दु केण वि तदुभयसादिट्ुमण्णं वा ॥२३॥---प्रवचनसार । 
५ चेंण ज० | 


न्रेष्‌छ सयचक्र १२९, 


विज्ञेपा्थ---चूँकि शब्द एक समयमे वस्तुके अनेक धर्मोका बोध नहीं करा सकता इसलिए वक्ता 
किसी एक घ॒र्मका अवरूस्वन लेकर ही वचनव्यवहार करता है । यदि वक्ता एक घर्मके द्वारा पूर्णवस्तुका 
बोघ फराना चाहता हैं तो उसका वाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता हैँ और यदि एक ही धर्मका बोध कराना 
चाहता हैँ, शेप धममोके प्रति उदासीन है तो उसका वाक्य तयवाक्य कहा जाता, है । अतः जैसे भ्रमाण 
जौर नयकी व्यवरधा सापेक्ष हैं वैसे हो प्रभाणवाक्य और नयवाक्यकी विवक्षा भी सापेक्ष है। प्रमाण 
याक्‍्यमें वस्तुगत सब धर्मोकी मुख्यता रहती है और नयवाक्यमें जिस घर्मका उल्लेख किया जाता है वही घर्म 
मुख्य होता हैं धेप धर्म गौण होते है । स्वामी विद्यानन्दने युकत्यनुशासनकी टीका ( पृ० १०५ ) में लिखा है 
कि स्थात्कार ( स्यात्‌ पद ) के बिना अनेकान्तकी सिद्धि नहीं हो सकतो और एवकार (हो) के बिना यथार्थ 
एकान्तका अवधारण नही हो सकता । 'स्थादस्ति जीव ” जीव किसी अपेक्षासे है” इस वाक्यमें सब घर्मोकी 
प्धावता होनेसे यह प्रमाण वाद्य हैँ । और स्वद्वव्यादिकी अपेक्षा जीव अस्ति स्वरूप है और परदन्यादिकी 
अपेक्षा सास्तिस्वरूप है यह नयवाक्य है क्योकि इसमें एक ही घर्मपर जोर दिया गया है। नयचक्कके कर्ताने 
स्पात्‌ पद सहित वावयकों प्रमाण वाक्य कहा है और स्यात्‌ पदके साथ एवकार ( ही ) सहित वाक्यको 
नयवाक्य कहा है । यही वात आचार्य जयसेनने पचास्तिकाय ओर श्रवचनसारकी अपनी टीकामें कही हैँ । 
पंचास्तिकायकी टीका उन्होने लिखा है---स्यादस्ति' यह वाक्य सम्पूर्ण वस्तुका बोध कराता है अत 
प्रमाण बावय है और 'स्यादस्त्येव द्रव्यम्‌' यह वाक्य वस्तुके एक घर्मका आहक होनेसे 'नयवात्र्य है ।' भ्रवचनसार 
की टीकामें उन्होने लिखा है--पंचास्तिकायमें 'स्थादस्ति” इत्यादि वाक्‍्यसे प्रमाण सप्तरभंगीका कथन किया हैं 
औौर यहाँ स्यादस्त्येव वाक्यमें जो एवकार ग्रहण किया है वह नय सप्तभगीको बतलानेके लिए हे । इस तरह 
प्रमाण और नयके भेदसे सप्तर्भंगीके भी दो भेद हो जाते हैं--अमाण सप्तभंगी और नय ससभंगी । प्रश्नवद्षा 
एक वस्तुर्में विरोध रहित विधि-निषेधकी अवतारणाको सप्तभगी कहते हैं । चूँकि वे वाक्य सात ही होते है 
इसलिए उन्हें सप्तभंगी कहते है । शायद कोई कहे कि वस्तुसे विधि ( है ) की कल्पना दी सत्य है इसलिए 
केवल विधिवाकय ( हैं ) ही ठीक है किन्तु ऐसी मान्यता उचित नही है निषेघकल्पना ( नास्ति ) भी यथार्थ 
है । यदि कोई कहे कि निषेध कल्पना ही यथार्थ है तो वह भी ठीक नही हैं क्योकि वस्तु केवछ अभावरूप ही 
नहीं है । थदि कोई कहे कि वस्तुके अस्तित्वघर्मका कथन करनेंके लिए विधिवाक्य और नास्तित्वधघर्मका कथन 
करने के लिए निषेधवाक्य ये दो ही वाक्य है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं हैं। पहले विधिवाक्य और दुसरे 
निषेधवाक्यमें एक-एक धर्मकी ही प्रघानता है किन्तु तौसरे वाक्य ( स्थादस्ति नास्ति ) में दोनों ही धर्म 
प्रधान हैं। उसका कथन केवलछ विधिवाक्‍्य या कैवछ निषेघषवाक्यसे नही किया जा सकता । यदि रे कहे 
कि तीन ही वाक्य पर्याप्त है तो यह भी ठीक नहीं है क्योकि एक साथ बोतों  धगोकों पान झूप ककिय 
करनेकी विवक्षामं चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य” वावय भी आवश्यक है । शायद कोई कहें कि चार हक वाबय पु करनेवाले 
है तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है क्योकि विधि-निषेध और विधि-निेधके साथ का कम फायर करनेवा 
तोन अन्य वाक्य भी जावश्यक हैं, डूस भकार विधिकल्पना (्‌ १ ) ि निषेघकल्पना ( २) कऋमसे षंघ पता, 
(३), एक साथ विधिनिषेघकल्पना (४), विधिकल्पना सहित एक साथ विधिनिेघकल्पना ५0): वियेंध- 
विधिनिषेघकल्पना (६) और क्रमसे तथा एक साथ विधिनिषेघ कल्पना (७), ये सात 
कल्पना सहित एक साथ (बविनिवेध कल्पनाका वाम सप्रंगी नही है, अरत्यक्षादिसे विरोधरहित 
भंग होते है । किन्‍हु अत्यक्षादिये हक । इसके साथ ही अनेक वस्तुओमें पायें जाने वाले घर्मोको छेकर 
विधिनिषे् 22 94865 007 किन्तु एक ही वस्छुके चर्मको कैकर सप्तमंगी प्रवर्तित होती है । एक वस्तु पाये 
ससभंगी प्रवतित नही होती, बस्तु्में अनन्त सपभंगियाँ भी हो सकती हैं । चूँकि अ्रवनके अकार सात ही 
जानेवाले अनन्तघर्मोकी सपा हर है। इसीलिए सप्तभंगीके लक्षणमें प्रशनवश' यह पद रखा गया हैं । सात 
होते है इसलिए भंग भी ्यक बी प्रकारीका होना, और जिज्ञासाके सात प्रकारोंके होनेका कारण 
प्रकारके प्रबनोका कारण है जिज्ञासाके सात ाग का कारण है संशयविषयक वस्तुघर्मके सात ही 
है संशयके प्रकारोका सात होना । जौर सात 223 


श्छ 


१३० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २५८० 


अत्येव णत्थि उहय॑ अव्वत्तग्य॑ तहेव पुण तिदय॑ ॥ 
तह सिय णयणिरव्रेक्सं जाणसु दव्वे दुणयर्भंगी ॥२५८॥। 
सघतसड-गीविचरणायां ज्ञेयं सदगरचनोपायं धमधर्मिणोः कथंचिदेकत्वानेकत्व॑ चाह---+ 
2 एकणिरुद्धे इयरो पडिवक्खो अवरेय सब्भावों ॥ 
सन्वेसि स सहावे कायव्वा होइ तह भंगा धरषया 


प्रकार होना । आगे उसीको स्पष्ट करते है--अस्तित्व या सत्त्व वस्तुका घर्म है उसके अभावमें वस्तुका हो 
अभाव हो जायेगा । इसी तरह कथंचित्‌ असच्त्व भी वस्तुका घ॒र्म है क्योंकि स्वरूप आादि की तरह यदि पर- 
रूप आदिसे भी वस्तुको असत्‌ नही माना जायेगा तो वस्तुका कोई निद्िचत स्वरूप नही बन सकेगा और 
ऐसी स्थितिमें “यह घट ही है पट नही है” ऐसा नही कहा जा सकेगा । इसी तरह क्रमसे विवक्षित मस्ति 
नास्ति आदिको भी वस्तुका घर्म समझना चाहिए । जो अस्ति है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, कार भावसे है, अन्य 
द्रव्यादिसे नही । जैसे घडा पाथिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस काल्‍हृकी वृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोसे है, 
अन्‍्यसे नही । अत. घडा स्यादस्ति और स्याज्नास्ति है। इस तरह स्वसत्ताका सद्भाव और पर सत्ताके अभाव- 
के अधीन वस्तुका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। भावरूपता जौर अभावरूपता दोनो परस्पर सापेक्ष हैँ । 
अभाव अपने सद्बाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता हैं तथा भाव अपने सखझ्भाव तथा अभावके 
अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि अभावको एकान्तरूपसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह 
अभाव रूपसे अस्ति हैं उसी तरह भावरूपसे भी अस्ति हो जानेसे भाव और अभावके स्वरूप में साकर्य हो 
जायेगा । इसी तरह यदि अभावको सर्वथा नास्ति माना जाये तो जैसे वह भावरूपसे नास्ति है उसी तरह 
अभाव रूपसे भी नास्ति होनेसे अभावका सर्वथा लोप हो जायेगा । अत- घटादि स्यादस्ति और स्यान्नास्ति 
है । यहाँ घटमें जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका ही घर्म है, उसका व्यवहार पटकी अपेक्षासे होता 
है । जब दो गुणोके द्वारा एक अखण्ड पदार्थकी एक साथ विवक्षा होती है तो चौथा अवक्तव्य भंग्र होता है । 
जैसे प्रथम और दूसरे भंगमें एक कालमें एक दाव्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस 
तरह जब दो प्रतियोगी गरुणोके दारा अवेधारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक हब्दसे वस्तुको कहनेंकी 
इच्छा होती हैं तो वस्तु अवक्तव्य होती हैं क्योकि वैसा शब्द और अर्थ नही है । इस चतुर्थ भंगके साथ 
पहले के तीन भंगोकी संयोजनासे पाँचर्चा हट और सातरवाँ भंग निष्पन्न होता है । 
जागे दुर्ननभगी बतलाते है--- 9 दम टे 
स्यात्‌ पद तथा नयनिरपेक्ष वस्तु अस्ति ही है, नास्ति ही है, उभयरूप, ही है, अवक्तव्य ही 
है, अस्ति अवक्तव्य हो है, नास्ति अवक्तग्य ही है, अस्तिनास्ति अवक्तव्य हो है यह दुर्नेयभंगी 
जानना चाहिए ॥रष्टा 
विज्ञेपार्थी--स्यथात्‌ पदके साथ प्रमाण ससभंगी और नयके साथ नय ससभंगी होती है । दोनो ही 
भंगियोमें प्रतिपक्षो धर्मोका निराकरण नही होता । किन्तु जिस सप्तमंगीमें न तो स्यात्‌ पद छहो और न नय- 
दृष्टि हो, और इस तरह वस्तुको सर्वथा सत्‌ या सर्वथा मसत्‌ या सर्वथा अवक्तग्य आदि रूप कहा जाता हो 
वह दुर्नय सप्तभंगी है । अनेंकान्तके ज्ञानको_ प्रमाण बचस्व॒के एक घ॒र्मके जाननेको नय और अन्य घम्मोके 
निराकरण करनेवाले ज्ञानको दुर्नय कहते हे, अत दर्नयकी तरह दुर्मयमंगी भी त्याज्य है । 


आगे सप्तभगीके विवरणमें भंग रचनाका उपाय और घर्म तथा घर्मीके कथंचित्‌ एकत्व मौर मनेकत्व 
का कहते हू--- 
चस्तुके किसी एक घर्मंको ग्रहण करने पर दूसरा उसका प्रतिपक्षो घमं होता है वे दोनों ही 
थम वस्तुफे स्वभाव हैँ | सभो वस्तुओके स्व॒मावमे सप्तमगीकी योजना करना चाहिए ॥रप०।ा 


१ सिय राहु क० ग्र० ज० | २. जाण सुदव्पेसु अ० क० ख० ॥ ३. अणिवरें क० खव० । अणवरेई ख० सु० 
ख़क ३ 2 अगी रप० खुण्। 
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घम्सी धम्मसहावो धम्स्रा पुण एक्कएक्कतेण्णिद्ा | 
अवरोप्परं विभिण्णा णैयदों गउंणसुक्खभावेण ॥२६०७ 


सापेक्षतासाधकसम्बन्धं युक्तिस्वरूप चाह--- 
“सियजुत्तो णयणिवहो दव्वसहाय॑ भणेद्ट इह तत्थं। 
सुणयपसाणा जूत्ती णह्ुु जुत्तिविवज्जियं तच्च॑ ॥२६१॥ 


विद्येषार्थ---जैसे अस्तिघर्मका श्रतिपक्षी नास्ति है, एकका प्रतिपक्षी अनेक है । ये दोनो ही अर्थात्‌ 
अस्ति और नास्ति या एक औझौर अनेकत्व वस्तुधर्म है । इन दोनो घर्मोको छेकर ही सप्तभंगी की योजना की 
जाती है । दोनों घर्ममिंसे एक-एकके अवलम्बनसे पहला और दूसरा भग बनता है । दोनो धर्मोको क्रमसे एक 
साथ लेने पर तीसरा भंग बनता है । दोनो धर्मोको युगपत्‌ एक साथ लेनेपर चौथा अवक्तव्य भंग बनता है । 
इस चौंथेके साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग बनता है । 
शस तरह भंगरचना जानना चाहिए । 

घर्मी ( वस्तु ) घर्मस्वभाव होता है और घर्में एक-एक करके वस्तुमे रहते है । वे नयदृष्टिसे 
गोणता और मुख्यतासे परस्परमें भिन्न होते हैं ॥२६०॥ 

विद्येषार्थ--घर्मी जीवादि वस्तुर्में अनन्तघर्म रहते है अत. अत्येक वस्तु अनन्तधर्मवाली होती है । 
किन्तु वें धर्म घर्मीसि न तो सर्वथा भिन्न ही होते हैं मौर न ॒सर्वथा अभिन्न ही होते है बल्कि कथंचिद्‌ भिन्न 
और क्थंचित्‌ अभिन्न होते हैं । उन धर्मोमेंसे किसी एक धर्मके प्रधान होने पर 'स्थात्‌” शब्दसे सूचित अन्यघर्म 
गौण हो जाते है । इस तरह गौणता और मुख्यतासे वस्तुके घर्मोकी विवक्षा होती है या विवक्षासे धर्मोको 
गौणता और मुख्यता प्राप्त होती है, धर्म भी परस्परमे सर्वथा भिन्न नही होते । नय-दृष्टिसे ही उनमें भेदकी 


प्रतीति होती है । 
भागे सापेक्षता साधक सम्बन्ध तथा युक्तिके स्वरूपको कहते है-- 


'स्थात्‌? पदसे युक्त नयसमूह द्नव्यके यथार्थ स्वभावकोीं कहता है। सम्यक' सय और_ 


प्रमाणको युक्ति_ कहते हैं। जो युक्तिसे शून्य है वह तत्त्व चही है ॥रध्शा 


विश्येषाथी--आचार्य समन्तभद्वने अपने आप्तमीमासा (का० १०७) में कहा है कि त्रिकालवर्ती नयो 

और उपनयोके विषयभूतधर्मोका ऐसा समूह जिनमे परस्परमें तादात्म्य सम्बन्ध हो, उसे वस्तु कहते है । अर्थात्‌ 
यस्तु अनन्त धर्मात्मक हैं और एक-एक नय वस्तुके एक-एक धर्मको अहण करता है । अत, सब नयोका समूह 
ही वस्तु है ॥ यदि एक नयके विषयभूत घर्मको ही पूर्णवस्तु माना जाये तो वह मिथ्या है अर्थात्‌ प्रत्येक नयका 
विषय यदि वह अन्य निरपेक्ष द्वो तो मिथ्या है । इसीसे 'स्यात्‌' पदसे युक्त नयसमूहको यथार्थ हव्य कहा है, 
क्योकि 'स्थात्‌” पद अनेक घर्मोका सूचक या द्योतक है । स्यात्‌ सापेक्ष नय ही सम्यक्‌ नय हैं और स्यात्‌ 
पदसे शून्य नय सिथ्या नय हूँ है। नय और भमाणके द्वारा गृहीत वस्तु ही यथार्थ होती है वही सबसे यथार्थ 
है । “युक्ति' दाव्दसे उन्हीका ग्रहण किया गया है | अत. युक्तिपूर्वक वस्तुको स्वीकार करना चाहिए 


युक्ति 
अर्थात प्रमाण और नयके द्वारा गरुह्दीचर वस्तु ही यथार्थ हैं और उसे ही सम्यक्‌ मानकर स्वीकार करना 


चाहिए । जो नय और प्रमाण रूप युक्तिसे शूत्य है वह अवस्तु है । िट्ल्द्छ 
“१ की # नी 





१. णिद्दिद्ठा अग्क ० । रे. -पि भिण्णा आ०। रे. णायन्वा झु० । णयदों य ज० । धर्म घर्मेडन्य एवार्थो 
घम्मिणोज्नन्तथरततिण । अड्‌गित्वेअन्यवमान्तस्य शेषान्ताना तदज़जता ॥२२॥। ल्‍आप्तमी० । ४ “नयौपनयैकान्ताना 
त्रिकालानां समुच्चयः ॥ अविअआाड्मभावसंबन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ॥१०७ा ---आपछतमी० 


श्३२ द्रत्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २६२ - 
ततक्त्वस्य डेयोपादेयत्वमाह--- 


तच्चे पि हेयमियरं हेयं खलु होइ ताणं परदव्वं ॥ 
णियदन्वे पिय जाणसु हेयाहेयं च णयजोए ॥२६२।॥। 
सिच्छा सरागभुदो हेयो आदा ह॒वेइ णियसेण । 
तब्विवरीयो झेओ णायव्यों सिद्धिकासेण धरधश।। 


व्यवहारनिश्चययो: सासानन्‍्यक्क्षणसाह---- 


जो सियभेदुवयारं घम्साणं कुणद एगवत्थुस्स 
सो चवचहारो भणियो विवरीओ णिच्छयो होइ धरद४ढा 


आगे तत्त्वमें हेय और उपादेयका विचार करते है-- 


तत्व भी हेय और उपादेय होता है। पर द्रव्यरूप तत्त्व हैय है। निज द्रव्यमें भी नयके 
योगसे हेय और उपादेय जानना चाहिए ॥२६२॥ सिथ्या दृष्टि और सरागी आत्मा नियमसे हेय है 
ओर सम्यकक्‍्त्वी वीतरागी आत्मा मुमुक्षुके द्वारा ध्यान करनेके योग्य जाचचा-चाहिए ॥२६३॥ 

विद्वेषाथें---जो ग्रहण करने योग्य होता है उसे उपादेय कहते है और जो त्यागने योग्य होता है उसे 
हेय कहते है । छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नौ पदार्थ जिन शासनमे कहे है । इनमेंसे जो पर 
द्रव्य है वे सब हेय है और एकमात्र आत्मा हो उपादेय है । किन्तु आत्माके भी तीन प्रकार है--बहिरात्मा, 


अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्मद्रव्य शरीर, पूत्र, स्त्री वगैरहमे ही जिनकी आत्मबुद्धि है ऐसे मिथ्यादृष्टि 
जीवको बहिरात्मा कहते है । तथा जो जीव औौर शरीरके भेदको जानकर शरीरसे भिन्न आत्मामें ही आत्म- 


चुद्धि रखते है उन सम्यर्दृष्टि जीवोको अन्तरात्मा कहते है । अन्तरात्माके तीन प्रकार है जघन्य, मध्यम मोर 
उत्कृष्ट । अविरत सम्यग्दृष्टि जधन्य अन्तरात्मा है, त्रती श्रावक और प्रमतविरत सुनि मध्यम अन्चरात्मा है, 
तथा अ्रमादजयी मद्दान्नती मुनि उत्कृष्ट अन्त रात्मा है। और अरहंत तथा सिद्ध परमात्मा है । आत्माके इन 
तीन प्रकारोमे भी सिश्यादृष्टि तथा सरागी आत्मा हेय है और वोतरागी आत्मा ही उपादेय है । अर्थात्‌ 
शूद्धात्मा ही उपादेय है जौर_अशाद्धात्मा हेस है। अत जो छुद्धात्माको,ही उपादेय मानकर उसीका ध्यान 
करता है वही शुद्ध दह्याको प्राप्त होता है । यहाँ यह नही भूलना चाहिए कि शुभ और अशद्युभ दोनो अशुद्ध- दोनो अशुद्ध- 
दद्ाम ही गरभित हैं । अत' सिथ्यात्वीकी तरह सरागी आत्मा भी हेय है । इस कथनके ह्वारा अन्यकारने 
परद्रन्पको हेय और मात्मद्रव्यको उपादेय बताकर भी आत्माकी वीतराग दश्याको ही उपादेय बतलाया है, 
सराग दशाको नही । अतः वीतराग अवस्था ही ध्येय है उसीका सदा मुमुक्कुका ब्यान करना चाहिए सदा मुमुकझुको ज्यान करना हुए ।' श्र्श्े 
आगे निश्चयनय भर व्यवहारनयका सामान्य रूक्षण कहते है--- 


जो एक वस्तुके घर्मोमे कथंचित्‌ भेदका उपचार करता है उसे व्यवहारनय कहते हैं और 
उससे विपरीत निशचयनय होता है ॥२६४॥ 


विशेषा्थे-जैसे आगममे वस्तुस्वरूपको जाननेंके लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायारथिकनय हैं. वैसे ही 
अध्यात्ममें आत्माको जाननेके लिए निदचचय और व्यवहारनय है । धर्मी वस्तु और उसके घर्म भिन्न-भिन्न नही 














१. सु भणियताण जञ० अ० स्ु० क० ख०। २ तेपां मच्ये+ ३. णियदन्यं ज० अ० क० ख० झु० । 
४ हेयादेयं ज० झु० । ५. “'घर्मघभिणा स्वभावतो5मेंदेडपि व्यपदेशतो मेंदमुत्पाय व्यवह्ास्मान्रेणव ज्ञानिनो 
दर्शन ज्ञान चारित्रमित्युपदेश ॥---समयसारठोका अमृतचन्द्र गा० ७। “शुद्धद्वव्यनिरूपणात्मकी निशचयनय । 

अशुद्नगब्यनिरूपणात्मको व्यवहारनय । अ्रवचनसारटीका अम्टतचन्द गा० २९७ । “गुणगुणिनोरसेदे<पि 


भेदोपचार इति सद्भूतव्ययद्वारक॒क्षणम्‌ ॥ द्ब्यसं० टी० गा० ३॥ 'निदच्यनयोण्मेदविपय- व्यवह्ारो 
भेदविपय “--भारझापप० ? 


“रेप ] नयचक्र श्श्३ 


चिषयिणः प्रधानस्वेन विषयस्याधेयस्वसाह--- 
एक्को चि झेयरूवो इयरो बवहारदो य तह भणिञो । 
णिच्छयण एण सुद्धो ' सम्सगुतिदयेण णिय अप्पा ॥२६५।॥ 





है वस्तु तो अनेक घर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है। जो नय उनमे मेदका उपचार करता है वह व्यवहारनय 
है जौर जो ऐसा न करके वस्तुको उसके स्वाभाविक रूपमें ग्रहण करता है वह निश्चय नय है । आत्मा 
अनन्तघररूप एक अखण्डघर्मी है परन्तु व्यवहारी जन अमेद रूप चस्तुमें भी भेदका व्यवहार करके ऐसा 
कहते है कि आत्माके दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। निरचयसे देखा जाये तो म्त्मद्रन्य अनन्त घर्मोको इस त्तरह 
पिये हुए बैठा है कि उसमे भेद नही है। किन्तु भेदका अवलम्बन किये बिना व्यवहारी जीवको आत्माके 
स्वरूपकी प्रतौाति नही करायी जा सकती । अत. जहाँतक वस्तु स्वरूपको जाननेकी बात है वहाँतक ही 
न्यवहारनयकी उपयोगिता है किन्तु जबतक व्यवहारका अवलम्बन है तबतक जात्माके यथार्थ स्वरूपकी 
प्राप्ति सम्भव नही है क्योकि व्यवहारनय भेददुष्टि प्रधान है और भेददृष्टिमें निर्विकल्प दशा नही होती । 
तथा सरागीके जबतक रागादि दूर नही होते तबतक निर्विकल्प दक्षा प्राप्त नही होती । इसलिए अभेदरूप 
निर्विकल्प दशामें पहुँचनेके लिए मिश्चय चयकी उपयोगिता है। चीतराग होनेके पदचात्‌ तो नयका अवरूस्बन 
ही छूट जाता हैं। इसके अतिरिक्त भी निश्चय और व्यवहारका एक लक्षण है । जो छुद्धदरव्यंका निरूपण 
करता है वह निरचयनय है और जो अशुद्धद्रव्यका निरूपण करता है वह व्यवहारनय है । इसीसे निश्वयनयको 
शुद्धनय और व्यवहारनयको अशुद्धनय भी कहते है । अशुद्धनयके अवल्‍रूम्बनसे अशुद्ध आत्माकी प्रासि होती है 
और शुद्धनयका अवरूस्वन करनेसे शुद्धआत्माकी प्राप्ति होती है। 582४: 
विपयीकी प्रधानतासे विषयको ध्येयपना बतछाते है--- 
एक भी ध्येयरूप व्यवहा रनयसे मेदरूप कहा गया है। निरचयचयसे शुद्ध आत्मा ध्येयरूप है 
ओर. व्यवहा रनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्पक्चारिनसे युक्त निज आत्मा ध्येय है ॥२६५॥ 
विश्येपार्थ--ऊपर कहा है कि जो एक वस्तुके घर्मोंम कर्थंचित्‌ मेदका उपचार करता है वह व्यवहार- 
नय हैं और जो ऐसा नही करता वह निरचयनय है १ अतः निदचयनयकी दृष्टिसे तो शुद्ध-भेदोषचार रहित 
अखण्ड एक आत्मा ही ध्यान करनेके योग्य है । किन्तु व्यवहारनयसे सम्यर्दर्बन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र 
गुणोसे युक्त आत्मा ध्येय है-ध्यान करनेके योग्य है । आगममें घ्यानके चार भेद कहे 04 कि: के 
धर्मध्यान और शकक्‍्लध्यान । इृष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, रोग और भोगका ही सतत चिन्तव करते रहनेको आर्त- 
ध्यान कहते है यह आार्तष्यान मिथ्यादृष्टिसे लेकर छठे गुणस्थान पर्यन्त जीवोके होता है “कक, मिथ्यादृष्टिका 
आर्तघ्यान तिर्यचगतिका कारण है. किन्तु जिस सम्यग्दृष्टिने सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेसे पहले तिर्यचगतिकी आयु 
बाँघो है उसे छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोके कदाचितु होनेवाला आर्तध्यान तियचगतिका कारण नही होता 
क्योकि वह अपनी छुद्धआत्माकों ही उपादेय मानता है इसलिए उसके उस जातिका सवलेश नही होता । 
हिसामे, झूठ वोलमेमें, चोरी करनेमें और परिग्रहके संचयमे आनन्द मानना रौद्रध्यान हैँ यह भी मिथ्यादृष्टिसे 
लेकर पाँचवें गुणस्थान तकके जीवोके होता है । मिथ्यावृष्टिका रोद्रघ्यान नरकगतिका कारण है । किन्दु वढ़धा- 
युण्क सम्यन्दृष्टको छोडकर अन्य सम्यब्दृष्टियोका रौद्रष्यान उक्त कारणसे चरकगतिका कारण नही हूं। ये 
दोनों ध्यान ससारके कारण होनेसे छोडने योग्य हैं । घर्मघ्यान असंयत सम्यम्दृष्टिस लेकर सातवे गुणस्थान 
तकके जोवोके होता है । यद्यपि यह घ्यान मुख्यरूपसे पुण्यवन्धका कारण हैं तथापि परम्परासे सुक्तिका सं य 
होता है। सहज शुद्ध परम चैतन्यब्वाली तथा परिपूर्ण आनन्दस्वरूप अपने आत्तमामं उपादेय इृढ्धिको करके 
मैं अनन्त ज्ञानस्वरूप हूँ, अनन्त सुखस्वरूप हैँ इस प्रकारको भावनाकी आम्यन्तर धर्मघ्यान कहते हैँ । बौर 
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तिण्णि णया भुदत्या इयरा ववहारदो य तह भणिया ॥ 

दो चेव सुद्धरूवा एक्‍्को गाही य परमभावेण हरदा 

ज॑ं जस्स भणिय भाव तं तस्स पहाणदो य त॑ दव्वं ॥ 

तहया होय॑ भणियं 'णिच्छवणय णिच्छिओ अत्थो ॥२६ण॥। 
युक्तिसंवित््यी,. कालमाह--- 

तच्चाणेसणकाले समय ब्रुज्मेहि जुत्तिमस्गेण ॥ 

णो. आराहणसमये पच्चक्खों अणुहवों जह्या धरदटा। 


पंचपरमेष्ठीमे भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल छुभ अनुछानको बाह्य धर्मध्यान कहते है । तथा अपनी शुद्ध 
आत्मामें निर्विकल्प समाधिको शुक्कष्यान कहते है । इस प्रकार ध्यानका स्वरूप जानना चाहिए । 
तोन नय भूताथे हैं, शेब नय व्यवहा रसे कहे गये है । उन तोन नयोंमेंसे दो नय ( शुद्धग्राही 
होनेसे ) शुद्धरूप हैं और एक नय परमश्नावका ग्राही होनेसे भूतार्थ है ॥२६६॥। 
विश्येषाथ -- पूर्वमे द्रव्यार्थिकनयके दस भेद कहे है । उनमेसे पहला भेद कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
द्रग्यार्थिकनय है और दुसरा भेद है सत्ताग्राहक शुद्ध द्वव्या्थिकनय । ये दोनों नय शुद्ध द्ृव्यके ग्राही होनेसे 
शुद्ध रूप है । क्योकि पहला भेद जोवके सिद्धस्वरूप जुद्धहूपको ग्रहण करता है और दूसरा भेद उत्पादव्ययको 
गौण करके सन्‍्मात्रका आहक है । इनके सिवाय एक भेद परमभावग्राही द्वव्याथिक नय है । यह नय शुद्ध और 
अशुद्ध उपचारसे' रहित द्वव्यके स्वभावका ग्राहक है। मुमुक्षुको इसे ही जाननेका उपदेश ग्रन्थकारने याथा 
१९८ के द्वारा दिया है । अत ये तीनो नय भूतार्थ है । शेष नयोका कथन व्यवहारमूछक है अत. उन्हें भूतार्थ 
नहीं कहा । व्यवहारनय या तो अभेदरूप वस्तुका भेदसूछक कथन करता हैं या पराश्चित कथन करता है ॥ 
अमेदरूप अखण्ड वस्तुमें भेद व्यवहार वास्तविक वही है इसो तरह पराश्चितपना भी वस्तुका स्थायी चाइवत 
स्वरूप नही है । अत उन्हें अभूतार्थ कहा जाता है । भूतार्थ तो एकमात्र शाश्वत स्वाभाविक रूप है. वही 
ज्ञातग्य है वही ध्येय हैं । यही बात आगे कहते है । 


जिस वस्तुका जो स्वभाव कहा है उसका' प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है इसलिए 
निरतन्नयनयके द्वारा निश्चित अर्थको ही ्येय--ध्यान करनेके योग्य कहा है ॥२६७॥। 


विशेषार्थ--निरचयनय आत्माके यथार्थ स्वाभाविक रूपको ही अ्रहण करता है । उसका वह स्वाभा- 
विक रूप ही उपादेय होता है । उसीको प्रापिके लिए संसारी जोव प्रयत्वत करता है । अत वही स्वरूप ध्यान 
करनेके योग्य है । जो व्यक्ति जैसा होना चाहता है वैसा ही सतत चिन्तन करता है । शुद्ध स्वर्णकी प्राप्तिका 
इच्छुक खानसे स्वर्णपापाण प्राप्त करके भी पापाणको उपादेय नद्दी मानता, स्वर्णको ही उपादेय मानता है । 
अत. उसके लिए सबसे प्रथम तो उस वृष्टिकी उपयोगिता है जो स्वर्णपापाण' दश्षा्में भी छुद्ध स्वर्णकी पहचान 
कराती है । शुद्धस्वर्णी पहचान हो जानेपर वह उसे अपनी दृष्टिसि ओझल नही होने देता और उसकी भ्राप्तिके 
लिए प्रयत्नशीरू रहता है । इसी प्रकार भुमुक्षु भी निरचय दृष्टिके हारा कर्मलिप्त आत्माममें भी आत्माके 
यथार्य स्वरूपके दर्शन करके सतत उसीकी भ्राप्तिके लिए श्रयत्वशील होता हैं । उसीका ध्यान करनेकी चेष्टामें 
रहता है और अपनी असमर्थतावश जन्‍्य सविकल्प ध्यान करते हुए भी उसी आत्मरूपको एकमात्र ध्येय 
भसानता है । तभी वह अपने ध्येयको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥ 

जागे युक्ति और अनुभवका काल कहते है । 

तत्वको खोजते समय युवित्तमार्गके द्वारा आगमकी बातको जानना चाहिए । आराधनाके 
समय नहों | क्योकि अनुभव तो प्रत्यक्षका विषय है ॥२६८॥। 





१. तम्द्दा कै मणिय जंं विसय॑ परमगाहिस्ख- अ० क० खत» मझु० ) २. बुज्ञेदि क० स० ज०। 


*-र२६० ] नसयचक्र श्श्ष्‌ 


स्थादनेकान्त एच तत्तवनिर्णोतिरित्याह--- 
एयंते णिरवेक्खे णो सिज्ञइ विविहभावगं दव्तं । 
,..ें तह॒व अणेयंते इदि बुज्झह सिय अगेयंतं ॥२६०॥ 
डरक्त व्व--- पे ह॒ 
ज॑ खबोवसमं णाणं समग्गरूव॑ जिणेहि पण्णत्तं । 
त॑ सियगाही होदि हु सपरसरूवेण णिब्भंत ॥॥ 
इति नयाधिकार; । 


विशज्ञेपार्थे--जब तत्त्वकी खोज की जाती है तो उस समय युक्तिकी उपयोगिता होती है। अपनी बुद्धि, 
तर्क और आगमके द्वारा उस समय तत्त्वको खोजनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिए । और जब तर्क और आगमके 
हारा तत््वकोी जान लिया जाये तो उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्वशीर होना चाहिए । वही समय आराधनाका 
होता है । उस आराघधनाके हारा युक्ति और आगमसे जाने हुए तत्त्वका साक्षात्कार किया जाता है । वह समय 
युक्ति और तकके प्रयोगका नही हैं । युक्ति ओर तर्क तो पराश्रित होनेसे परोक्ष होते है । किन्तु अनुभूति या 
साक्षात्कार तो भत्यक्ष है ॥ भ्रत्यक्षके लिए पराश्चित परोक्षकी आवश्यकता ही नही है.। भत॒ तत्त्वकी खोजके 
पक जय उसको समझनेके लिए व्यवहारनय उपयोगो हूँ अत उस कालमें उसके द्वारा वस्तुस्वरूपका विश्लेषण 
फरके उसे चच्छा तरह समझना चाहिए । और जब समझ हछिया जाये तो स्वानुभूतिके द्वारा उस ज्ञात तत्त्व 
का साक्षात्कार करनेका प्रयत्न करना चाहिए । इसीसे स्वानुभूतिको छुद्ध नयात्मक कहा है । स्वानुभूतिकालू 
स्वानुभूतिका ही काल हैं युक्ति या तर्कका नही | यंही बात समयसारकलूश ९ में अमृतचन्द्रजीने कही है कि 
शुद्धनयके विषयभूत आत्माका अनुभव होनेपर नय, निश्तेप, प्रमाण सब विलीन हो जाते है । परमांत्मतत्त्वके 
विचारकालूमें हो प्रमाण नय निर्केपकी उपयोगिता है किन्तु अनुमूतिकालमें तो प्रमाण नय निक्षेपके द्वारा ज्ञेय 
शुद्धात्मस्वरूपके दर्दान हो जाते है । अत॒युक्तिका काल भिन्न है _और अनुभूतिका काल भिन्न है युक्तिकालमें 
अनुभूति नही होती और अनुभूतिकालमे युक्तिकी आवश्यकता ही नही रहती । 2 ै 
_ आगे कहते है कि कथ॑चित्‌ अनेकान्तमें ही तत्त्वका निर्णय होता है--- पु 
निरपेक्ष एकान्तवादमें अनेक भावरूप द्रव्यकी सिद्धि नही होती। इसी तरह एकारन्त॑ 
निरपेक्ष अनेकान्तवादमें भी तत्त्वकी निर्णीति नहों होती ॥ इसलिए कथचित्‌ अनेकान्तवादको 
जानना चाहिए ॥२६०।॥ रा न 
विड्ञेषार्थ--पहले लिख जाये है कि सर्वथा एकान्तकी तरह सर्वथा अनेकान्त भी ठीक नही है । जैसे 
निरपेक्ष एकान्तवादमें भावाभावात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक तत्त्वकी सिद्धि नही 
होती वैसे ही एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादमें भी तत्त्वके यथार्थ स्वरूपका निर्णय नही होता । एक-एक सिल- 
कर ही अनेक होते है । अत व एकान्तोके समूहका नाम ही अनेकान्त है । यदि एकान्तोकों न माना जायेगा तो तो 
एकाल्तोके समूहरूप अनेकान्पका भी छोप हो जायेगा । गत च्र्जथा पुकालक लस्ठ सर्वड यनैकास्ल की बा 
करे वैसे ही एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवाद यथार्थ हैँ। पहलेको विपय 


देय नही है। जैसे सापेक्ष एकान्तवाद यथार्थ हैं है प ॥ 
बा शान सुनय कहलाता है और दूसरा प्रमाणका विषय है अत नयदृष्टिसे एकान्त है और प्रमाणकी 


हि 3 यथार्थ है । क्योकि यद्यपि वस्तु अनेकघर्मात्मक है किन्तु ज्ञाता अनेकघर्मात्मक 
न विज अनुवाद किसी एक ही घर्मकी अ्रधानतासे कथन करता हैं। जैसे देवदत्त किसोका 
पुत्र है तो किसीका पिता भी है। अतः वास्तवमें न तो वह केवल पिता ही हैं और न केवल पुत्र ही हैं तथापि 
अपने पिताकी दृष्टिसे वह पुत्र ही है और अपने पुत्रकी दृष्टिसि वह पिता का हर रह ललता वा पुन इा 
क्षेवछ पुत्ररूप एकान्त है । इन दोनो रूपोको स्वीकार करने पर ही देवदत्तके 


अनेंकान्त है और केवक पिता या पृ मप्र ब 
सम्बन्धोका या धर्मोका यथार्थज्ञान होता हैं! इसी तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे ही चस्तुके यथार्य 


स्वरूपका बोध द्ोता है । कहा भी है-- 





श्३६ द्रग्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २७० - 


आगमें अध्यात्मसार्गेण निक्षेपाधिकारव्याख्यानाथमाह--- 
जुत्तीसु जुत्तमग्गे ज॑ चडभेएण होइ खलु ठवर्ण । 
कज्जे सदि णामादिसु तं णिकखेत्रं हवे समए धरछगा 
दव्यं विविहसहाबं जेंण सहावेण होइ त॑ झेय॑ ॥ 
तस्स निमित्तं फोरह एक्क॑ पिय दव्व चउसेय॑ ॥२७शा 
णास हुवणा दज्बं भाव तह जाण होड़ णिक्खेवं ॥ 
दव्वे सण्णा णास दुविहं पिय तंपि विक्‍खायं ॥२७२0 


जिनेन्द्रदेवते जो समग्ररूप क्षायोपशमिक ज्ञान कटद्दा है वह कथ्थचित्‌ स्वरूप और कथचित्‌ पररूपसे 
ग्रहण करने पर ही निर्ञ्रान्त यथार्थ होता है । अर्थात्‌ स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्स्वरूप हैं और पररूपकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप है ऐसा ग्रहण करनेंवाला क्षायोपशमिक ज्ञान ही यथार्थ होता है । जो वस्तुको सर्वथा सत्‌ या 

थागे आगममें अध्यात्म मार्गके द्वारा निश्षेषाधिकारका व्याख्यान करते है--- 

युक्तिके द्वारा सुयुक्त मार्गमें कार्यके वशसे नाम स्थापना द्रव्य और भावसें पदार्थकी 
स्थापनाको आगममे निक्षेप कहा है ॥२७०॥ 

द्रव्य अनेक स्वभाववाला होता है । उनमेसे जिस स्वभावके द्वारा वह ध्येय या जश्ञेय--ध्यान 
या ज्ञानका विषय होता है, उसके छिए एक भी द्रव्यके चार भेद किये जाते है ॥२७१।॥ 

निक्षेपके वार भेद हे--नाम, स्थापना, द्रव्य जोर भाव। उनमेसे द्रग्पकी संज्ञाको नाम 
कहते हैं और नामके दो भेद प्रसिद्ध है ॥२७शा 

विशेषार्थे---आममर्में कहा है कि जिस पदार्थका भ्रत्यक्षादि प्रमाणोके ढ़ारा, नैगम आदि नयोके द्वारा 
तथा नामादि निक्षेपोके हारा सूक्ष्म दृष्टिसि विचार नही किया जाता वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त 
सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त-सा अतीत होता है अतः प्रमाण नय और निश्षेपक्रे द्वारा 
पदार्थका निर्णय करना उचित है । उनमेंसे प्रमाण और नयका कथन तो पहले कर थाये है । यहाँ निर्फेपका 
कथन करते हैं । जो किसी एक निश्चय या निर्णयमें क्षेपण करता है अर्थात्‌ अनिर्णीत पदार्थका निर्णय कराता 
है उसे निक्षेप कहते है । निश्षेपका प्रयोजन बतल्ते हुए स्वामी वीरसेन महाराजने घवलाजीके प्रारम्भमें लिखा 
है कि श्रोता तीन प्रकारके होते है---पहला अव्युत्पन्न अर्थात्‌ वस्तु स्वरूपसे अनजान, दूसरा सम्पूर्ण रूपसे 
विवक्षित पदार्थों जाननेवाला, तीसरा विवक्षित पदार्थनो एकदेशसे जाननेवाला । इनमेंसे पहला श्रोता तो 
अनजान होनेसे कुछ भी नही जानता । दूसरा, विवक्षित पदके अर्थमे सन्देह करता है कि इस पदका कौन-सा 
अर्थ यहाँ अधिकृत है । अथवा भ्रकृत अर्थकों छोडकर अन्य अर्थ ग्रहण करता है और इस तरह विपरीत समझ 
बैठता है । दूसरेकी तरह तीसरा झोता भी या तो सन्देहमें पडता है या विपरीत समझ छेता है । इनमेसे प्रथम 
अव्युत्पन्न श्रोता यदि वस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है तो अव्युत्पन्न श्रोताके लिए प्रकृत 
विषयकी व्युत्पत्तिके ढ्वारा अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए भाव निक्षेपताः कथन करना चाहिए ॥ यदि 
अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्य सामान्यको समझना चाहता है तो उसके लिए सब निशक्षेपोंका कथन करना चाहिए क्योकि 
विज्लेष घर्मोका निर्णय हुए बिना सामान्य धर्मका निर्णय नही हो सकता । दूसरे और तीसरे प्रकारके श्ोता 
यदि सनन्‍्देहमें हो तो उनका सन्‍्देह दुर करनेके लिए सब निश्षेपोका कथन करना चाहिए । और यदि उन्होने 
विपरीत समझा हो तो भी प्रकृत अर्थके निर्णयके लिए सब निश्लेपोका कथन करना चाहिए । कहा भी है---अप्रकृत 
विपयके निवारणके लिए तथा प्रकृत अर्थता कथन करनेके लिए, सशयको टुर करनेके लछिए ओर तत्त्वार्थका 
निदचय करनेके लिए निक्षेपोंका कथन करना चाहिए । क्योकि निर्कषेपोको छोडकर वर्णन किया गया सिद्धान्त, 


९. जुत्तें सुजुत्तिमर्गें जा० ज० | 





“+र७६ | नयचक्र कब 


नामनिशक्षेपोदाहरणान्‌ दर्सेयति-- 
मोहेरजअंतराए हणणग्रुणादो य णाम अरिहंतो । 
अरिहो पूयाए वा सेसा णामं हवे अण्णं ॥२७३॥ 
सायार इयर ठवणा किसिस इयरा हु बिबजा पढसा। 
इयरा खाईय भणिया ठचणा गरिहो य णायब्वो ॥२७४॥ 
दन्‍्चं खु होइ दुविहूं आगसणोआगमेण जह भणियं। 
नरहँतसत्यजाणो णोजुत्तो दव्ब-अरिहंतो ॥२७५॥ 
णोभआागमं पि तिनिहं णाणिसरीरं भावि कम्मं च। 
णाणिसरीरं तिबिहं चुद चत्तं चाविदं चेति ॥२७६॥ 


संमय हैं वक्ता कौर श्रोौत्ता दोनोको कुमार्यमे छे जावे । इसलिए निश्षेपोका कथन आवश्यक है । बह निष्षेप 
पार प्रवगरका हँ--माम, स्वापना, द्वव्य और भाव । ये चारों ही नि्षेप प्रत्येक द्रव्यमें होते है । जैसे नाम-* 
जिन, स्थापनाजिन, द्रव्यजिन और भावजेन । या नामभर्हन्त, स्थापनाश्रह्न्त, द्रग्यगर्हन्व गौर भावभर्हन्त । 
झागे मन्‍्यवंगर स्वयं दइन उदाहरणोको स्पष्ट करते है । 9722 व्य्र्द् 

मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शेंनावरण और अन्तराय कर्मेका घात करनेसे अरिहन्त नाम है 
भौर पूजाके योग्य होनेसे अहंन्त नाम है। इन गुणोके बिना किसीका अरिहन्त या बहुन्‍त नाम 
रखना नामनिक्षेपका उदाहरण है ॥र२णशा। 

विज्ञेपार्थ---णमो अरिहंताग'--अरिहन्तोको समस्कार हो । अरि अर्थात्‌ शात्रुओका “हनन” अर्थात्‌ 
नाथ करनेंने 'अरिहन्त' संज्ञा होती हैं । मोहनोय कर्म और रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण और दर्शानावरण कर्म तथा 
अन्तरायकर्म थे चारो कर्म जीवके शत्रु है । इन सबमें प्रधात मोहनीय कर्म है । मोहनीयके बिना शेष तीनो कर्म 
अपना-अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाते है । तथा ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म रज या धूलिकी 
तरह वाद्य मौर अन्तरंग समस्त त्रिकाकके विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजन परयायरूप वस्तुओको 
विपय करनेवाले ज्ञान और दर्शानके प्रतिवन्‍्वक होनेंसे रज कहलाते है । इन चारो कर्मोका घात करनेसे 
अरिहन्त संना प्राप्त होती है । ऐसे अरिहन्त सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्ईन्त भी कहे जाते है । गत 
अरिहन्त भौर अर्हन्त ये दोनो संशाएँ सार्थक होनेसे गौण्यपद कही जाती है क्योकि जो नाम गुणकी मुख्यता- 
से निप्पनन होता है उसे गौण्यपद नाम कहते हैं । और इन गुणोके बिना किसी व्यक्तिका नाम अरिहन्त या 
अर्ईन्त रखना नोगौण्यपद हैं । उसे ही नामनिक्षेपतात उदाहरण समझना चाहिए । जिस व्यक्तिमें जो गुण 
नही है, उसका उस प्रकारका नाम रख देना तामनिक्षेप है । 

“ आगे स्थापना निक्षेपका उदाहरण देते है-- े 

स्थापना के दो भेद है--साकार और निराकार। इतिम या अक्लत्रिम बिम्बोमे अहंन्त 

पर्मेछीकी स्थापना साकार स्थापना है। और क्षायिक गुणोमे अहेन्तकी स्थापनाको निराकार 


स्थापना कहते हैं ॥२७४।॥। बे 
में द्रब्यनिर्केषके मेद-प्रभेद उदाहरण सहित देते हँ--- 

दरष्प्निवीपके दो भेद हैं--आगम द्रव्यनिक्षेप और नोआगम द्रव्यनिक्षेप ॥ जो व्यक्ति 

अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता है किन्तु उसमें उपयुक्त नही है अर्थात्‌ ज्ञाता होते हुए भी जब 





रिहन्ता । * “रजोहननाद्वा अरिहन्ता । मतिशयपूजाहँत्वाद्मईन्त ॥-- 
णमोक्कार अरिहा पूजासु सुरुतमा लोए। रजहता भरिहंति य भरहंता 
इयरा भणिया झु० । क्षायिकोत्पन्नारहन्तस्थापना । ३. तिचिह 


१ “णमो अरिहंताण अरिहननाद 
पट्खं० घु० १, छ० ४२-४४ | अरिहति ण 
चेण उच्चंदे | मूलाचार ५०५। २, इयरा इय 
देहँ णाणिस्स भा- झसु० । 

१८ 


श्रे८ट द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २७७ - 


निश्षेप्सेद्सुदाहरति--- 
आगसणोआगमदो तहेव भावो वि होदि दंव्यं वा १ 
अरहंतसत्यजाणो आगमभायरो हु अरहंतो रण 
“तग्मुणरायपरिणदों णोआगसभाव होइ अरहंतो । 
ततग्गुणराई झादा केवलणाणी हु परिणदों भणिओो ॥२७८॥ 
अह भ्ुणपजञज्जयवंतं दव्व॑ भणियं खु अण्णसूरीहिं। 
भाव चिक्त॑ तस्स य तेहि पिय एरिसं भणियं धरछजणा 


णो इट्टू भणियव्यं भिण्णं काऊण एसु णिक्लेवं ६ 
तस्सेव दंसणट्ठं सणियं काऊणसिह सुर्तं 0२८०७ 


वह उस विषयक दास्त्रके चिन्तनमें नही लगा है उसे आगम द्रव्य अरिहन्त कहते हैं। नोआगम- 
द्रन्यके तीन भेद है--ज्ञायक शरीर, साथि और कर्मनोकर्म ॥ ज्ञायक शरोरके तीन भेद हैं--च्यत्त 
व्यावित भोर त्यक्त ॥२७५-२७द्द। 


विद्वेषाथ---जो भाविपरिणामके प्रति अभिमुख होता है उसे द्रव्य कहते हैं और उसके निर्केपको 
द्रव्यनिक्षेप कहते है । उसके दो मेंद हँ--आगमद्रव्य नि्देप और नोआगमद्रव्य निश्षेप । जैसे जो जीव 
अरिहन्त विषयक शास्त्रको जानता है--जिस शास्त्रमें अरिहन्तका स्वरूपादि वणित हैं उसको जानता है 
किन्तु उस समय किसी अन्य कार्यमे ऊूगा है, उस शास्त्रका चिन्तन नही कर रहा उस समय वह मनुष्य 
आगमद्रव्य निशक्षेपरूपसे अरिहन्त है । नोआगमद्रव्य निश्लेपके ततोच भेद हैं। उस अरिहन्त विषयक ह्वास्त्रके 
ज्ञाताके शरीरको ज्ञायक शरीर कहते है । उसके भी तीन भेद हे---भूतशरीर, वर्तमानशरीर और भाविदरीर। 
भूत शरीरके भी तीन भेद है--च्युत, च्यावित और त्यक्त । पूरी आयु भोग लेनेपर जो शरीर स्वत* पके 
आमकी तरह छूट जाता है वह च्युतशरीर है । और जो दारीर के जोन जरहित्त अवल्वाक जाग फजक ॥ 
ओर, जोर सनन्‍्यासमरणपूर्वक छूटता है वह त्यक्त है । जो जीव अरिहन्त प्राप्त करनेके 
अभिमुख हैं वदह्द भावि नोआगमद्रग्य अरिहन्त है । उसके कर्म नोकर्म तहयतिरिक्त नोआगरमद्रव्य है | 

आगे भसावनिर्क्षेषका उदाहरण देते--- 

द्रग्यनिष्तेषकी तरह भसावनिक्षेपके भो दो भेद हैँ--आगमभावनिक्षेप और नोआगमभाव- 
निर्धेष । जो अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह आगमभाव अरिहन्त है । और 
जो अरिहच्तके गुणरूप परिणत है, वह नोआगमभाव गरिहन्त है | अरिहन्तके गुणोसे युक्त केवल- 
ज्ञानीको गहुँन्तके गुणरूप परिणत कहा है ॥-७७-२छ७ट८ा॥। 

अथवा अन्य आाचायोने गुणपर्यायवान्को द्रव्य कहा है। और उसका चिह्न भाव है ऐसा 
भी उन्होंने कहा है । उनको भिन्‍न करके उनमे निक्षेपका कथन नही करना चाहिए । इसी बात्तको 
बतलानेके लिए यहाँ सूत्ोरका कथन किया है हर७९-र८०॥। 

विश्वेषार्थे--आचार्य विद्यानन्द स्वामीने तत्त्वार्थटलोकवातिकमें (१-५) निश्लेपोका कथन करते हुए 
यह शंका उठायी है कि अनागत परिणाम विश्ेषके प्रति जो अभिमुख हो उसे द्वव्य कहते है यह द्रव्यका रूक्षण 
उचित नही है। सूत्रकारने तो गुणपर्यायवान्‌को द्रव्य कहा है । अत- आगमसे विरोध आता है । इसका 
समाधान करते हुए उन्होने छिखा है---उक्त छकाकार सूत्रके अर्थसे अनजान है । सून्रकारनें द्वव्यको पर्यायवारा 








१ दव्वझ्ो आ० ज०। २. सगगुण ज० क० ख०। 'णामजिणा जिणणामा ठवणजिणा तह य ताह पडिमाओ | 
चन्वजिणा जिणजीवा भावजिणा समवसरणत्था ॥--बोधप्राम्इ॒त गा० २८ की टीका में । ३. दव्नें खलु भणिय 
अ० ज० | ४. तिण्हं झु० । भाव॑ रलूकक्‍्खण त-- ज० । 


“२८२ ] नयचक्र १३५९, 
सद्देसु जाण णामं तहेव ठवणा हु थूछरिउसुत्ते । 
दव्च पिय उबयारे भाव॑ पज्जायसज्ञ्गदं ॥२८श॥ 


णिक्खेव णय पसाणं णादूर्ण भावयंति जे तच्च । 
ते त्तत्यतच्चसग्गे लहंंति रूग्गा हु तत्थयं तच्च॑ ॥२८२९॥ 





कहा हैं अतः तिकाऊगोचर क्रममावी अनन्त पर्यायोका जो आश्रय है वह द्रन्य हैं । जब वह ॒ द्रव्य अनागत 
पर्याय विज्ञेपके भ्रति अभिमुख होता है तब यह निद्चित होता है कि द्वव्य वर्तमान पर्यायसे युक्त है और पूर्व 
पर्यावकों छोड़ देता हैं उसके बिचा अनागत पर्याय विद्येषके प्रति वह अभिमृख नही हो सकता । किन्तु द्रब्य- 
निरश्ेपके प्रकरणमें द्वव्यार्व ध्रधान होनेंसे अनागत परिणाम विश्ञेषके प्रति अभिमुख मविनाशीको द्रव्य कहा है 
अतः कोई अन्तर नही है । इस तरह आचार्य विद्यानन्दने गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यको तथा अनागत परिणाम विद्येष- 
के प्रति अभिमुस द्रव्यको एक ही कहा हैं केवल कथनमेदका ही' अन्तर है । नयचक्रके रचयिताका अभिप्राय 
उसी कथनसे पतोत होता है किन्तु उन्होने जो भागे कहा है कि उनको भिन्‍न करके उनमे निशक्षेपका कथन नही 


करना चाहिए इत्तका अभिप्राय स्पष्ट नही हुआ । 


आगे निक्षेपोमें नपययोजना करते है--- 

शब्द नयोमें नाम निक्षेप तथा स्थुछकऋजुसूचनयमे स्थापना निशक्षेपका अन्तर्भाव जानना । 
उपचारसे द्रव्य भी ऋजुसूत्ननयके अन्तगंत है और भावनिक्षेप पर्यायके अन्तगंत है ॥२८शा। 

विद्ञेपार्थ---श्री जयघवलाजीमे चूणिसूत्रोका व्याख्यान करते हुए किस निक्षेपका कौन नय स्वामी है, 
इसका कथन किया हैं। उसके अनुसार नैगमनय, सग्नहतय और व्यवहारतय सभी निमष्षेपोके स्वामी है । 
इस परसे यह छांका की गयी हैं कि नामनिर्कप, स्थापनानिक्षेप और द्रब्यनिक्षेपके स्वामी तो तीनो नय हो 
सकते हैं क्योकि तीनो द्वव्यार्थिक नय है । किन्तु भावनिक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय नही हो सकते । क्योकि 
आचार्य सिद्धसेनने भी सन्‍्मतिर्मं कहा है कि नामस्थापना ओर हृन्य ये तीनो द्रब्याथिकनयके निश्लेप है और 
भाव पर्यायार्थिक नयका निशक्षेप हैं । अत- भाव निशक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय कैसे हो सकते है । उसका 
समाघान यह किया है कि वर्तमान पर्यायसे युक्त द्वव्यको भाव कहते हैं । किन्तु जिनमें पर्याएँ गोण है ऐसे 
शुद्ध द्रव्यार्थिक नयोमे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान रूप कालविभाग नही होता क्योकि कारूका विभाग 
पर्यायोकी प्रघानतासे होता हैं ॥ अत शुद्ध द्रव्या्थिकनयोमें तो भावनिक्षेप नही बच सकता। फिर भी जब 
धिकालवर्ती व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भावमे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान कारूका विभाग स्वीकार कर लिया 
जाता है तब अशुद्ध द्व्यार्थिक नयोमें भावनिक्षेप बन जाता है । सन्‍मति सूत्रम जो भावनिक्षेपको पर्यायार्थिक 
नयका विषय कहा है सो जो भावनिक्षेप ऋजुसूननयका विषय हैं उसकी अपेक्षासे कहा है | चूणिसूत्के अनुसार 
ऋजुसूचनय स्थापनाके सिवाय सभी निक्कषेपोको स्वीकार करता है; क्योकि ऋजुसूजनयके विषयमे सादृश्य 
सामान्य नही पाया जाता इसलिए वहाँ स्थापना निद्षेप नही बनता । श्री जयघवलाकारने तो अशुद्ध ऋजुसूच- 
नयमें भी स्थापना निश्षेपका निषेध किया है क्योकि व्यंजनपर्यायरूप घटादि पदार्थोर्में सादृश्यके रहते हुए भी 
एकत्वकी स्थापना सम्भव नही है। परन्तु नयचक्रके रचयिताने सादृश्यके आधारपर ही स्थूछ ऋजुसूचमें 
स्थापना नि्षेपको ग्रसित किया प्रतीत होता है । ऋजुसूचनय पर्यायाथिक नय हैं इसलिए उसमें उपचारसे द्वव्य- 
निक्षेपको गर्भित किया है । जयघवछाके अनुसार शब्द समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनो शब्द नयोके विपय 
नामनिक्षेप और भावनिक्षेप है । इस सम्बन्धमें यह ज्ञातव्य है कि चिक्षेप विषय या ज्ञेय हैँ मौर नय विपयी या 
ज्ञायक है इसीसे यह कथन किया गया हैं कि किस नयका विपय कोन निद्षेप हैं । 


माये निश्षेपादिके जाननेका प्रयोजन बतछाते है-- 
जो निक्षेप नय और प्रमाणको जानकर तत्त्वकी भावना करते हैं वे वास्तविक तत्त्वके मार्गे- 


मे संलग्न होकर वास्तविक तत्त्वको प्राप्त करते हैं ॥२<रा। 


१४० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २८३- 


“गुणपज्जायालक्खणसहावणिक्खेवणयपसाणं च ॥ 
जाणदि जदि सवियप्पं दव्वसहावं खु बुज्ञेंदि ॥२८३॥ 
इति निशक्षेपाधिकारः ॥ 


दशनज्ञानचारित्रस्वामिनो नमस्कृत्य दशनादीनां च्याख्यानाथंमाह--- 
दंसगणाणचरित्तं सम्मग परम च जेहि उवलद्धं । 
पणविवि ते परमेट्ठी वोच्छेहं णाणदंसणचरितं ॥२८४॥ 
व्यवहारपरमार्थाभ्याँ रत्नन्नयमेच मोक्षमार्गों न छुमाछुमावित्याह- 
दंसणणाणचरित्तं सग्गं सोक्‍्वस्स भणिय दुविहं पि। 
णहु सुहससुहं होदि हु तं पि य बंधो हवे णियसा ॥२८पा। 


विश्ञेषार्थे--यथार्थ तत्त्वको जाने बिना यथार्थ तत्त्वका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन नही हो सकता गौर 
सम्यग्दर्शानके बिना न सम्यकज्ञान हो सकता है और न सम्यकचारित्र हो सकता हैं। तथा यथार्थ तच्वका 
ज्ञान नियेप नय और प्रमाणके बिना नही हो सकता । इसलिए सबसे प्रथम निक्षेप नय और भ्रमाणके स्वरूपको _ सबसे प्रथम निक्षेप नय और प्रमाणके 
जानना आवश्यक है । इसीसे इस ग्रन्थमें इत तीनोका स्वरूप विस्तारसे बतलछाया है ॥ अत. उसका सम्यक्‌ 
चेतिसे अध्ययन करना चाहिए । 


यदि आप गुण, पूर्याय, लक्षण, स्वभाव, निशक्षेप, चय_ और प्रमाणको मेद सहित जानते हैं 
तो आप द्रव्यके स्वभावको समझ सकते हैं। अर्थात्‌ द्वग्यके स्वभावको जाननेके लिए गुणपर्याय 
आदिका जानना आवश्यक है ॥२८३॥। बकेटटेटल- फ 


इति निक्षेपाधिकार । 


सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्रके स्वामियोको नमस्कार करके सम्यब्दर्शन आदिका स्वरूप 
कहते हँ--- 

जिन्होने उत्कृष्ट सम्यन्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रको भ्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ 
क्षायिक सम्यक्त्व, केवक॒ुज्ञान और यथाख्यातचारित्रसे युक्त अहन्तपरमेष्ठीको और -सिद्धपरसेष्ठी- 
को नमस्कार करके मे सम्यग्दर्शंन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्रके स्वरूपको कहूँगा ॥२८४॥ 


आगे कहते हैँ व्यवहार और परमार्थसे रत्नत्रय हो मोक्षका मार्ग है, चुभ और अशुभ नही---_ 

व्यवहार सम्यग्दरशंन, व्यवहार सम्यग्जान और व्यवहारचारित्र तथा निरुचय सम्यग्दशन, 
निरचयसम्यरज्ञान और निश्चय सम्यंक्चारित्रको मोक्षका मार्ग कहा है। शुभ ओर अश्युभ भाव 
मोक्षके मार्ग नही है, उनसे तो नियमसे कर्मबन्ध होता है ॥२<फा 

विड्ञोपार्थे--शास्त्रोमें जो व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो प्रकार मोक्षमार्ग कहा है उसका ऐसा 
अभिप्राय नही है कि मोक्षके दो मार्य है । मोश्षमार्ग तो एक ही रूप है, वह है रत्नत्रयरूप । सव आचार्योनि 
ऐसा ही कहा है । यथा--सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सोक्षमार्ग ( तत्त्वार्थसुक्न ) । समयसार कछूशमे आचार्य 
अमृतचन्द्रजीने कहा है---'एको मोक्षपयो य एप नियतो दृग्शसिवृत्तात्मक '--दुर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप यही एक 
मोक्षमार्ग हैं। उस भोक्षका कथन दो नयोसे किया जाता है । यही आचार्यकल्प पँँ० टोडरमलजीने अपने 
सोक्षमार्ग प्रकाशक ( अ० ७ में ) कहा हँ-- मोक्षमार्ग दो नहीं हैं मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार हैं, जहाँ 
सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निदचस मोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नही, 
परन्तु मोदामार्गफा निमित्त है व सहचारी है उसे उपचारसे मोलमार्ग कहा जाय वह व्यवहार मोक्षमार्ग है, 
क्योकि निश्चय व्यबहार॒का सर्वत्र ऐसा हो लक्षण है। सच्चा निरूपण सो_निश्चय, उपचार निरूपण सो 








६- मुणपज्जयाण लफपण अण मु० ज० | २ सम्मग्रुणपर आ० क० | ३, अविलुदध क० । 


“२८६ | भनंयचक्र १४१ 


परः प्राह-नो व्यवहारो सार्ग इत्याह- 
..._णो वबहारो भग्गो मोहो हवदि सुहासुह॒सिदि 'बयणं। 
उक्त 
णियदव्वजाणणट्ठूं इयरं कहिय॑ जिणेहि छहृव्बं। 
तहा परछहन्वे जाणगरभावो ण होइ सण्णाणं ॥ 
णहु एसा सुन्दरा जुत्तो ॥२८झश 


स्पवहार, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार सोक्षमार्ग जानना | एक निरचय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार 
मोक्षमार्ग है--इस प्रकार दो मोक्षमार्ग सानना मिथ्या है । इसी वरह सम्यग्दर्शन, सम्यस्जञान और सम्यक्‌- 
चारित्र भी दो नही है उन्तका निरूपण दो दृष्टियोसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमें आते है। प्रत्येक- 
का स्वाश्रित कथन निश्चय है और पराश्चित कथन व्यवहार है । जैसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
आत्माका परिणाम निदचय सस्यक्‍त्व हैँ और देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यक्त्व है। ये दोनो 
सम्यकत्व एक ही कालमे पायें जाते हैं । निश्चय नाम सत्यार्थका है । सृत्यार्थका जो कारण होता है उसे कारण- 
में कार्यका उपचार करके व्यवहार कहते. है, व्यवहार नाम ही उपचारका है | इसी तरह सम्यर्दर्शनके होनेपर 
जो अंग पूर्वगत अर्थका ज्ञान होता है उसे व्यवहार सम्यस्ज्ञान कहते है और तदनुसार तपस्यादि करनेको 
व्यवहार सम्यक्चारित्र कहते है तथा आत्मपरिज्ञान और आत्मस्थिति ये निश्चय सम्यरज्ञान और निरचय 
सम्यकचारिन्र हें । जहाँ आत्मश्रद्धा, आत्सज्ञान और आत्मस्थितिसे शून्य दर्शनज्ञान और चारित्र होता है वहाँ 
निश्चय तो है हो नही व्यवहार भी आभास मात्र है वयोकि देव गुरु धर्म आदिका श्रद्धान दोचेपर भी विपरीत 
अभिनिवेश तो दूर हमआ नही और उसके दर हुए बिना कारणमे कार्यका उपचार रूप व्यवहार सम्भव नही 
हैँ । अशुभोपयोग तो हेय ही है : तो हेय ही है और शुभोपयोग भी बन्घका कारण होनेसे हेय है । किन्तु नीचेकी अवस्थामें 


जीवोके शभोपयोग झभौर शुद्धोपयोग दोनो साथ-साथ पाये जाते है, इसलिए उपचारसे शुभोपयोगको मोक्षका _ उपचारसे शुभोपयोगकों मोक्षका 





मार्ग भी कहा है किन्त वस्तु विचारसे तो शुभोपयोग भी मोक्षका घातक हैं। अत अशुभोपयोग और 
शुभोपयोगको हेय जानकर. उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहाँ शुद्धोपयोग सम्भव नही है वहाँ 
अशुभोपयोगको छोडकर शुभोपयोगमे ही लूगना चाहिए क्योकि शुभोपयोगसे अशुभोपयोगमें अधिक अल्युद्धता 
हैँ व शुभोपयोग होनेपर वाह्म ब्रतादिकी भवृत्ति होती हैं और अशुभोपयोग होनेपर वाह्मय अन्नतादिककी प्रवृत्ति 
होती है । तथा पहछे अशुमोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता है, बादमे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
यही क्रम है। कोई-कोई इसीसे शुभोपयोगको शुद्धोपपोगका कारण मान लेते है । किन्तु ऐसा माननेसे 
अक्षुभोपयोगकोी शुभोपयोगका कारण मानना होगा क्योकि जैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है वैसे ही 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग्र होता है । दच्यलिंगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता हैं फिर भी शुद्धोपयोग-- शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता हर नही. 
होता है । इसलिए परमार्थसे इत्र दोनोमें कार्यकारणभाव नही है । इतना है कि शुभोपयोग होनेपर यदि 
शुद्धोपपोगका यत्न करता है तो वह हो जाता हैं। किन्तु यदि शुभोपयोगकों ही उपादेय_जानकद _उसीका - 
साधन करता रहेगा तो शुद्बोपयोग कैसे दोगा। 


है ही नही, ऐसा आगे कहते हैं--- 
किसीका कहना है कि व्यवहारमार्ग ही नही, ऐसा आ रे 5 
व्यवहार मार्ग नही है क्योकि ज्यवहार या तो शुभरूप होता हैं या अशुभरूप होता है और शुभ तथा 


अशुभ तो मोहरूप हैं । 
कहा भी है--- पल कि 24 लिए 
निज द्रव्य (आत्मा)को जाननेके लिए जिनेन्द्र देवनें अन्य छह द्रव्योका कथन किया है। इसलिए पररूप 
छह दव्योमें जो ज्ञायक भाव है अर्थात्‌ अपने सिंचाय बाकीके छह द्वव्योका जो ज्ञान है वह सम्यन्जान नहीं हूँ । 
किन्तु यह युक्ति सुत्दर नही है 4 २८६ 


१. 'अत्र पतितं किचित्‌' इति 'ज' घतौ । 





श्डर्‌ द्रव्यस्नभावश्रकाशक [ गा० २८७- 


व्यवहारविप्रतिपत्तिवादिनां निरकरणा्थमाह--- 
णियससयं पि य सिच्छा अह जड सुण्णो यथ तस्स सो चेदा ॥ 
जाणगभावो मिच्छा उनयरिओ तेण सो भणई ॥२८णा। 
ज॑ चिय जीचसहवं उतबयारं भणिय त॑ पि ववहारो॥ 
तम्हा णहु त॑ सिच्छा विसेसदों सणइ सब्भाव॑ ॥२८८/ 
झेओ जीवसहावो सो इह सपरावभासगो भणिओ । 
तस्स य साहणहेऊ उचयारो भणिय अत्येसु ॥२८५॥। 
जह सब्भुओ भणिदो साहणहेऊ अभेदप रसत्थो । 
तह उबयारो जाणह साहणहेऊ अणुवयारों ॥२००॥ 
उक्त व गाधाहयेन--- 
ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं | 
ण बि णाणं ण चरित्त ण दसण जाणगो सुद्धो ॥--समयसार गा० ७ 
जो इह सुदेण' भिण्णो जाणदि अप्पाणमिणं तु केवल सुद्ध । 
त सुयकेवलिमिसिणो भणंति छोयप्पदीवयरा ।|--समयसार गा० ९ 


ढी 


इस प्रकार व्यवहार मार्गमें विवाद करनेवालोंके मिराकरणके लिए कहते है--- 
उक्त प्रकारसे कहनेवालेकी आत्मा यदि जड़ और शून्य है तो स्वसमय भी मिथ्या 
ठहरता है। किन्तु ज्ञायक भाव भिथ्या है इसलिए उसे उपचरित कहा है। जीवका जो 
स्वभाव उपचरित कहा है वह भी व्यवहार है । इसलिए वह ॒मिथ्या नही है किन्तु विशेष रूपसे 
स्वभावकोी कहता है। जीवका स्वभाव ध्य्रेय-ष्यान करनेके योग्य है। और उस स्वभावको स्व 
और पर का प्रकाशक कहा है। उस स्वभावके साधनका हेतु उपचार पदार्थोमे कहा है । जैसे 
सदभूत व्यवह्ारनय परमार्थ अभेदके साधनका द्वेतु है वेते ही उपचार, अनुपचारके साधतका 
हेतु है ॥। २८७-२५० [0 
आचार्य कुन्दकुन्दने कहा भी हैं--- । 
ज्ञानीके ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनो भाव व्यवहारनयसे कहे जाते है । निरचयनयसे ज्ञान भी 
नही है, चारित्र भी नही है और दर्शन भी नही है । ज्ञानी तो एक छुद्ध ज्ञायक ही है। तथा जो जीव 
अतज्ञानसे इस 9 क शुद्ध आत्माको जानता है छोकको प्रकाश करनेवाले ऋषीश्वर उसे श्रुत केवली 
कहते है । फडेड ८ 2 
विश्येपाथं--जो यह जीवका ज्ञायक भाव है वह स्वत सिद्ध है, किसीसे उत्पन्न नही हुआ उसका 
कभी विनाश भी नही होता, इसलिए वह अनादि अनन्त है । किन्तु अनादि बन्च पर्यायकी अपेक्षा पौद्गछिक 
कर्मेके साथ दूध-पानीकी तरह एकमेक होने पर भी, द्रव्यके स्व्रभावकी अपेक्षा, कपायके उदयसे होनेवाले 
घुभाशुभ मावरूप परिणमन नही करता---ज्ञायक भावसे जड़ भाव नहीं हो जाता । उस ज्ञायक भावकी समस्त 
अन्य द्रव्योके भावोसे भिन्न उपासना करने पर उसे शुद्ध कहा जाता है । जैसे अग्नि जिसको जलाती है उसके 
हो आकार होती हैं । किन्तु उस अवस्थामे भी अग्नि अग्नि ही हैं, अग्नि ईंधन रूप नही है । उसी तरह 
शेयनिष्ठ होनेसे आत्माको ज्ञायक कहते है किन्तु उस अवस्थामें भी जात्मा ज्ञेयरप नहीं होता, ज्ञायक ह्ठो 
रहता हैं। जैसे दीपक स्व-पर प्रकारक हैं । जब वह घटादिका प्रकाशन करता है त्तो उस अवस्थामें भी 
चह दोपक ही है दूसरा नही हैं । चैसे ही गात्मा जब ज्ञेगोको जानता है तो जाननेकी अवस्थामें भी स्वय 
ज्ञायक रूप ही है ज्ञेयरूप नही होता । अर्थात्‌ ज्ञेयाकार अवस्थामें भी ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया जो अपना 
ज्ायक भाव है वही स्वरूपको जाननेकी अवस्थामं भी हैं । अत- पर दब्योको जानने मानसे उसमें अगुद्धता 


१. जो हि सुदेशद्विगच्छद अप्याण- समयसार गा० ५ | 
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उबयारेण विजाणइ सम्सग्रुरूवेण जेण परदव्वं । 
सस्मगणिच्छय तेण वि सइयसहावं॑ तु जाणंतो ध२५शा 








नही आती । साराश यह है कि अशुद्धता परद्वव्यके संयोगसे आतो है । किन्तु उसमें मूलद्रव्य अन्य द्रव्य रूप 
नही होता । अत. द्रव्य दृष्टिसे तो द्रव्य जो है वहो है । उसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायकमात्र है । उसकी 
अवस्था पुदुगछकर्मका निमित्त पाकर सलिन है वह पर्याय है । पर्याय दृष्टिसे देखने पर वह मलिन दीखता हैँ 
किन्तु द्रव्य दृष्टिसे देखने पर तो ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ही है, वह कुछ जडको जाननेसे जड नही हो जाता । 
ज्ञायक उसे ज्ञेयके जाननेसे कहा जाता है । किन्तु इससे उसमे कोई अश्युद्धता नही आती, क्योकि जैसे ज्ञानमें 
सैयका भ्रतिभास हुआ वैसे ज्ञायकपनेका भी प्रतिभास हुआ--जो मैं जाननेवाला हूँ वह मै ही हूँ दूसरा कोई 
नही, ऐसा अमेदरूप अनुभव होने पर जाननेरूप क्रियाका कर्ता आप ही है जौर जिसको जाना वह कर्म भी 
बाप ही है । यह छशुद्धनयका विषय है | अन्य जो परसंयोगजनित भेद है वे सब भेदरूप अशुद्ध द्रव्याथिक- 
नयके विपय है । शुद्धनयकी दृष्टिमें अशुद्धद्रव्याथिक भी पर्यायाथिक होनेसे व्यवहारनयमें ही गर्भित है ।_किन्तु 
अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ नही मानना । वह भी परद्रव्यके संयोगसे हुआ वस्तु घ॒र्म है । अशुद्धनयकों हेय 
कहनेका कारण यह है कि अशुद्धनयका विषय ससार है, उसमें आत्मा कष्ट भोगता है। पर द्रव्यसे भिन्न होनेपर 
ही समार मिट सकता हैँ और तभी क्लेश भी मिट सकता हूँ । अत दुं ख दूर करनेके लिए शुद्धनयका उपदेश 
हैं शुद्धनयके विपयमें आत्माके कर्मबन्वके निमित्तसे होनेवाली अशुद्धता तो दूरकी बात है, उसमें दर्शनज्ञान 
और चारित्रका भी भेंद नहो है । क्योंकि निश्चयनयसे वस्तु अनन्तधर्मात्मक एक घर्मी है । परन्तु व्यवहारी 
जन घर्मोके बिना एक धर्मीको नही जानते । अत आचार्य उन्हें समझानेके लिए अभेदरूप वस्तुमें भी धर्मोके 
भेदसे भेद करके कहते है कि आत्मामे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किन्तु परमसार्थसे देखा जाय तो एक 
अभेदरूप द्रव्य अपनेमे अनन्त पर्यायोको पिये हुए है । ऐसी अभेदरूप वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानीजनोकी 
दृष्टिमें आत्मामें दर्शन भी नहो, शान भी नहीं, चारित्र भी नही, एक छुद्ध ज्ञायक भाव ही है । अत. अभेदर्मे 
भेद करना भी व्यवद्दार_है.। और व्यवहारीजनकों समझानेके लिए वह उपयोगी हैं । जैसे व्यवहारीजन 
आत्मा कहनेसे नही समझते । किन्तु व्यवहार सार्गका अवलम्बन लेकर जिसमे दर्दान , चान चारित्र है वह 
आत्मा है ऐसा कहनेसे झ्षट समझ जाते हैं। अत व्यवहारके द्वारा ही छुद्धनयरूप परमार्थको समझा जा सकता 
है । इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवद्यास्नयका उपदेश किया "ला-जाओा हूं। अरन हो सकता हैं कि व्यव- 
हार परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? इसके लिए कुन्दकुन्दाचार्यने समयसारमें एक उदाहरण दिया है--जो 
श्रुतज्ञानसे केवल छुद्ध आत्माको जानता है वह हे केंद हैँ हम जी परभार्थ है । और नकल सब श्रुतज्ञानको 
है बह श्रतकेवली है यह व्यवहार है । इसको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य अमृतचन्द्रवे कहा हं--- 
सं लेट व ला है या अचात्मा ? अनात्मा कहना तो उचित नही है क्योकि चेतन आत्मासे भिन्न 
जो अचेतन जडरूप आकाश आदि पाँच द्ृव्य है उच्का ज्ञानके साथ तादात्म्य नहीं हैँ । अत ज्ञान भात्मा ही हर 
यही सिद्ध हुआ । श्ुतज्ञान भी भात्मा ही है। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो आत्माकों जानता है चह्‌ 
श्रुतकेवलो है और वही परमार्थ है । इस तरह ज्ञान और ज्ञानीका भेंद करके कहनेवाला व्यवहार भी परमार्थ- 


को ही कहता है, अधिक नही ! 

ही यतः यह आत्मा या ज्ञान पर द्वद्यको सम्यक्‌ ख्ूपसे 03227 जानता है अत* सम्यक्‌ 
४ ५ (३८६५ 
निरचयकी दुष्टिसे अपने स्वरूपको जानता है॥ २५४९ ॥ स्ट् है 
विज्ेषार्थ--पर द्रव्यके जाननेको उपचरित और स्वस्वरूपके जाननेको मिश्चय कहनेका अ्रयोजन 

है स्वस्वरूपको तद्गूप होकर. जानता है उस वरह परद्वव्य को उस रूप होकर नही 

बगावत ियमसासम आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि निश्चयनयसे केैवली अपनेको जानता हैं मोर 

5. :्‌ व] ्थ्र 

व्यवहारनयसे परको जानता हैं ! है हा 0 
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१. सम्मगु तेण य णिच्छय विज्ञा०ण। - 





श्ड्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक ( गा० २०२ - 


उवसमखयमिस्साणं तिहर्ण एकक्‍्को वि णहु असब्सुवों ॥ 
णोवत्तव्ब॑ एवं सोचबि गरुणो जेंण उवयरिओ घधर५थरशा 


णदु णयपदखे सिच्छा तं पिय णें०ंलदव्वसिद्धियर । 
सिपसहसमसाएरूढ जिणवयणविणिण्गयं सुद्ध ७२०३७ 
अवरोप्परसुविरुद्धा सन्वे घम्मा फुरंति जीवाणं 
जाव ण सियसावेक्खो गहिओ वत्थुण सब्भावों ॥२०डा। 
ज॑ं ज॑ सुणदि सदिदट्ली सम्सगुरूवं खु होवि तं त॑ पि। 
५ जह इह वयणं मंतं संत्तीणं सिद्धमंतेण ॥२५पा 
हट? 28 पल लसन बल जन कर पम ओपदामिक, क्षायिक और मिश्न ( क्षायोपशमिक ) इन तीनो भावोंमेसे कोई भी भाव 
असद्भूत नही है, ऐसा नही कहना चाहिए, क्योकि ये सब भो उपचरित है ॥ २०२ ॥ 
विशेषार्थे-- पहले गाथा ११५ के द्वारा कह आये है कि जीवका जो स्वभाव कमेके क्षयसे प्रकट 
नही हुआ है वही परमभावग्नाहीनयकी दृष्टिमें जीवका स्वभाव है । उसो वातको लक्ष्यमे रखकर यहाँ कर्मके 
उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाले भावोको भी उपचरित कहा हैं क्योकि उनके साथमें उपशम आदिकी 
उपाधि छगी हुई है । इसीसे द्रव्य सग्रहमें व्यवहारनयसे आठ ज्ञान और चार दर्शनोको जीवका लक्षण कहा 
है और निरचयनयसे णुद्ध दर्शन जौर-शुद्ध ज्ञानको जीवका लक्षण कहा है । ज्ञान और दर्शनके भेद तो औपा- 
घिक है स्वाभाविक नही है । औपाधिक भाव आत्माका स्वभाव कैसे हो सकता हैं। इस गाथामें पाठमेद 
पाया जाता है । कुछ प्रतियोमें अन्तिम चरण 'जुत्तीणयपर्कल् सभवा जम्हा' हैं। यदि जुत्तिके स्थानमें उत्ति 
पाठ हो तो अर्थ होगा--यत यह कथन नयपक्षको दृष्टिसे है । अर्थात्‌ औपशमिक आदि तीनों भाव आत्माके 
नही है यह्‌ कथन नय दृष्टिसे है इसे सर्वथा रूपसे नही छेन। चाहिए यहो बात आगे कहते है--- 
जिनवाणीसे निकले हुए शुद्ध स्यात्‌' शब्दसे युक्त नय पक्ष मिथ्या नही होता, बल्कि वस्तु 
स्वरूपकी सिद्धि करता है ॥ २८३ ॥॥ 
जब तक 'स्यात्‌” पदकी अपेक्षासे वस्तुके स्वभावकों अहण नहीं किया जाता तभी तक 
जीवोंके सभी धर्म परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते है ॥ २०५४ ॥। 
किन्तु सम्यग्दष्टि जो-जो जानता है वह-वह सत्य होता है। जसे वचन भान्न्रिकके द्वारा 
सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बन जाता है ॥ २०५ ॥॥ 
विशेषार्थे---मन्त्र भी एक वाक्य ही होता है । मर्न्‍त्र शास्त्रके वेत्ताके ह्वारा उसे सिद्ध किये जानेपर 
वह मन्त्र बन जाता है | वैसे ही सम्यर्दृष्टि जो कुछ जानता है वह्‌ सब यथार्थ होता है किन्तु इसका यह 
मतलब नही है कि यदि सम्यव्दृष्नि जेंघेरेंमे पडी रस्सीको साँप समझ लिया तो वह भो सत्य हैं । 
वाह्य_कारणोसे. जो संशायादि ज्ञान, होते है वे तो मिथ्या कहलाते ही है चाहे वे सम्यग्दृष्टिके हो या , 
मिथ्यादृष्टिके । किन्त वस्तुतत्वके सम्बन्धर्में सम्यग्दूष्टि जो कुछ जानता है_ वह यथार्थ ही जानता हैं _ 
क्योंकि उसकी दुष्टि सम्यक एकाच्तरूप होती है, _सिध्या एकान्तरूप नही होती । जो एकान्त अन्य घर्मनिरपेक्ष 
होता है उसे मिथ्या एकान्त कहते हैं और जो एकान्त अन्य धर्म सापेक्ष होता हैं उसे सम्यक्‌ एकान्त कहते 
है । इसीसे सम्यक्‌ एकान्तरूप नयदृष्टिके साथ अन्य घर्मोका सूचक 'स्यात्‌” पद रहता है जो बतछाता है कि 
वस्तु केवछ इस एक घर्ंवालो ही नही है किन्तु उसमें अन्य धर्म भो हैं । वस्तुके जिस धघर्मको शब्द द्वारा 
कहा जाता है वह घर्म सुख्य हो जाता है छोष घर्मं उस कालमें गौण हो जाते हैं ॥ इस तरह गौणता मुख्यतासे 
छी वस्तु घर्मोको सिद्धि होती है | बौद्ध कहता है सब क्षणिक है और साख्य कहता है सव नित्य है । ये दोनो 
ही एकान्त दुष्टियाँ मिथ्या है---क्योकि न तो वस्तु सर्वथा नित्य ही है और न॒सर्वथा क्षणिक ही है । यदि 








२. एवं जुत्तो णयपकंखसंभवा जम्हा ज० क० ख० ज० मु० | 


"रद्द |] नयचक्र १५ 


जच्त प्व--- 
य एव  नित्यक्षणिकादयों नया मिथोज्नपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः । 
त॑ एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षा" स्वपरोपकारिणः ॥| 


णो ववहारेण विणा णिच्छयसिद्धी कया वि णिद्विद्ठा । 
साहणहेऊ जह्मा तसस य सो भणिय ववहारो ॥२९६।॥। 





वस्तुको सर्वथा नित्य माना जायेगा तो उसमें कोई परिवर्तन ही नही हो सकेगा । जो ससारी है वह सर्वदा 
संसारी ही बना रहेगा भुक्त होगा ही नही । इसी तरह सर्वथा क्षणिक माननेसे जो करता है वही अपने 
कर्मका फल भोगता है, यह बात नही बनेगी क्योकि जिसने किया वह तो नष्ट हो गया । इसी तरह सासारिक 
लेन-देन आदिका व्यवहार भी उठ जायेगा । यह व्यवहार स्मरणमूलक है और क्षणिकवादमें स्मरण नही 
बनता क्योकि पूर्व अनुभूतको याद करना स्मरण कहा जाता है किन्तु जिसने पहले अनुभव किया था वह तो 
नष्ट हो गया । इसलिए दोनो ही एकाच्त मिथ्या है । किन्तु उन्हे स्यात्‌ सापेक्ष करने पर दोनो यथार्थ है । 
जैसे द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है और पर्याय रूपसे अनित्य है । 
यही बात स्वामी समन्‍्तभद्वने अपने बृहत्स्वयंभ्स्तोत्रमे भगवान्‌ विमकनाथकी स्तुति में कही है--- 


जो परस्पर निरपेक्ष, नित्य और क्षणिक आदि दृष्टियाँ है वे अपना और परका विनाश करनेवाली है । 
किन्तु परस्पर सापेक्ष वे ही दृष्टियाँ विमलनाथ भगवान्‌के मतमे तात्त्विक है उन्हीके आाधार पर तत्त्वकी 


व्यवस्था होतो है अत- वे स्व और परका उपकार करनेवाली है । 


__आगे व्यवहारको निश्चयका साधक कहते हैं--- गे 
४५व्यवहारके बिना कभी भी निरचयकी सिद्धि नही होती । इसलिए निरचयको सिद्धिमें जो 


हेतु है उसे व्यवहार कहा है ॥ २५६ ॥९८_ 
विश्येषार्थ-- छहढालामे पं० दौलतरासजीने भी कहा है--जो सत्यारथरूप सो निश्चय कारण सो 


बह । पंचास्तिकाय गाथा १५९ की टीकाके अच्तमें आचार्य अमृतचन्द्र जीने ल्खि है---'एवं हि शुद्ध- 
बरव्पाश्रितममिन्नसाष्यलाघनसमाव _निरचयनयमाशित्य मोक्षमार्गप्रूपणम्‌ ॥ . यत्तु पूर्वमुद्दिष्ट तत्त्‌ स्वपर- 
प्रत्ययपर्यायाश्रित भिन्नसाध्यलाधनभाव व्यवहारनयमाश्रित्य प्ररूपितम्‌ | न कक 40282 8086 
साध्यसाघनभावत्वात्‌ सुवर्णसुवर्णपाषाणवत्‌ । अत एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरो ति | अयथत्--- 
इस प्रकार शुद्ध द्रव्यके आशित, अभिन्न साध्यसाधनभाववाले निरचयनयके हट गहप5 हक निरूपण 
किया । और जो पहले ( गाथा १०७ में ) कहा गया था वह वो स्वपरहेंतुक कक हक पा 
साधन भाववाले व्यवहारनयके आश्रयसे कहा गया था । ये दोनो कथन परस्परमे विरुद्ध नही हैं, क्योकि सुवण 


और सुवर्ण पाषाणकों भाँति निश्चय और व्यवहार सास्यसायनसना &॥ में साध्य-साधनपना है । इसीलिए पारमेश्व॒री तीर्षप्रवर्तना 


दोनो नयोके अघोन है । नेने है। जैसे--पंचारः 
निश्चयनयका विपय शुद्धदरव्य हैं उसमें साध्य और सावन अभिन्न होने हैं। जैने-पंचास्विताम 


ह े गम परद्रच्यने ये स्वभाव 
गाथा १५९ की टीकामें कहा है---जो मुनि समस्त मोहचक्रसे रहित होनेसे अपना कि पर्वब्यवे ; 
रूप भावोसे रहित है ऐसा अनुभवन करते है और स्वद्वव्यमें ही निर्विक ल्परत्पसे अत्यन्त लीन होकर निजस्वनान- 
भ्‌ न ज्ञान भेदोको भी आत्मासे अभेदरूपसे आचरण करते है, वें सु नि स्वचारिपका आचरप घारनेया 
४ पलक सिर्विकल्प ध्यानपरिणत मुत्ति निद्चयमोक्षमार्गी कहे जाते है क्योकि वहाँ साध्य गोल कौर 
तरह 5 अत लोष्य कर प्रनचित रे गे 
हक कक दोनो एक शुद्धात्मपर्यायरूप है | तथा जिस जम्नमें साथय कौर सायव सिन्न प्रतासिति गिछे गये 
हो. उसे व्यवद्भारनय- कहते है, जैसे छठे गुणस्थानमें तत्त्ार्यश अप न कम 
ज्यवहार मोक्षमार्ग है क्योकि यहाँ साध्य मोक्ष से तत््वाच कद लादि रुप गोदमार्स भेरशप / | फैन च्याय- 


१९ 


सश्रिद्धान, तच्चार्भगान भर पचसटारडादिनम चारिय 


१८६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २०७ - 


तमेवम्जपपच्या समर्थथति--- >_ 
दव्वसुयादो सस्म॑ भावं तं चेव अप्पसब्भाव॑ । 
त॑ पियकेवलणाणं संवेषणसंगदो जह्यग ॥२०णा ; 
छउक्ते च--- 
दव्वसुयादो भावं तत्तो भेय हजेइ संवेदं । * 
तत्तो सवित्तो खलु केवरूणाणं हवे तत्तो ॥ 


हारनयसे सुवर्ण पाषाणको स्वर्णका साधन कहा जाता है । वैसे ही व्यवहारनयसे व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय 
मोक्षमार्गका साघत कहा जाता है क््योऊ|ि: सविकल्प दछ्यामें वर्तमान भावलेगी मुनिको तत्त्वार्थश्रद्धान, 
तत्त्वार्थन्ञान और महात्रतादि रूप चारित्र न्निर्विकल्प दशामें वर्तते हुए शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठानके 
साधन होते है । 

आगे युक्तिके द्वारा उक्त कथनका समर्थन करते है--- 

द्रव्यश्रुतसे समीचीच भाव होता है। वह समोचीन भाव आत्माके स्वभावरूप ही है। 
तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योंकि आत्मसवेदनसे ही वह प्रकट होता है ॥२९७॥। 


कहा भी है-- 
ह्ब्यश्रुत्से भावशुत और भावश्वुतसे भेदज्ञान होता हैं। भेदज्ञानसे आत्मसवेदन होता है। और 


आत्मसवेंदनसे केवलज्ञान होता है हद 


पिोषार्थ--प्रन्थ या छाव्दरूप श्रुतको द्वव्यश्रुत कहते है । द्रव्यश्रुतके पढते या सुननेसे जो उसका 
ज्ञान होता हैं उसे भावश्नुत कहते है । इसोसे व्यवहारमें द्रव्यश्षुतको भावश्नुतका कारण कहा जाता है । किन्तु 
यथार्थमें चचनात्मक वस्तु अ्तज्ञान नहो है । क्योकि वचन अचेतन है इसलिए ज्ञानमें और द्रव्यश्षुत्तमें भेद है । 
इसी तरह शब्द भो ज्ञान नही है क्योकि शब्द पुद्गल हृव्यकी पर्याय है । यही वात समयसारके सर्वविशुद्ध- 
ज्ञानाधिकारमें कही है । जीव ही एक ज्ञान है क्योकि जीव चेतन है और वह ज्ञानस्वरूप है, अत जोवमें और 
ज्ञानमें अभेंद है । जो जानता है वही ज्ञान हैं | ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नही है ! किन्तु ससार दष्मामे ज्ञान- 
स्वरूप जोव भी अज्ञानी बना है अत वाह्म वस्तुओका निमित्त मिलते पर भो वह स्वयं हो ज्ञानरूप होता है, 
इस तरह द्रव्यश्रुतकों भावश्नुतका निमित्त कहा जाता हैँ । भावश्लुतसे आत्माको स्व और परका भेदज्ञान होता 
है | सत॒ और परका भेदज्ञान होनेसे हो स्वानुभूतिसूप स्वसवेदन होता हैं, जो सम्यक्त्वका सहमभावी है ॥ यह 
स्वका सम्यक्‌ संवेदन, केवलजानका हं। अथ है । संवेदन, केवलजानका हंः अड है। वीरसेन स्वामीने जयधवला टीका ( भाग १, पृ० ४४ 
आदि ) में चलिखा हैं कि केवलज्नान असिद्ध नही है क्‍योंकि स्वसवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल ज्ञानके अंशरूप 
जानो निर्वाघ रूपसे उपलब्धि होतो हैं अर्थोर्त मृतिज्ञान आदि केवल ज्ञानके अशरूप है और स्व॒रावेदन 
प्रत्यक्षते सभीको उनको. उपछड्धिप.होठी.है । शायद कहा जाये कि मतिज्ञान आदि तो इन्द्रियोंसे उत्पन्न होते 
हैं अन उन्हें केवद ज्ञानका अदा नहीं कहा जा सकता है । किन्तु ऐसा कहना ठोक नही है. पयोकि यदि ऐसा 
सान र्वया जाये कि झान इन्द्रियोसे हो पैदा होता हैं तो इन्द्रियोके व्यापारसे पहले जान ग्रुणका अभाव होनेसे 
युगो जीवके की अनावका प्रसग आना है । अत यह मानना पडता हैँ कि इन्द्रिय व्यापारस पहले भी जीवमें 
ज्ञात स्गसान्य रहता है) मतिज्ानादि उसोफी अवस्याएँ है । चस्तुत आानगुण तो एकरहोी हैं। जीर वह 
देवाल कापरूप है | इस परएछ् केपाद ज्ञान स्वसमेदन प्त्यधने सिद्ध दे । सम्यग्यृष्टिको होनेमबाला यह बोतराग 
गइ्सबैदन को फेशण सानते रपसे विकसिन छोकर प्रकट होता हैं ॥ उस तरह व्यवन्टार्यों निध्नयका गायन 


बाण हा है $ र् अप त धा्ज . 
>_“_.- ६ ्अल्टी 


बन 








ज्ब्क्मीी 


न्रेथ्ट ] नयचक्र १४७ 


व्यचह्यरिण: करृत्वप्रसंगात्कथ्थं मुक्तिरिव्याशंक्याह--- 


'मिच्छा सराग्रभूदों जोबो कत्ता जिणागसे पढिदो । 
णहु विवरीओ कत्ता उवयरिओ जइवबि अत्थेसु ॥२५८॥ 





व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे मुक्तिकी प्राप्ति कैसे हो सकती हैं इस आशकाका परिहार 
आगे करते है--- 


जिनागममे मिथ्यादुष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है वह कर्ता नही 
है, यद्यपि पदार्थोमि उसका उपचार किया जाता है ॥२९५८॥ 


विश्येषार्थ---समयसास्से नवतत्त्वोका वर्णन करनेके साथ एक कर्ता कर्म अधिकार हैँ जो बहुत हो 
महत्त्वपूर्ण हैं। जीव क्‍या है इसके साथ ही जीव किसका कर्ता है और उस कतकि कर्म क्‍या है यह भी 
विचारणीय है । इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अत. आत्मा ज्ञानमे 
नि शक पवूत्ति करता है उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूप ही है । किन्तु जिस प्रकार बह जानने 
क्रियारूप परिणमन करता हैं उसी प्रकार जआात्माके साथ जिन क्रोधादिका सयोग सम्बन्ध है उनमे भी भेंदकी 
न जानकर क्रोधादिमें भी आत्मरूय प्रवृत्ति करता है । किन्तु क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप है उसमें स्वभावका 
अध्यास करके तद्गप परिणमन करता है । इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रश्ठापनाको छोडकर क्रोघादि 
रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोधादि उसके कर्म कहें जाते है । यह अनादिकालीन अज्नान- 
जन्य कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति चली आती है । यही बन्चका कारण है अर्थात्‌ जब तक आत्मा यह मानता हँ में 
क्रोधादिका कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म है तभी तक कर्मका बन्ध होता है । इस तरह परमे कर्ता कर्मकी 
प्रवृत्ति बच्चका कारण है ओर निवृत्ति वन्धकी निरोधक है । अत मिथ्यादृष्टि सरागी जीव मात्मा और कर्म- 
- जन्य भावों अभेदाध्यासके कारण कर्मोका कर्ता अतएवं बन्धक कहा गया है । किन्तु सम्यर्दृष्टि होने पर 
परद्वव्यके स्वामित्वकी भावना नही रहती । इस कारण चारित्रमोहका जब तक उदय हैं तव तक उसके यद्यपि 
आख्रव बन्ध होते है किन्तु वह अपनेको उनका कर्ता ओर उन्हें अपना कर्म नही मानता । उसके अभिष्रायमें 
निवृत्ति ही है । इसीलिए उसे ज्ञानी कहते है और मिथ्यादृष्टिको अज्ानो कहते है । मिथ्यात्वसम्पन्धी चन्ध 
है । जब तक ज्ञानमे मिथ्यात्वका उदम रहता जि 


ही_अनन्त संसारका कारण है | ज्ञान बन्चका कारण नही 
तब तक अज्ञान कहलाता है । मिथ्यात्वके चले जाने पर अज्ञान नही रहता, ज्ञान ही रहता हू, फिर भी 


उस अवस्थामे जो कुछ चारित्रमोहसस्बन्धी विकार है उच्तका स्वामी ज्ञानी नहीं वनता | इसी से ज्ञानीये 
चन्‍्ध नही है । आशय यह है कि सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा हैं. और ज्ञानीके राग, हेपए, मोहदा अनाप बटा-है 
इसलिए उसके जो इन्द्रियोसे भोग होता हैं. उस भोगसामग्रीको सम्यराूृष्टि परद्रव्य जानता है और प्रमागा 
है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नही है । लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका सयोग-वियोग हैं सो धह 
चआरित्र मोहके उदयकी पीडा है । जब तक बलहीन होनेसे वह सही नही जाती तब तक रोगीनी तरह, ऊँमे 
रोगी रोगको अच्छा नही जानते हुए भी उसकी पीडा न उह सकते पर औपधि सेवन करता है, विस्सगाप 
भोग उपभोग सामग्रीका सेवन करता है । परन्तु कर्मके उदयसे और भोगोपनोग सामप्रीरे उसे राग-न्वेप चारि 
है । उदयमें आये हुए को जानता हैँ और फलरूको भी भोगता हैं किन्तू राग, हेप, मोटो दिया मीयदा है ४7 

चह उस क्रियाका कर्ता नही-है-/ किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तो सर्वदा कर्ता ही हे वह कठाडि सी फारे (4 
भी स्व-पर ज्ञानके विना पापी ही है । जैन सिद्धान्तमे मिल्यात्दजों हो बया पाप कहा है । जब एक दिख्दाएय 

गी स्व-पर ज्ञानके बिना पा हू है कीुीैलैलमा 


बलि पट < 2. 
झ्लायः ही ऊाचा फम्मााय समारशा शाप 


फिनिक बी जम लक की कल 
३. 'पस्मप्पाणं झुल्ब॑ अप्पाण पिय पर कॉरितो सो । ाय्यमः 
प्पाणमकुब्य॑ अप्पार्ण पिय परें अकुच्चतो ॥ सो घरायमक्ते जी ये 
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१४८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक _ गा० २९० - 
उक्तस्य झुसाहझुभसय कारणं “संसारस्य च कारणसाह-..- 


असुह सुहं विय कम्सं दुविहं तं॑ दव्यभावशेयगयं । 
त॑ पिय पडुच्च सोहं संसारो तेण जीवस्स ॥र<णा 


हैं तब तक शुभ क्रियाओको भी परमार्थसे पाप हो कहा है । व्यवहार नयसे व्यवहारी जीवोकों अशुभसे 
छुडाकर शुभमे लगानेको पुण्य भी कहा है । यहाँ इतना विज्वेष जानना कि अध्यात्ममे मिथ्यात्व सहित अन- 
न्तानुवन्धीके रागको ही प्रधान रूपसे राग कहा है । क्योकि स्व-पर ज्ञान श्रद्धानके बिना परद्वव्यमें और पर- 
द्रग्यके निमित्तसे हुए भावों आत्मबुद्धि होते हुए मिथ्यात्वका जाना सम्भव नही है, ऐसी स्थितिमें यदि कोई 
मुनि पद लेकर ब्रतादि भी पाछे, पर जीवोकी रक्षा आदिरूप परद्रव्यसम्बन्धी जुभ भावोसे अपना मोक्ष 
होना माने तथा पर जीवोके घात होनेरूप अयत्नाचारसे अपनेमें बन्ध माने तो जानना उसके स्व-परका ज्ञात 
नही है | क्योकि वन्ध-मोक्ष तो अपने भावोसे था, उसे भूलकर जब तक पर द्रव्यसे ही भला-बुरा मान राग, 
द्वेष करता है तब तक सम्यम्दृष्टि नही है । प्र 92&४- 7. अ 


उक्त शुभ-अशुभ कर्मोका कारण तथा संसारका कारण आगे कहते है--- 
हं 


अशुभ और शुभकर्म द्रव्य तथा भावके भेदसे दो प्रकारके 


। इनका कारण मोह है उसीसे 
जीवको संसारसे भटकना पडता है ॥२५९।॥ 


विशज्येषाथें---संसारमे भटकनेका कारण मोह है और मोह ही नवीन कर्मबन्धर्में कारण है, मोहनीय 
कर्मके उदयसे जीवके मिथ्या श्रद्धान रूप तथा क्रोध, मान, माया, रूप भाव होते है । इन्ही भावोका निमित्त 
पाकर नवीन फर्मबन्ध होता हैं। जीवके योगरूप और कषायरूप भावोको बन्धका कारण कहा है । जीवके मन, 
वचन और कायकी चेष्टाका निमित्त पाकर आत्माके प्रदेशोमे हलन-चलन होता है । उसे योग कहते है। उसके 
निमित्तसे प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनन्त परमाणुओका ग्रहण होता है। यदि योग अल्प होता है तो 
अल्प परमाणुओका ग्रहण होता है और बहुत हो तो बहुत परमाणुओका ग्रहण होता है । यह योग शुभ और 
अशुभके भेदसे दो प्रकारका हैं। धर्मके कार्योमे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको शुभयोग कहते है । और पापके 
कार्योमे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तको अगुभ योग कहते है । योग शुभ हो या अछशुभ--घातिया कर्मोकी सब 
परकृतियोका निरन्तर वन्य होता ही रहता हैं। घातिया कर्म अशुभ ही हैं। अधाति कर्मोमें ही शुभ ओर 
अशुभका भेद है । शुभ प्रकृतियोके द्रव्यको शुभ और अशुभ प्रकृतियोके द्रव्यको अशुभ कहते हैं । सातावेदनीय, 
तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु ये तोन आयु, एक उच्चगोत्र और नाम कर्मकी सैत्तीस प्रकृतियाँ---मनुष्यगति, 
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँच शरीर नामकर्म, तीन जंग्रोपाग नामकर्म, समचतुरत्र सस्थान, वष्तवृप्भ- 
भसाराच संहनन, भ्रथस्त वर्ण गन्च रस स्पर्ण, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्बी , अगुरुलूघु, उछ्वास, आठप, 
उद्योव, प्रणस्त विहायोगति, चस, बादर, पर्यास, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेश, यथा - 
कीर्ति, निर्माण, तीर्यंकर--ये सब पुण्य प्रकृतियाँ है, शोप सब अशुभ है । ठथा शुभ और अशुभ अत्येक कर्म 
द्रेन्य और बन्धके भेदसे दो भ्रकारका है । कर्मपरमाणुओफो द्रव्यकर्म कहते हैं, तथा उसके निमित्तसे जीवके जो 
मोरादि प्णिम होते है उन्हें दब्यकर्म कहते है, द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावफर्म होता हैं ओर भावकसंक 
निमित्तमे द्रब्यकर्सफ़ा बन्‍्य होता हैं । उस अक्यर द्वव्यकर्म और भावकर्मसें परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
होने से खसार अकरसें घूमना पएता है 


किन कि अिनननान हक मन 





है. खसारबा्ं रब | ससागद्ार्य उ्७ उर० |] 


“रे०१ ] नयचक्र १४९, 


मोहस्तर भेदं कार्य स्वरूपं च दर्शायत्ति- 
दंसणचरित्तमोहं दुविहं पि य विविहरभेयसब्भाव॑ । 
एयाणं ते भेया जे सणिया पच्चयाईहि ॥३००॥ 
पत्चयवंतो रागा दोसामोहे य आसवा तेसि ॥ 
आसवदो खलु कम्सं कम्सेण य देह त॑ पि संसारो ॥३० १४ 


आगे मोहनोय कर्मके सेद और उनका कार्य बतलाते है--- 
मोहनीय कमेके दो भेद हैं--दर्शेन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । इन दोनोके भी अनेक 
भेद हैं। कर्मकि हेतु जो मिथ्यात्व आदि और राग-द्वेष आदि है वे भी इन्हीके भेद है । मिथ्यात्व 
आदि रूप भाव राग, देष, मोह रूप आखस्रवोके कारण है। आख्रवभाव कर्मका कारण है। कर्म 
शरीरका कारण है और शरीर ससारका कारण है ॥३००-३० १॥ 
विशेपा्थ--मोहनीय कर्मके दो भेद है-- दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीयके 
तीन सेंद है--मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय । जिसके उदयमें जीव सर्वज्ञके द्वारा कहे 
गये मार्गसे विमुख, तत्त्वार्थ श्रद्धानके प्रति उदासीच और हित-अहितके विचारसे छून्‍्य मिथ्यादृष्टि होता है उसे 
मिथ्यात्व कहते है । जब शुभ परिणामके द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्ति घटा दी जाती है जिससे वह आत्माके 
श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ हो जाता है. तो उसे सम्यक्‍त्व मोहनीय कहते है । और जब उसी मिथ्यात्वकी 
जवक्ति आधी जुद्ध हो पाती हैं तो उसे सम्यवत्व मिथ्यात्व मोहनीय कहते है । उसके उदयमे जीवके श्रद्धान 
और अश्वद्धानरूप मिले हुए भाव होते है ॥ दर्शन मोहनीयके इन तीन भेदोमे से बन्ध तो केवछ एक मिथ्यात्व 
का ही होता है किन्तु जब जीवको प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व होता है तो उस मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग हो जाते 
है । चारित्रमोहनीयके दो भेद हँ-- अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय । अकषायका अर्थ है किंचित्‌ कषाय । 
इसीसे इसे नोकपाय भी कहते हैं । इसके नौ भेद है--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपुसकवेद । क्रोध आदि कषायोका बरू पाकर ही हास्य आदि होते है इसलिए इन्हें अकषाय या 
नोकपाय कहते हैं । कपाय वेदनीयके सोलह भेद है । मूल भेद चार है---क्रोध, मान, माया, लोभ । इनमेंसे 
प्रत्येककी चार-चार अवस्थाएँ होती है । मिथ्यात्वके रहते हुए ससारका अन्त नही होता इसलिए मिथ्यात्वको 
अनन्त कहते है । जो क्रोध, समान, माया, लोभ , अनन्त--मिथ्यात्वसे बँघे हुए होते है उन्हे अनन्तानुबन्धी' 
कहते है । जिस क्रोध, मान, माया, छोभके उदयमे थोडा-सा भी देशचारित्र रूप भाव प्रकट नही होता उन्हें 
अप्रत्याख्यानावरण कहते है । जिस क्रोध, मान, माया, छोभके उदयमें जीवके सकर चारित्ररूप भाव नही 
होते उन्हें प्रत्याख्यानावरण कहते है । और जिस क्रोध, मान, साया, लछोभके उदयमे शुद्धोपयोगरूप यथाख्यात 
चारित्र नही होता उसे संज्वलन कहते हैँ । ये कपायवेदनीयके सोलह भेद है । इस त्तरह मोहनोयके कुछ 
अट्ठाईस भेद है । कर्मबनन्‍्धके कारण जो मिथ्यात्व आदि कहे है वे इन्हीके भेद है । समयसार ग्राथा १०९ में 
कहा हैं कि अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यकर्ता नही होता, अत निरचयसे आत्मद्रव्य पुद्गल द्वव्यकर्मका कर्ता नही 
है, पुदूगल कर्मका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही है। उस पुदुगर द्वव्यके मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग ये चार 
भेद सामान्‍्यसे बन्धके कर्ता है । ये चारो पुद्गलके परिणाम है अत ज्ञानावरण आदि पुदुगरकूकमोकि आनेमें 
निमित्त हैं और इसलिए आस्रवरूप है । किन्तु ज्ञानावरण आदिके आख्रवमे निमित्त जो मिथ्यात्व आदि है 
उनके भी निमित्त आत्माके मोह-राग-छेषरूप परिणाम है । अत मिथ्यात्व आदि कर्मके आलवके निमित्तमे 
निमित्त होनेसे राग, ढेष, मोह ही आज़्वरूप हैं उनमें अपना परिणाम ही निमित्त है इसीसे वे जड़ नहीं है 


१ रागो दोसों सोहो क० ख० ज० । सन्ति तावज्जीवस्य आत्मकर्मेकत्वाध्यासमूछानि मिथ्यात्वाज्ञानाविर- 
तियोगलुक्षणानि अध्यवसायानि । तानि रागहेषमोहलक्षणस्यथास्रवभावस्य हेवव:। आस्तवभाव- कम्हेतु. । 
कर्म चोकर्महेतु । नोकर्म ससारहेंतु ै--समयस्रार, गाथा ३०५ टीका । 


१५० दृव्यस्वभावध्षकाशक [ गा० ३०२ - 


मिच्छेत्तं अण्णाणं अविरसमण कसाय जोग जे भावा ॥ 
ते इह पच्चय जीवबे विसेसदों हु ति ते जहुगा ॥३०२0 
मिच्छत्तं पुर्ण दुविहं मृढ्त॑ तह सहावणिरवेक्खं । 
तस्सोदयरेण जोवो विधवरीद॑ं गेंह णए तच्चे ४३०१ 
अत्थित्तं णो सण्णदि णत्थिसहावस्स जो हु साबेक्खं । 
णत्थी बिय तह दवब्वे घुढो भुढो हु सब्वत्थ ह३०्डा 


उनसे चैतन्यका आभास है । इसीसे उन्हें चैतन्यका विकार भी कहते है । इस तरह मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति 
और योगरूप अध्यवसान राग, हेष, मोहरूप आस्रवोके कारण हैं। राग-देष-मोहरूप आखस््रव भाव कर्मके कारण 
है, कर्म नोकर्मके कारण है, नोकर्म संसारके कारण हैं । आशय यह है कि संसारी जीव आत्मा और कर्ममें 
एकत्वका अध्यवसाय करके आत्माको मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योगमय मानता है अतः राग, हेप, 
मोहरूप आज्व भावोको ही भाता हैं। उससे कर्मका आख््रव होता है । कर्मसे नोकर्म शरीर होता है और 
शरीर धारण करनेसे ही ससार चलता है। उक्त कथनको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ यह बतला देना 
आओवद्यक है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि जो भाव है वे जीवसे भी भावित है और अजीवसे 
भी भावित है इसलिए जीव भी है और अजीव भी है। कर्मके निमित्तसे जीव ही विभावरूप परिणमन 
करता है अत वे जो चेतनके विकार रूप है वे जीव ही है। और जो पुदुगल मिथ्यात्व आदि रूप 
परिणमन करते है वे मिथ्यात्व आदि कर्म अजीव है । इस तरह जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि 
अजीव है वे अमूतिक चैतन्यके परिणामसे भिन्‍न मूर्तिक पुदूगल कर्म है और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, 
अविरति आदि जीव है बे मूर्तिक पुदुगछ कर्मसे भिन्‍न चैतन्यपरिणामके विकार है । यद्यपि पससमार्थ द्ष्टिसि 
आत्माका स्वभाव शुद्ध निरजन चैतन्य रूप ही है किन्तु अनादि अन्य वस्तुरूप मोहसे युक्‍त होनेंके कारण 
आत्मामे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरतिरूप परिणामके निमित्तसे तीन रूप होकर जिस-जिस 
भावको आप करता है उस-उस भावका कर्ता होता है। 
आगे प्रत्ययोको बतलाते है--- 


जोचमे मिथ्यात्व, अज्ञान, ०९ ९ 8९८४४४ कषाय और योगरूप जो भाव है उन्हे यहाँ प्रत्यय 
कहा है । उनके बहुतसे भेइ हैं ३०२॥ 4 

आगे उन पवत्ययोके भेदोको कहते है -- | 

सिथ्यात्वके दो भेद हे--एक मूढता रूप और दूसरा स्वभावनिरपेक्ष अर्थात्‌ परोपदेशरूप | 
मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीव तत्त्वको विपरीत रूपसे ग्रहण करता है अर्थात्‌ वस्नुका जेसा स्वरूप 
है उससे उलूटा जानता है ॥३०्शा 

जो द्रव्यमे अस्तित्वको नास्तिस्वभाव सापेक्ष नही मानता और नास्तित्वको अस्तित्व 
स्वभावसापेक्ष नहो मानता वह मूढ सर्वत्र मूढ हो है ३०४॥ 


विश्येषाथें---वस्तु न केवल अस्तिस्वरूप ही है और न केवल नास्तिस्वरूप ही हैं। यदि वस्तुको 
केवल अस्तिस्वरूप या सत्स्वरूप ही माना जायेगा तो एक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी । जैसे घट-घट रूपसे 


१. 'तेसिं हेऊ भणिदा अज्ञवसाणाणि सन्वदरसीहिं । मिच्छत्तं अण्णाण अविरयभावो य जोगो य ॥8६०॥। 
-“खमयसार । २ “मिथ्यादर्शान दिविधम्‌ । नैसगिक परोपदेझपूर्वक च। तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यात्वक्मोंदय- 
बद्ाद्‌ यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तत्नैस कग्रिम्‌ । परोपदेशनि्ित्त चतुविवम्‌ । क्रियाक्रियावाद्यन्ञानिवैनयिक- 
विकल्पात्‌ । अयवा पद्चविय॑ मिथ्यादर्शनम्‌ू--एकान्तमिथ्यादर्शनमू, विपरीतमिथ्यादर्शनम्‌, संशयमिथ्यादर्शनम्‌, 
चैनयिकमिथ्यादर्शनम्‌, अज्ञानमिथ्यादर्शनमिति'---सर्वार्थ ० ॥44॥ 


-डे०५ ] नयचक्र १५१ 


मृढठो विय सुदहेदूं सहावणिरवेक्खरूवदो होड़ । 
अलहंतो खचणादी मिच्छापयडोण खलु उदए ॥३०प५। 
ससयघिसोहविव्भसजुत्तं जं तं॑ खु होइ अण्णाणं । 
अहव कुसत्याज्झेयं पावपर्द ह॒वदि त॑ णाणं॥३०६॥ 
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हैं केसे हट यदि चह पट, मठ आदि रूपसे भो है तो घट, पट, मठमें कोई मेंद न रहनेसे सब एक रूप हो 
जागेगे । यदि कहोगे कि घट तो घट ही है पट या मठ नही हैं तो कहना होगा घट घट रूपसे है और पट, 
मठ आदि रूपये नही कै । अत घट सत्स्वरूप भी है और अन्य वस्तुओका उसमे अभाव होनेसे उनकी 
अपेद्ा सान्ति स्वरुप भी है ऐसा मानें बिना 'घट घट ही है, पट नही है” यह बात सिद्ध नही हो सकती । 
इसी ठरद कोई चस्तु सर्वथा नास्ति स्वरूप भी नही है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी को भपेक्षा अस्तिस्वरूप 
भी हूँ सर्वशा असत्‌ कुछ भी नही है । यदि इस प्रकार अस्तित्वको नास्तित्वसापेक्ष और नास्तित्वको अस्तित्व- 
सापेक्ष नहों माना सायेगा तो समस्त व्यवहार ही गड़बड हो जायेगा । उदाहरणके लिए ऐसी स्थितिमे जैसे 
ऊंट्मे पटपना रहता है बसे दहोमें भो उँटपना रह सकेगा और ऊँटमें भो दहीपना रह सकेगा क्योकि दही 
और उठे कोर भेद आप मानते नहीं हैं। तव “दहो खाओ' ऐसा कहनेपर सुननेंवाका ऊँटकी ओर भी 
दौरेगा था फिर णैसे वह ऊँटकों ओर नही दौडेगा वैसे ही दहीकी ओर भी नही दौडेगा । क्योकि ऊँटमे “यह 
बही नही है' भौर दहीमे “यह ऊेंट नही है” उस प्रकारका धर्म तो आप मानते नही है, तब एक शब्दको 
सुनकर बिसी वस्तुमें प्रवृुत्ति और अन्यवस्तुसे निवृत्तिका व्यवहार लुप्त हो जायेगा क्योकि सभी वस्तुएँ सब 
रूप है । यदि फटींगे कि ददीमे स्वस्पसे दहीपना है, ऊटरूपसे नही, और ऊँटमे स्वरूपसे ऊँटपना है, दद्दी रूपसे 
नहीं मत ध्रवृत्ति-निवृत्तिके व्यवहारमें कोई गडबड नही हो सकतो । तो यह सिद्ध हुआ कि दहोपना अदहीपनेका 
अविनाभावों हैँ और ऊटपना, ऊँटपना मही का अविनाभावी है अर्थात्‌ दहीमें दहीपनेके अस्तित्वके साथ 
अदद्वीपनेका नास्तित्व भी रहता है और ऊेटमें ऊटपनेके अस्तित्वके साथ ऊेंटपना नह्ठीका नास्तित्व भी रहता 
हैं । इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वसुपसे है और परस्पसे नही हैं । अत अस्तित्वधर्म वस्तुमें नास्तित्व सापेक्ष है 
और नास्तित्वथर्म अस्तित्वधर्म सापेक्ष हैं। जो ऐसा नही मानता वह मूढ मिथ्यादृष्टि हैं । जिसे वस्तुके स्वरूप- 
का ही ज्ञान नही वह कैसे ज्ञानी हो सकता है । 
भिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सकनेवाला मूढ मिथ्यादृष्टि भी 
णास्त्र आदिका निमित्त मिलनेपर स्वभावनिरपेक्ष रूपसे मिथ्यादृष्टि होता है ॥३०५॥ 
विशेपार्थ--प्राचीन शास्त्रकारोने मिथ्यात्वके दो भेद किये है---नैसगगिक मिथ्यात्व और परोपदेश- 
निमित्तक मिथ्यात्व । मिथ्यात्व कर्मके उदयसे परोपदेशके बिना ही जो मिथ्या श्रद्धान द्वोता है वह नैसगिक 
मिथ्यात्व हैं उसे अगृहीत मिथ्यात्व भी कहते है । एकेन्द्रिय आदि जीवोके यह मिथ्यात्व होता है और जो 
भिथ्यात्व दूसरोके मिथ्या उपदेशको सुनकर द्ोता है उसे परोपदेशपूर्वक या गुह्दीत मिथ्यात्व कहते है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि तयचक्रके कर्ताने मिथ्यात्वके इन्ही दो भेदीकों मूढहता और स्वभाव निरपेक्षरूपसे ग्रिनाया 
है । स्वभाव निरपेक्षका अर्थ होता है. अनैसगिक अर्थात्‌ स्वाभाविक नही । इसीसे उसे श्रुतहेतुक कहा है । 
और नैसर्गिकको मूढता शब्दसे कहा है क्योकि ज़ो द्रव्यके स्वभावके विषयमें ही मूढ है वह सर्वत्र मूढ ही है 
ऐसा लिखनेसे यहो प्रतीत होता है । मिथ्यात्वका उदय तो दोनो ही भेदोमे रहता हूँ । 


आगे अज्ञानका स्वरूप कहते है--- 

संद्यय, विमोह और विश्वमसे युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते हैं। अथवा कुशास्त्रो- 
के अध्ययन चिन्तनसे जो पापदायक ज्ञाच होता है वह भी अज्ञान है ॥३०६॥ 

विदयेषार्थ--यह 'स्थाणु ( दूँठ ) है या पुरुष है” इस अकारकी चलित प्रतीतिको सशय कहते है । 
इसी प्रकार वीतरागर सर्वज्ञके द्वारा कहा गया तत्त्वज्ञान सत्य हैं या दुसरोके हारा कहा गया सत्य है यह संजय 


श्पर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३०७ -- 


हिंसा असच्च सोसो सेहुणसेवा परिग्गहे गहणं ॥ 
अविरदिश्वेया भणिया एयाण बहुबिहा अण्णे ॥३०णजा 


है । मार्गमें चलते हुए पुरुषके पैरसे तृण आदिका स्पर्णा होनेपर 'कुछ होगा” यह विमोह या अनध्यवसाय है । 
इसी तरह परस्पर सापेक्ष नयोके हारा द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका ज्ञान न होना विमोह है । सीपको चाँदी या 
रस्सीको साँप समझना विश्रम या विपर्यय है | इसो प्रकार अनेकान्तात्मक वस्तुको एकान्त रूपसे ग्रहण करना 
चिश्रम हैं । इन संजय, विमोह और विश्वमसे युक्त ज्ञान ज्ञान नही है वस्तुत. अज्ञान ही है । इसी तरह वस्तुके 
सिथ्या स्वरूपको बतलानेंवाले शास्त्रोसे भी जो ज्ञान प्राप्त होता हैं वह जज्ञान ही हैं। जो अपने गौर पर 
वस्तुओके स्वरूपको सम्यक्‌ रूपसे जानता है वही सम्यग्ज्ान है । सम्यर्दृष्टिको भी वाह्मयकारणोसे बाह्मवस्तुओोमे 
सशय विमोह और विश्वम होते है दृष्टिदटगोष और अन्वकार आदिसे वह भी सीपको चाँदी समझ छेता है । 
किन्तु इतने मात्रसे वह अज्ञानी नहीं हो जाता । आत्मकल्याणके उपयोगी तत्त्वोमे उसे सशय, विमोह और 
विज्रम नही होते । वह वस्तुके यथार्थ स्वरूपको सम्यक्‌ रोतिसे जानता है | यहाँ एक विशेष बात यह कहना है 
कि सभी शास्त्रकारोनें बन्चके कारणोमे मिथ्यात्व, जविरति, कषाय और योगको बतलाया है । आचार्य 
कुन्दकुन्दने भी समयसारकी गाथा १०९ में बन्धके इन्ही चार कारणोको बतलाया है । किन्तु सवराधिकार 
गाथा १९० में मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगको गिनाया हैं । कहा है कि आत्मा और कर्मको एक 
समझ बैठनेमें मूलकारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यवसान (परिणाम) है । चूंकि यहाँ भेद 
विज्ञानमूछक चर्चा है इसलिए अज्ञान भावको भी उसके विरोघीके रूपमे ग्रिनाया है उसीको लक्षमें रखकर 
इस ग्रन्थके कर्ताने भी बन्धके प्रत्ययोमें अज्ञानको स्थान दिया प्रतीत होता है ॥ 


आगे अविरतिके भेद कहते है--- 


हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुनसेवन ओर परियग्रहका ग्रहण ये पाँच अविरतिके भेद कहे है । इनके 
अन्य बहुतसे भेद है।॥ ३०७ ॥। 
विश्ञेपार्थ--त्रत या विरतिका उल्टा अविरति है । हिंसा करना, झूठ वोलना, चोरी करना, मैथुन- 
सेवन करना और परिय्रह इकट्ठी करना अविरति हैं । विरति-पापका त्याय न करनेको अविरति कहते है । 
थे पाप पाँच है --हिंसा, झूठ, चोरी, मैथनसेवन और परियग्रह । प्रमादीपनेसे पश्राणोके घात करनेको हिंसा 
हैं । हिंसा दो प्रकारको होती है--एक द्वव्यहिसा दूसरी भावहिंसा । संसारमें सर्वत्ष जीव पाये जाते 
है और वे अपने निमित्तसे मरते भी है । किन्तु उनके मर जानेसे ही हिंसा नही होती । इसीसे तत्त्वार्थसूत्रमें 
हिसाके लक्षणमे 'प्रमत्तयोगात्‌” पद दिया है, जो बतलाता है कि जो मनुप्य जीवोकी हिंसा करनेंके भाव नही 
रख्ता वल्कि उनको बचानेके भाव रखता है उसके हारा जो हिंसा हो जाती हैँ उसका पाप उसे नहीं छगता। 
इसीसे कहा है कि प्राणोका घात हो जानेंपर भी हिंसाका पाप नही रूगता । शास्त्रकारोनें इस बातकी एक 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है । वें लिखते है--एक मनुष्य देख-देखके चल रहा है उसके पैर उठानेपर कोर्ड 
शुद्ध जन्तु उसके पैरके नोचें अचानक आ जाता है और कुचछकर मर जाता है तो उस मनुप्यका उस जीवके 
मसारनेफा धोडा-सा भो पाप नहीं लगता । इसके विपरीत यदि कोई असावधानीसे मार्ग चलता है तो उसके 
द्वारा किसो जोचका घाव है| या स हो उसे हिंसाका प्राप अवश्य लगता हैं । जैसा वहा भी है-- -जीव जिये 
या मरे जो अयत्लाचारी है उसे हिसाऊा पाप अवश्य छगता है ! किन्तु जो यत्नाचारपूर्चक काम करता है उसे 
शिस्ा हो जानेपर नी हिसारा पाप सट्ो छूगता ।! लत हिंसारूप परिणाम दी वास्तवमे टहिसा हैँ ॥ द्वन्य- 
लिसायो सते हिंसा इसलिए यहा है कि उससा मावहिसाक़ेँ साथ सम्बन्ध है। रिल्तु दब्यश्सिके होनेपर 
भावश्सगिश झोना पनितार्य नमी है । जैनेतर धर्मोम दब्यटिसा और भावशिसायों अलंगन्जाबग न साननेसे 
ते यह बारप को गयो है पि--शाउमें जन्तु है, घमे जम्तु है, और पहाहकी चोटीपर चदे प्ाओ तो यराँ भी 
इन्डु है । देख शरड फ़प समस्त स्तीफ सरपुओंये सदा ही सो फोर्ड अऑहिसिक चैंसे हो सदाता है 2 दौवपमंस टस 
केक का उइचर दमा ऋवाद दिया #--वोव हो. प्रषारद होते #+-शूदम ऊछौर स्थाज। सूथा तो ने विमसीसे 


-रे००, ] नयचक्र श्५३ 


फोहो थ साण साया छोह कसाया हु होंति जीवाणं ॥ 
एक्केका चउभेया किरिया हु सुहासुहं जोगं 0३०८७ 
छुमाछममेद॑ सोहकायसकत्वा तस्यवैव दृष्टान्तमाह- 


सोहो व दोसभावो असुहो वा राग पावसिंदि भणियं। 
सुहरागो खलु पुण्णं सुहदुक्लादी फल ताणं ॥३००९॥ 


रुकते हैं और न किसीको रोकते हैं अत. उनकी हिंसाका तो प्रश्न ही नही है । रहे स्थूछ, सो जिनकी रक्षा 
करना संभव है उनकी रक्षा की जाती हैं अत सयमी पुरुषको हिंसाका पाप कैसे लूग सकता है । जैनघर्ममें 
मुख्य श्रत अहिंसा हो है, शेप चार तो उसीके पोषण और रक्षणके लिए हैं । जिससे प्राणियोको पीडा पहुँचती 
हो ऐसा वचन सच्चा हो या झूठा उसका कहना असत्य ही है, जैसे काने मनुष्यको काना कहना यद्यपि झूठ 
नही हैं फिर भी इससे उसको कष्ट होता है। अत ऐसे पोडादायक सत्य वचन भी असत्य ही हैं । बिना दी 
हुई वस्तुको लेना चोरी है। भले ही वह वस्तु सडकपर पडी हुई हो । यदि हम उसे उठा छेते है तो हम 
चोर है । हाँ, जो वस्तुएँ सर्वताधारणके लिए है उनको लेना चोरी नही है, जैसे चदीका पानी या मिट्टी वगैरह । 
रागभावसे प्रेरित होकर स्त्री या पुरुष रतिंसुखके लिए जो चेष्टा करते है उसे मैथुन कहते है । गाय, भैस, 
जमीन, जायदाद आदि बाह्य वस्तुओमे और आन्तरिक काम-क्रोधादि विकारोमे जो ममत्व भाव है कि ये मेरे 
है इसोका नाम परिय्रह है । बाह्य वस्तुओको तो इसलिए परिग्रह कहा हैं कि उनसे ममत्वमाव होता है । 
वास्तवमें तो आश्यन्तर ममत्वभाव ही परियग्रह है। जिसके पास एक पैसा भी नही है किन्तु तृष्णा अपार,है वह 
अपरियग्रही नही है परिग्रही है ये पाँचो पाप कर्मबन्धके कारण है इनको अविरति कहते है । 
आगे कषाय और योगके भेदोको कहते है--- 
जीवोंके जो क्रोध, मान, माया और लोभ होते है उन्हे कषाय कहते है | इनमेसे प्रत्येकके 
चार-चार भेद होते है--उनके नाम हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वरून क्रोध, मान, 
माया, लोभ । शुभ ओर अशुभ क्रियाकों योग कहते है ॥ ३०८ ॥ ं 
विज्येषार्थ--वास्तवमें तो आत्माके प्रदेशों जो हलन-चलन होता है उसका नाम योग है। वह योग 
या तो शरीरके निमित्तसे होता है या वचनके निमित्तसे होता हैं या मनके निमित्तसे हीता है इसलिए निमित्त 
के भेदसे योगके तीन भेद हो जाते है---काययोग, वचनयोग और मनोयोग । यह योग ही आल्व है क्योकि 
योगका निमित्त पाकर ही आत्मामें कर्मोका आखब ( आगमन ) होता हैं । ये तीनो योग शुभ भी होते है और 
अद्युभ भी होते है । किसीके प्राणोका घात करना, चौरी करना, मैथुन सेवन करना अशुभ काययोग हैं 
झूठ बोलना, कठोर असस्य वचन बोछना अशुभ वचनयोंग है । किसीकी मारनेंका विचार करना, किसीसे 
ईर्ष्या रखना अश्युभ मनोयोग है । इनसे पाप कर्मका आसव होता हैं । तथा प्राणियोकी रक्षा करना, हितमित 
बचन बोलना, दुसरोका भला सोचना छ्ुभयोग है, इनसे पुण्य कर्मका आलव होता है । 
आगे शुभ और जशुभ भेदको मोहका कार्य वतलाकर दुष्टान्त हरा उसका कथन करते हैँ --- 
मोह, ठेषभाव और अशुभ रागको पाप कहा है और शुभरागको पुण्य कहा है। उनका 
फल सुख-दुश्ख आदि है ॥ ३००॥ 
विद्येषार्थ--मोह, राग्र, हैप ये सब मोहनीय करके ही भेद है । मोहसे दर्शन मोहनोय कर्मका और 
राग-हेषसे चारित्र मोहनोयका ग्रहण किया गया हैं। मोह गौर हेष भाव तो नद्ुभ ही होते दै किन्तु राग 
शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है । मोह, दवेप और अशुभ रागसे पापकर्मका व्न्च होता है. दसातिए 
उन्हे फप कहा है | किन्तु शुभ रागसे पुण्यकर्मका वन्ध होता है इसलिए उसे पुष्य कहा है ॥_ यहाँ यह बाच 
घ्यानमें रखनेकी है कि यह कथन घातिकर्मोकोी अपेक्षासे नही है «किन्तु अष्यतिदमोंवी अपेस्यत है । क्ष्मति- 


२० 


श्प्ड द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० ३१९०- 


कज्जं पडि जह पुरिसों इकको ति अणेक्करूवसापण्णो ६ 

तह सोहो बहुभेमो णिद्विहों पच्चयादीहि ए३१णा 
शुभरागस्य मेदमाह--- 

देवगुरुसत्थभत्तो घ्रुणोवयारकिरियाहि संजुत्तो 

पुजादाणाइरदो उवओोगो सो सुहो तस्स धरे११७ 
भाचत्रयाणासुप्पत्तिहेतुं चैश्च बन्ध॑ सोक्ष चाह--- 

पेरदो इह सुहमसुहं सुछं ससहावसंगदो भाव 

सुद्धे मुंचदि जोवो बज्ञदि सो इयरभार्वेह ४११२ 


कर्मोर्में ही पुण्य और पापका भेंद है । सो उनमेसे शुभ रागसे पृण्यकर्मोका बन्ध होता है और अशुभ रागसे 
पाप कर्मका बन्ध होता हैं। घातिकर्म तो पापरूप ही हैं और उनका बन्ध सदा होता रहता है । 

जैसे एक भीः पुरुष कार्यकी अपेक्षा अनेक रूप होता है वेसे ही मोहनीय कर्म भी प्रत्यय _ 
आदिके हारा अनेक भ्रकारका कहा है ॥ ३१० 0 

विश्ञेषार्थ--कर्मवन्धके कारण चार कहे है--मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग । यदि इसमें 
अज्ञान भावको भी सम्मिलित कर ले तो वे पाँच हो जाते है | इनमेंसे योगके सिवाय दोष चारों कारण मोह- 
नीयके ही वंशज है । मोहनीयके हो मिथ्यात्व कर्मके उदयमें मिय्यात्व भाव होता है, चारित्र मोहनीयके 
उदयमें अविरति भाव तथा कषाय भाव होता है । मिथ्यात्वके उदयमें ही अज्ञानभाव होता है । इस चरह यें 
सव भाव मोहनीयजन्य ही है । फिर भी इनके कार्यमें कुछ भेंद देखा जाता हैं इसलिए इनको भिन्न-भिन्न 


माना है । पहुडे ग्रुणस्थानमे मिथ्यात्व भाव रहता. गुणस्थानमे मिथ्यात्व भाव रहता है, दुसरे और तीसरे गृणस्थान तक अज्ञानभाव रहता है, 


8 पक जब जुट दसवें तक कषायभाव रहता है । इस तरह यह सब मोहनीयका 
माहा त्म्य है । कल व दनेम अ- मोहतीय ही। शुभ और अशुभ होनेमें _ कारण है। अजेंत: तरतमभावकी मपेक्षा 


एक ही मोहनीय कमके अनेक भेदरूप ये प्रत्यय कहे | ही मोहनीय कमके अनेक भेदरूप ये प्रत्यय कहे है । 





घुभरागको कहते है--- 


देवगुरु और श्ास्त्रका जो भक्त है, गुणोसे आक्ृष्ट होकर उनकी विनय भक्ति आदि करता 
है, पूजा, दान आदिमे छीन रहता है वह मनुष्य शुभ उपयोगवाला है ॥हश्शा 

विडेपार्थ--भर्हन्त सिद्ध और साघुममें भक्ति, व्यवहार चारित्ररूप घर्मका पालन करनेमें मुख्य रूपसे 
प्रयत्नशील रहना, आचार्य आदि गुरुओका अनुरागवश अनुगमन करना ये सब घुभराग है। यह शुभराग केवल 
भक्ति प्रधान स्मूल व्यवहारी पुरुषोके होता है, ज्ञानी पुरुपोके भी कदाचित्‌ होता है जब वे चीतराग दशाम 
अपनेको स्थिर रसनेमें असमर्थ होते हैं तो अस्थानमे रागसे बचनेके लिए प्रद्वस्त राग होता हैं। ( पचा० 
टो० भा० १३६ ) यह प्रदस्त राग पुण्यालवका हेतु है । 


आगे तीनो भावोकी उत्तत्तिमें हेतु और उनके ढारा बन्ध और मोक्षका कथन करते हैं-- 
परद्रव्यमे अनुरक्तिसे शुम और अजुभ भाव होते हैं और आत्मस्वमावमे लीनतासे शुद्ध 


भाव होता है। शुद्ध भावके द्वोने पर जीव मुक्त होता है जौर शुभ तथा अशुभ भावोसे 
चंघता है ॥३१श।॥। 





१ किरियाणिवमसंजुरो क० पर० | 'बग्हतसिद्धसाइसुमत्ती धम्मस्मि जा य चछु चेट्ठा । अणुगमर्ण पि गुरूणां 
धाशयरामोशि पुरताति ॥१3३६॥--परम्चास्विडाय । २ “जो परदव्वाम्मि सुह असुद्ध राग्रेण फुणदि जदि भाव । 
मो संमााभरिससट्रों दरणस्यिषरी झवदि जीबी ॥॥६७६॥/---पप्साख्तिकाय | 


नरेश्रे ] सयचक्र श्ष्५्‌ 


ऐ € 
कर्मणः फलकमुद्दिश्य तस्थैच कारणस्य विनाशाथेसाह--- 


जं किपि सयलूदुक्खं जीवाणं तं॑ खु होइ कम्मादो | 
तं॑ पिय कारणवंतो तह्या त॑ं कारणं हणह ४११शश॥। 


विशेषार्थ--भ्रवचनसारके प्रारम्भभे आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है--जब यह जीव शुभ या अशुभ 
राग भाव करता हैं तो उस समय उसे शुभ या अशुभ कहते है, क्योकि जो द्रव्य जिस समयमें जिस स्वभाव 
रूपसे परिणमन करता है वह द्रव्य उस समय उस भाव रूप ही हो जाता है । जैसे लोहेंका गोला आगमें डाले 
जाने पर उष्णपनेसे तन्‍्मय हो जाता है । इसी तरह जब जीव, दान, पूजा, ब्रतादि रूप शुभ परिणाम करता 
है तब उन भावोंके साथ तनन्‍्मय होनेसे घुभ कहा जाता है और जब हिंसा आादि रूप अशुभ भाव करता है 
तब अशुभ कहा जाता है । इस तरह शुभ और अशुभभाव पर द्रव्यमें अनुराक्तिकों लिये हुए होते है । देव 
शास्त्र, गुरु भी अपने स्त्री, पूत्र, घन, सम्पत्तिकी तरह ही “पर है, स्व॒ तो केवल अपना आत्मा ही है। आत्मासे 
भिन्न जो कुछ है वह सब पर है। उस परके अनुरागको लेकर ही शुभ तथा अछुभ भाव होते है । यदि स्त्री, 
पुत्र, सम्पत्ति आदिसे अनुराग भाव है तो उसे अशुभ भाव कहते है । क्योकि यह अनुराग भाव तौन्न कषायरूप 
होनेसे ससार-समुद्रमें ही डुबानेबाला है। किन्तु इनके स्थानमें यदि कोई ससार-समुद्रसे निकालनेमें 
निमित्तभूत सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुसें अनुराग करता है तो वह अनुराग मन्द कपायरूप होनेसे 
शुभ कहा जाता है। किन्तु मोहनोय कर्मका उदय दोनो ही भावों वर्तमान है। पर ब्र्यमे अनुराग उसके 








बिना सम्भव नही है । इसीसे पंचास्तिकाय गाथा १५६ में अशुभोपयोगीकी तरह शुभोपयोगीको भी पर> 
चुरित्रचर कहा है । क्योकि पर दब्यमे जिसकी बृत्ति राग्रयुक्त-है वह परचरितचर है । यचपि स्त्री आदिसे देव 
आदि उत्तम है मगर है लो पर ही-3 पर द्वव्यसे राग हटे बिना स्व दव्यमें लीनता सम्भव नही है । स्व द्रन्यमें 
च्लेनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होता है इसोसे उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उपयोगकी अशुद्धताम कारण 


रागभाव है । तीन्न रागमें अशुभभाव और मन्दरागर्म शुभभाव होता हैं । अत यद्यपि अजुभसे शुभ उत्तम है 
किन्तु शुद्धोपयोगको दृष्टिमें तो जैसे अशुभ हेय है वैसे ही शुभ भी हेय है, क्योकि दोनो ही बन्धके कारण है । 
मोक्षका कारण तो केवल शुद्धोपयोग हैँ । प्रवचनसारके प्रारम्भमे आचार्य अमृतचन्द्र ने अपनी टीकामें लिखा है 
सराग चारित्रसे देवगति और मनुष्यगतिके वैभव रूप पुण्य बन्ध होता है और वीतराग चारित्रसे मोक्ष होता 
है । अत यद्यपि क्रम परिपाटीके अनुसार सराग चारित्र पूर्वक ही वीतराग चारित्र होता है फिर भी चूंकि 
'सराग चारित्र्मं कषायका कण मौजूद है जो पुण्य बन्धकी प्राप्तिमें हेतु है इसलिए उसे छोडकर कपाय मछसे 
रहित वीतराग चारित्र ही उपादेय है क्योकि वही निर्वाणकी प्राप्ति में हेतु भूत है । चूंकि मूसुक्षुके लिए मोद्त 
ही इष्ट है, स्वर्ग सुख नही । इसलिए वह मोक्षके हेतु भूत शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानता हूँ । यही वात इस 
प्रन्थके कर्ताने “भी कही है । पंचास्तिकायके अन्तमे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा 
मानता है कि छुद्ध संप्रयोगसे सासारिक दु खसे मुक्ति मिलती है वह जीव परसमयमें अनुरक्त हैं । यहां 


छुद्ध सम्प्रयोगका अर्थ है मोक्षके साघनभूत भगवान्‌ अन्त आदिम भक्तिरागसे अनुरक्त चित्तवृत्ति। ऐना जीव 
पुण्य बाँधता है, कर्मक्षय नही करता ।. जिसके चित्तर्मं रागकी एक सूक्ष्म कनी भी जीवित | चित्तमं रागकी एक सूक्ष्म कनी भी जीवित हैं वह समस्त 


शास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी अपने शुद्ध स्वखूपमे रमण नही-कर सकता ज्ञाता होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूपमे । अत स्व समयक्ी प्राप्तिके लिए 


बे 


अहन्‍्त आदिके विषयमे भी क्रमसे रागकी कणिका भी हटाना चाहिए । जव अर्हन्तादिको भक्ति रूप रा राय की _ हि 
सर्वथा त्याज्य है तब स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा, रागकी तो चर्चा ही क्या हैं वह तो अनन्त सतचारवद ही डयरुघ है । - 
आगे कर्मका फल बतलाकर उसके कारणके विनाशका उपदेश देते हैँ -- ४४7<% 7६ 
जीवोको जो कुछ भी दु.ख है वह सब कर्मके ही कारण है। उच कर्मोकि नो कारण है जोर 
इसलिए उन कारणोको ही हटाना चाहिए ॥र१ शा 
विशेषार्थ--संसारमे ढु ख हो हैं क्योकि जाकुलता है ॥ जहा ज्यकुछ्ता है वहाँ छुस्त बसे हो सजसा 
है । जिनके पास सन्‍्तान नही है वे सन्तान न होनेसे इ खो है । जिनके सन्त्यन होने पद भी उसी ताजन- 





श्ष्द दृग्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३१४- 


लद्धूण दुचिहहेउ' जीवो सोहं खबेद् णियमेण ४ 
अब्भंतरबहिणेंयं जह तह व सुणह वोच्छामि ॥३१४ा॥। 
काऊण करणलूड्धी' सम्मगुभावस्स कुणइ ज॑ गहणं १ 
उवसमखयमिस्सादो पयडीणं त पि णियहेऊं ॥३१५॥ 
पालनके साधन नही हैं वे साघनाभावसे दु खी हैं । जिनके पास सनन्‍्तान है और धनादि भी है वे अपनी तृष्णा 
के कारण दु खी है । इस तरह ससारमें धनी और निर्धन दोनो ही दु.खी है । विपयोमे जो सुख माना जाता 
है वह्‌ विषयसुख भी वस्तुत दुख ही है क्योकि विषयसुखकी तृष्णा ही मनुष्यको बैचैन रखती है । उसीकी 
पूर्तिमें मनुष्यका समस्त जीवन बीत जाता है, मगर जैसे ईधनसे आगकी तृप्ति नही होती वह और भी भडक 
उठती है वैसे ही विषयोकी चाह विषयोकी प्रासिसे नही बुझती वह और भी बढती जाती है । अत संसारमें 
केवल दु ख है और उसका कारण है पूर्व जन्ममे सचित कर्म । उन करममंके ही कारण जीवकों नया शरीर 
धारण करना पडता है। शरीरमे इन्द्रियाँ होती है, उन इन्द्रियोसे विषयोकी चाह होती है, विषयासक्तिसे पुनः 
नवीन कर्मबन्ध होता हैं। उससे पुन जन्म धारण करना पडता है, इस तरह यह प्रक्रिया तब तक चलती है 
जब तक कर्मबन्धके कारणोको दुर नही किया जाता । अत' कर्मबन्धर्कें कारणोको हठाना ही आवश्यक है 
उसके कारण भिथ्यात्व आदि पहले बतछाये है । 
आशयन्तर और बाह्य रूयसे दोनों प्रकारके कारणोको प्राप्त करके जीव जिस प्रकारसे 
मोहनीय कर्मका नियमसे क्षय करता है उसे सुने, मे कहता हूँ ॥३१०॥। 
कर्म प्रकृतियोके उपश्म क्षय या क्षयोपशमके कारण लन्षिको करके जीव जो सम्यकक्‍त्व 
भावको या बात्म स्वभावको ग्रहण करता है वह आशभ्यन्तर हेतु है ॥३१५॥ 
विशेषाथें---मोहनीय कर्मके भेद दर्शन मोहनीय कर्मका उपशम क्षय या क्षयोपदशम हुए बिना सम्य- 
चत्वकी प्राप्ति नही हो सकती और सम्यवत्वकी प्राप्ति हुए बिना कर्मबन्धके कारणोका विनाश सम्भव नहीं 
है । अतः सर्वप्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए। सम्यकत्वकी प्राप्तिका अन्तरंग कारण 
करणलब्धि है | रूब्धियाँ पाँच है--क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालरूब्धि, प्रायोग्यछन्धि और करण- 
लब्धि । इनमेंसे प्रारम्भकी चार लब्धियाँ तो सामान्य है । उनके होने पर भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति तब तक नही 
हो सकती जब तक करणलब्धि न हो । इसके होने पर सम्यकत्वकी प्राप्ति अवश्य होती है । 
पूर्व सचित कर्ममल रूपी पटलकी छाक्ति ( अनुभाग स्पर्थक ) जिस समय प्रति समय अनन्त गुणहीन 
होते हुए उदीरणाको प्रास होती है उस समय क्षयोपशमलरूब्धि होती है । क्षयोपशमलब्धिसे जीवका जो भाव 
सातावेदनीय आदि शुभ कर्मेकि बन्धर्में निमित्तभूत होता है उसे विश्युद्धि कहते हैं और उसकी प्राप्तिको विशुद्धि- 
लब्धि कहते है । छह्‌ द्रन्यो और नौ पदार्थंकि उपदेश देनेवाले आचार्यकी प्राप्तिको तथा उपदिष्ट तत्त्वोके 
ग्रहण, घारण और विचारनेको शक्तिकी प्राप्तिको देशनारूब्धि कहते है । सब कर्मोकी उत्क्रष्ट स्थिति और 
उत्कृष्ट अनुभागका घात करके अन्त.कोडाकोडीकी स्थितिमे स्थापित करनेंको भप्रायोग्यरूब्धि कहते है । और 
अघ करण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोको करणलूब्धि कद्दते है । उसके अन्तिम समयमें सम्यकत्त 
को उत्पत्ति होती है। सम्य॒कत्वको प्लास करतेवाला जीव पंचेन्दिय ही होता है तथा सन्नी ही होता हैं। क्योकि 
असंज्ञी जीवोमें सनके विना विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नही होती । सबसे श्रथम जीवको जो सम्यक्‍त्व श्राप् 
होता हैं उसका नाम प्रथमोपदम सम्यकक्‍त्व है । प्रथमोपशम सम्यकत्वको प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि 
ही होता है तथा पर्यात्रक ही होता है | तथा वह देव, नारकी, तिर्यच अथवा मनुष्य होता है, चारो गतियोमे 
इस सम्यक्‍्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है। तथा प्रथमोपशम सम्यक्त्ब उत्पन्न होनेंकें समय 22052 अनाकार उपयोग न 
नहीं होता अत. मतिश्रुत ज्ञानकूप साकार उपयोग होना चाहिए और भव्य होना चाहिए । ्ष् ्र 


-१. द्वी अप्पसहावस्स अ० क० ख० । “चढदुगदि भव्यो सण्णी । पज्जत्तो सुज्ञगों य सागारो ! जागारो सल्लेस्सो 
सलडद्धिगो सम्ममुवगमइ ॥६५१॥-मो० जीवकाण्ड । 





-कहेश्७ ] नयचक्र श्५७ 


तित्थथरकेवलिसमणभवसुसरणसत्यदेवसहिभादी । 
इच्चेचसाइ बहुगा बाहिरहेऊ सुर्णेयव्वा ॥३१६॥ 
आसण्णभव्वजीवो अणंतग्रुणसेढिसुद्धिसंपण्णो । 

बुज्ञन्तो खलु अठ्ढे खबदि स सोहं पमाणणयजोए ॥३१७। 


भागे सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोको कहते है--- 


तीर्थंकर, केवली, श्रमण, पुर्व॑जन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि बहुतसे बाह् हेतु 
जानना चाहिए ॥३१६॥ 

विज्ञेषार्थं--नरक गतिमे प्रथम तीन नरकोमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और बेदनाभिभव ये तीन 
वाह्म कारण है । नीचेके चार नरकोमें जातिस्मरण और वेदनाभिभव दो ही बाह्य कारण है क्योकि घर्म 
उत्पन्न करानेमे प्रवृत्त सम्यग्दृष्टि देवोका गसन तीसरे नरकसे आगे सम्भव नहीं है । तिय॑ंचों तथा मनुष्योमें 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके वाह्य कारण तीन है--पूर्वजन्मका स्मरण, घ॒र्मश्रवण और जिनबिम्ब दशन, दर्शन । जिन 
विम्बदर्शनसे ही तीर्थकर, केवलि और श्रमणोका समावेश हो जाता है । देवग्रतिर्में सम्यकत्वकी उत्पत्तिके 
वाह्मय कारण चार है--जातिस्मरण, घर्मश्रवण, जिनमहिम दर्शन ओर देवद्धिदर्शन, १ इवें, १४वें, १५वें और 
१६वें स्वगोंमें सम्यग्दर्शनकी उत्पक्तिके तीन बाह्य कारण है--जातिस्मरण, घर्मश्रवण और जिनमहिमदर्शन । 
देवद्धिदर्शन यहाँ निमित्त नही हैं क्योकि मह॒धिसे युक्त ऊपरके देव तो नीचे आते नही है और उन्ही कल्पोके 
देवोकी महर्द्धिका दर्शन देवोमे न तो विस्मय पैदा करता है और न सक्‍लेश, क्योकि इनके शुक्ललेश्या होती 
है । नौग्रेवेयकवासी देवोमे सम्यकत्वकी उत्पत्तिके बाह्य निमित्त दो है--जातिस्मरण और धर्मश्रवण | वहाँ 
जिनमहिमदर्शन भी नही है क्योकि ये देव महोत्सव देखने नही जाते । तथा धर्मश्रवण परस्परके संलापसे ही 
सम्भव है | अनुदिश और अनुत्तरवासी देव सम्यग्दृष्टि ही होते है । 

जो निकट भव्य जीव अनन्तगुणश्रेणि निजेरासे सम्पन्न होता है और प्रमाण नयकी योजना 
के द्वारा तत्वार्थंको जानता है वही मोहका क्षय करता है ॥३१७॥। 

विश्ञेषार्थ--जिसमें सम्यग्दर्शन आदिके प्रकट होनेकी योग्यता है उसे भव्य कहते है । और जो थोडे 
ही भवोको धारण करके मुक्तिको प्राप्त होगा उसे निकट भव्य कहते है । जब जीवके ससार परिभ्रमणका 
काल अर्धपुदुगलपरावर्तन प्रमाण दोष रहता है तब वह प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहण करनेका पात्र होता है । ऐसा 
जीव जब सम्यक्‍त्व ग्रहणके उन्‍्मुख होता है तब उसके प्रति समय अनन्तगुणी कर्म निर्जरा होती है । ऐसा जीव 
प्रमाण और नयके द्वारा तत्त्वार्थकों जानता है । तत्त्वार्थका ज्ञान हुए बिना उनका सम्यक्‌ श्रद्धान सम्भव नही 
है और तस्वार्थका ज्ञानमुछक श्रद्धान हुए बिना सोहनीय कर्मका क्षय सम्भव नही हैं। संसारका वीज तो 
मोह ही है | इसी मोहव्य जीव अपने स्वरूपको न जानकर पर में आत्मबुद्धि करता है । वह शरीरको ही 
आप मानता है, है, शरीरके नाशके साथ अपना नाश और दारोरके जन्मके साथ अपना जन्म मानता हैं । 
शरीरसे भिन्न मैं एक स्वतन्त्र नित्य अविनाशी द्रव्य हुँ गौर ज्ञानादि भेरे गुण है” ऐसा उसे वोध ही नही 
है । वह मानता है कि मै दुसरोका दृष्ट, अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट, जरा कफ कर सकते है । ऐसा 
मानकर किसीमे इष्ट बुद्धि करता है और किसीमें अनिष्ट बुद्धि करता हैं । जिसमें इष्ट वुद्धि करता हें उससे 
राग करता है और जिसमें अनिष्ट बुद्धि करता हैं उससे हेष करता हैं । इस 2 + कस यह अज्ञानमूछक 
मिथ्यासाव तत्त्वोके यथार्थ ज्ञान हुए बिता सिटना सम्भव नही हैं और उसके ठे विना मोहका क्षय होना 
सम्भव नही है | अत तस्‍्वज्ञान की प्राप्तिका अयत्त करना चाहिए । यही आचार्य छुन्चकुन्दन प्रवचनसारम 
कहा है--- 
हक ही मय कक जम 


१ मसोही ज० । 





१५८ द्र्यस्वभावश्रषकाशक [ गा० ३१८- 


उछत्त च--- 
जिणसत्थादो अत्थे पच्चवंखादीहि बुज्ञदो णियमा | 
खीयदि मोहोवचयो तह्मा सत्यं समधिदव्तब॑ ॥-प्रवचनसार ८६ ॥ 
क्षपिवमोहस्य दुर्शेनलामसेदं स्वरूपं चाह--- 
हु एवं उवसस॒ सिस्स खाइयसस्सं चर केडपि गिह्हंति 
तिण्णिवि णएण' तियहा णिच्छय सब्भुव तह असब्भुओ ॥३१८॥ 
सेण्णाइस्ेेयभिण्णं जोवादों णाणदंसणचरित्तं । 
सो सब्भुवों भणिदों पुव्च॑ चिय जाण ववहारो ध३१५४७ 
णेंयं खु जत्य णाणं सद्धेयं जत्थ दंसर्ण भणियं ॥ 
चरियं खलु चारित्तं, णायव्वं त असब्सुँब॑ ॥३२०गा 





वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा पदार्थोको जाननेवाले 
पुरुपषका मोह समूह नियमसे नष्ट हो जाता हैं अत शास्त्रोका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए । 
आगे सोहका क्षय होने पर सम्यरदर्णनके लाभके भेद और स्वरूपको कहते है--- 
इस प्रकार कुछ जोब उपद्यम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको 
ग्रहण करते है। वह सम्यक्त्व निए्चयनय, सदभूत व्यवहारनय और असदभूत व्यवहारनयकी 
अपेक्षा तीन प्रकार है ॥३१८॥ 
विशदेषार्थ---सम्यग्दर्शनके तीन भेद हँ---औपशमिक सम्यर्दर्शन, क्षायोपदामिक सम्यर्दर्शन और 
क्षायिक सम्यर्दर्शन । मिथ्यात्व, सम्यकूमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति तथा अनन्तानुवन्धी क्रोच, मान, माया, 
लछोभके उपशमसे प्राप्त होनेवाले सम्यग्दर्शनको औपशमिक सम्यरदर्शन कहते है । इन्ही सात प्रकृतियोके क्षयसे 
प्रकट होने वाले सम्यग्दर्शनको क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते है । अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोस, सिथ्यात्व 
भर सम्यकमिथ्यात्वके वर्तमान सर्वंधाती स्पर्द्कोका उदयाभाविक्षय, आगामीकालमें उदय आनेवाली निषेकोका 
सदवस्थारूप उपशम तथा देदाघाति सम्यक्‍त्व प्रकृतिके उदयमें होनेवाले तत्त्वार्थ श्रद्धानको क्षायोपशमिक 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । इस तरहसे सम्यवत्वके ये तीन भेंद होते हैं। आगे ग्रन्थकार नयदृष्टिसे सम्यवत्वक तीन 
प्रकारोका कथन करते है । वें तीन नय हैं। निद्चयनय, सद्भूत व्यवहारनय और असदुभूत व्यवह्ारनय ।॥ 
इन तीनो नयोका स्वरूप पहले कह आये है । 
जीवसे सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारिच्र चामादिके भेद होनेसे भिन्न है ऐसा 
कथन करनेवालछा सदुभूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥३१९॥ ओर जिसमे ज्ञेयको ज्ञान, श्रद्धेयको 
सम्यग्दर्शान और आचरणीयको चारितन्र कहा जाये उसे असदुभूत व्यवहारतय जानना 
चाहिए ॥३ रणा 
विशेषार्थ--गुण और गुणी वस्तुत अभिन्न है । गुणीसे भिन्न गुणका और गुणसे भिन्न गरुणी कोई 
अस्तित्व नही हैं । गुणोके समुदायकों ही द्रव्य कहते है । ऐसी एक अखण्ड बस्तुमे मेद करने वाला सदुभूत 
ब्यवद्वारनय हैं । जैसे व्यवहारी जनोकों समझानेके लिए कहा जाता है कि आत्मामे दर्शन, ज्ञान ओऔर चारित 
हैं । घर्म भर धर्मी या गुण और गुणोमें स्वभावसे तो अभेद ही हैं फिर भी नामादिकें भेद भेद सानकर 
इस प्रगगारका व्यवहार किया जाता हूँ । उस तरह मेंदमूलकफ आत्माका श्रद्धान सद्नुतव्यवहारनयरे सम्पर्दर्शन 





३. घरण यिटियापि--का७ कफ रघप० झु० । २ गृणगृुणिनों संगादिभेदात्‌ भेंदक सदन तज्यवद्टार ॥। 
अाभालाव७ । घयहारेशुवदिस्सष्ट णाणिम्प चरितसण णाण ।-समयखार गमा० ७ । ३ अन्यत्र श्रमिदधस्य 
घमस्यास्यव सामारोप्रामसदुमूसब्यवहार, 7>भछाप० ॥ 


“-डशेश्३े ] नयचक्र श्ष्, 


सद्धा तच्चे दंसण तेस्सेव सहावजाणग णाणं॑। 
जेसुहणिवित्ती चरणं ववहारो मोक्खमर्गं च ॥३२१॥॥ 


व्यचहाररत्नन्नयस्य झअहणोपायं साधकमाच॑ चाह-- 


आणा तह अहिगसदो णिसरगभावेण केवि ग्रिह्‌ णंति । 
एवं हि ठाइऊण णिच्छपन्चार्वं खु साहंति ४३२२ 

जादे तिद्यसहाने णो उबयारं ण भेदकरणं च | 

तं णिच्छेयं हि भणियं ज॑ तिण्णिवि होइ आदेव ॥३२३॥ 


है । भिन्न वस्तुओंमें किसी प्रकारकें सम्बन्धको लक्ष्य करके एकका दूसरेसें आरोप करना असदुभूत व्यवहारनय 
है | जैसे ज्ञान और ज्ञेयका, श्रद्धान और. श्रद्धेयका और जआचरणीय और चारित्रका सम्बन्ध है | ज्ञान ज्ञेय 
पदार्थको जानता है | इसीसे ज्ञानको घटज्ञान, पटज्ञान आदि कहा जाता है। वास्तवमें तो ज्ञान ज्ञान ही हैं 
और घट घट ही है-। न कभी ज्ञान घटरूप हो सकता है और न' घट ज्ञान रूप हो सकता है, फिर भी चू कि 
ज्ञान घटको जानता है इसलिए उसे घटज्ञान कहा जाता है। यहाँ शैयका कथन ज्ञान रूपसे किया जाता है | 
इसी तरह तत्त्वार्थकें श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहते है । श्रद्धेय तो आत्माका गुण है उसका आलम्बन जीवादि 
तत्व है जो शरद्धाके विषय है अत श्रद्धाके आलरूम्बनोको सम्यग्दर्शन कहना असदुभूततव्यवहारतय है। इसी 
तरह चारित्र आत्माका गुण है, चारित्रकें आलूम्बन है बाह्म वस्तु जिनका त्याग या ग्रहण किया जाता है 
उनको चारित्र कहना असदसभूतव्यवहारनय है। इस तरह नय विवक्षासे भी सम्यग्दर्शनके भेद हो जाते है । 


आगे व्यवहाररत्नत्रयको कहते है--- 

तत््वोकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्ान है, तत्त्वार्थंक स्वरूपको जानना सम्यग्ज्ञान है और 
अशुभ कार्योको त्यागना सम्यक्‌ चारित्र है, यह व्यवहार मोक्षमा्गं है॥३२१॥ 

व्यवहार रत्नच्यके ग्रहणका उपाय तथा साधकपना कहते हैं---- 

कुछ लोग सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके रूपमें, कुछ परोपदेशसे तथा कुछ परोपदेशके विना स्वत्तर 
ही व्यवहाररत्नत्रयको प्रहण करते हैं और इस तरह वे व्यवहा ररत्नत्रयकी स्थापना करके निश्चय- 
रत्नत्रय रूप भावकी साधना करते है ॥३२२।॥ 

निश्चय रत्नत्तयका स्वरूप कहते है--- 

रत्नन्नय स्वरूप आत्मामें न उपचार करना और न भेद व्यवहार करनेको निरचय कहा है 
क्योकि रत्नत्रय तो आत्मा ही है अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न रत्नत्रय नही है ॥२२३॥ 


१ त चेच अ० क० ख० ज० । तच्चेव सु० । 'धस्मादीसदृहरणं सम्मत्तं णाणमगपुव्वगद | चिट्ठा तवहि चरिया 
चवहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥१६०॥/--पत्चवास्ति० । २ “'असुहादो विणिवित्ति सुहे पविती य जाण चारित्त ॥"" 
ववहारणयादु जिणभणियं ॥! '४५ ॥--ऋव्यसंग्रह । दे छप्पंचणवविहार्ण अत्थाणं जिणवरोबइट्टाणं ॥ आयाए 
अहिंगसमेंण य सहृहणं होइ सम्मत्त ॥५६ ०॥--गो० जीव० ॥ ४ णिच्छये हि ज० क० ख० ज० मु० 
णिज्वयणयेण भणिद्यो तिहि तेहि समाहिदो हु जो अप्पा । ण कुणदि किंचिवि अण्णं ण मुयदि सो भोवखमग्गोति 
॥१६१॥ जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । सो चारित्तं णाणं दंसणमिदि णिच्चिदो होदि 
१६२।॥--पज्चास्ति० ॥ “निरचयव्यवहाराम्या मोक्षमार्गों हिघा स्थित ॥ तत्राद्य साव्यरख्प स्यादुहितीयस्तस्य 
साधनम्‌ । श्रद्धानाधिणमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनों हि या. । सम्यवक्‍त्वन्नानवृत्तात्मा सोक्षमार्य' स निश्चय ॥ 
श्रद्धानाधिगमोपेक्षा या- पुन स्यु. परात्मना | सम्यच्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गों व्यवहारत ॥--ठच्ष्वाथंसार ॥ 
“रयणत्तयं ण चट्टद अप्पा्ण मुयितु अण्ण दवचियम्हि । तम्हा तत्तियमइयो होदि हु मोक्च्ल्स कारण 


जादा ॥४०॥---द्रज्यसंगद,)। 
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विश्येषार्थ--जिनागमसे वस्तुस्वरूपके निरूपणकी दो पद्धतियाँ है । उनमेसे एकका नाम निईचय और 
टूसरेका नाम व्यवहार है । निरचय नय वस्तुके स्वाश्रित स्वरूपको कहता है और व्यवहार नय पराश्चित 
स्वरूपको कहता है । दूसरे शब्दोमें निश्चयनय शुद्ध दृब्यका निरूपक है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यका 
निरूपक । वस्तुमे अद्युद्धता भी दो प्रकारसे होती है। एक तो विकारकृत अशुद्धता और दूसरे अखण्ड वस्तुमें 
भेदपरक अशुद्धता । जैसे आत्मासें रागादिजन्य अजुद्धता है वह सी व्यवहार नयका विषय हैं और अखण्ड 
आत्मामें दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपसे भेद करना भेदजन्य अशुद्धता है वह भी व्यवहार नयका विषय है । क्योकि 
आत्मा तो रत्नत्नयात्मक एक अखण्ड द्वव्य है । इसीलिए समयसार गाथा ७ में कहा है कि आत्मामे दर्शनज्ञान 
चारित्र व्यवहारनयसे कहे जाते है । निश्चय नयसे तो ज्ञान भी नही, चारित्र भी नहो, दर्शन भी नही, वह तो 
केवल शुद्ध ज्ञायक है । इसी गाथाकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-इस शुद्ध ज्ञायक आत्मामे कर्मबन्धके 
निमित्तसे ही अशुद्धता नही आती किन्तु ज्ञान दर्शन चारित्रवाला आत्मा है यह कहनेसे भी अशुद्धता आती है 
क्योकि वस्तु तो अनन्तघर्मरूप एकधर्मी है । किन्तु व्यवह्वारी जन घर्मोको तो समझते है, अखण्ड एकरूप घ॒र्मीको, 
नहीं समझते । अतः आचार्य उन्हे समझानेके लिए घ॒र्म और धर्मीमें स्वाभाविक अमेद होते हुए भी कथनके 
द्वारा भेद उत्पन्त करके व्यवहारसे ही ऐसा कहते है कि आत्मा दर्शन ज्ञान और चारित्र है। परमार्थदृष्टिसे 
देखा जाये तो एक द्रव्य अनन्तपर्यायोको पिये हुए होनेसे एक ही हैं । उसे एकत्व स्वभावका अेनुभवेत्त करने- 
वालोकी दृष्टिमे दर्शन भी नही, ज्ञान भी नही, चारित्र भी नही, एक शुद्ध आत्मा ही है । अत. निश्चय नयसे 
रत्नत्रयात्मक आत्मा ही मोक्षका मार्गा है क्योकि दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्मरूप ही है और व्यवहारनयसे 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र मोक्षमार्ग है। यही बाते' द्वव्यसंग्रह गाथा ३९ में कही है। 
जैसे मोक्षमार्गका कथन दो पद्धतियो या नयोके द्वारा दो रूपसे किया जाता है वैसे ही रत्नन्नयके स्वरूपका 
कथन भी दो नयोके छारा दो प्रकारसे किया जाता है उनसेंसे एकको निदचय रत्नन्नय कहते है और एकको 
व्यवहार रत्नत्रय कहते है । रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें उपचार या भेदव्यवहार नही करना निश्चय रत्नत्रय है 
अर्थात्‌ आत्माकी श्रद्धा निश्चय सम्यर्दर्शन,- जात्माका ज्ञान निर्चयसम्यग्ज्ञान और आत्मामे स्थिरता निश्चय 
चारिन्र है इस तरह ये तीनो आत्मस्वरूप ही है । इन तीनोका ही विषय केवछ एक आत्मा है । उससे भिन्न 
कोई अन्य वस्तु नही है । किन्तु तत्त्वोकी श्रद्धा सम्यर्दर्शन, तत्त्वोका ज्ञान सम्यग्ज्ञान और अशुभ कर्मोकों त्याग- 
कर शुभ कर्म करना सम्यकचारित्र ये व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है। व्यवहाररत्नन्रय गौर निश्चयरत्नन्रयमें 
साध्य-साधन भाव आगममे कहा है । व्यवहाररत्नन्नयके हारा निश्चय रत्नत्रय साधा जाता हैं । निरचयकी 
भावनासे प्रेरित होकर जीव व्यवद्दाररत्ननयको ग्रहण करता है इसके ग्रहण करनेंगें स्वत: अन्त प्रेरणा भी 
कारण होती है और परोपदेट भी कारण है । व्यवहारनय भेदप्रघान है अत उसमें साध्य और साधन भिन्न 
होते हैं । साध्य तो पूर्ण शुद्धता रूपसे परिणत आत्मा है और साधन है भेदरत्लत्रयरूप परावंलंम्वी 
विकल्प ! क्योकि व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्जान और व्यवहार सम्यक्चारित्रका विपय आत्मासे 
भिन्‍न है । व्यवहार सम्यग्दर्शनका विपय नौ पदार्थ या सात तत्त्व है, व्यवहार ज्ञानका विषय अग॒पूर्वगत ज्ञान 
है और ज्यवहार्वारित्तका विषय जास्त्रोकत आचार है। जत व्यवहारी सर्वश्रथम यह भेदज्ञान करता हैं 
कि यह श्रद्धान करने योग्य हैं और यह श्रद्धाच करने योग्य नही है, यह जानने योग्य हैं. और यह जानने 
योग्य नही है, यह आचरण करने योग्य हैं जौर यह करने योग्य नही है । ऐसा निर्णय फरनेपर जीवादि नी 
पदार्थोका भिथ्यात्वके उदयमे होनेवाले मिथ्या अभिनिवेशसे रहित सम्यक्श्नद्धान करता है। यथा--ढु स हेंय- 
ठत्व है । उसकग कारण संखार है । संसारके कारण आस्रव और वन्त पदार्थ है । उनके कारण मिथ्यादर्शन, 
सिथ्याज्ञान, मिव्याचारित्र है । सुस्र उपादेय तत्त्व है, उसका कारण मोक्ष हैं। मोद्यके कारण संबर और 
निर्णय पदार्व है। उन दोनोंके कारण सम्यर्दर्शन, सम्यस्तान, सम्यक्यचारित्र है ॥ सयपि झुद्ध नयसे यह जीव 
दिशुद दर्शन शान स्वभायवास्त है, सयापि व्यवद्धा रसे सनादि कमविन्धकें वश्चीभुत दोवर अशुद्ू परिणामको 
बारता £ । उससे धौदगरिक कर्मका बन्य करता है । कर्मका उदस होनेपर चारो गतियोसे अमण करता हैं । 


नन्‍य मुेषर शगोंर और एन्दियाँ होती है । इन्ट्रिस सुरागें पटकर काग-दपघ करता हैं । राग-द्रैधर व परिणामरे 
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रस पम्प हीता है । इस सरह रागादि परिणामोका और कर्मका परस्परमे जो कार्यकारणभाव है वही पुण्य, 
थाए स्सदिया कारण है । ऐसा शानकर उनत संसारचक्रत्ा विनाश फरनेके लिए अव्यावाध सुख आदि गुणोके 
सग्पा माप एपने सात्मस्थरुपे दागादिविकत्प प्रुर करके भावना करना चाहिए । इस प्रकारका श्रद्धान रूप 
सम्यगरसिंस शारा औन्य स्उराप आारम सत््यके विनिश्वचयका थीज है| उसके होनेपर जो सम्यक्‌ ज्ञान होता है वही 
शा पेंफता ध्रष्मन सात्मसस्यफी उपलब्पिका वीज है । एन सम्यर्दर्शन और सम्यगज्ञानके होनेपर समस्त अमा्गंसि 
एडवार एन्टिय जोर मनके विप्वभूत पदार्थेसि रागरेपपूर्वक विकारका अभाव होनेसे जो निविकार ज्ञानस्वभाव- 
शार समगाय शोवा 2 वह्दों सम्मछुसारिस है । भादय यह है कि मिथ्यात्व आदि सात कर्मप्रकृतियोका उपशम, 
एस शा एमोपशसे होफेके साथ अपनी पुत्तात्माके अभिमुस् परिणामके होनेपर, शुद्ध आत्मभावनासे उत्पन्त 
सिशिशार घानतबिए सुरफो उपादेश मासनकर संसार छरोर और भोगोमे जो हेयबुद्धि होती है चह चतुर्थगुण- 
शागसया्ग ग्राग्रह्ित सम्यगगृष्टिको अवस्था है । तथा अप्रत्याख्यानावरण कपायका क्षयोपश्म होनेपर जो यथा- 
घहदिद हवा पसे निएुक्ति सोती है वह पै्रचमगुण रथानवर्ता श्रावककी अवस्था है । आगे ज्यो-ज्यो रागादिका 
ह्मेप्रधश समेपर दाद्ास्‍्माफकी अनुभूति बदती जाती हैं त्यो-त्यो वाह्य त्याग भी बढता जाता है | यहाँ जो 
घाहएमें पंसेरि>यगों शिपारेका त््माग है वह व्यवहारनयसे चारित्र कहा जाता हैं और जो अभ्यन्तरमे रागादिकः 

सझझाय ह बद्द निशचयसे चान्तरि है । साराश यह है कि चीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जीवादि पदार्थोका सम्यक्‌ श्रद्धान 

छीरद सम्पग्णाम तो यृह्ाग्घों जौर साथुओका समान आचार है। जो साधु होते है वे तो आचार शास्त्रमे विहित- 
प्रमत हर सप्मत गूपरथानके योग्य पाँच महान्नत, पाँच समिति, तीन युप्ति, पडावश्यक आदिका पालन करते 
£ कौर जो गृहस्थ होते है थे उपासकाचारम विहित पचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, न्नत, पूजा, उपवास 
सादि फरने ८ । यह व्यवहार मोक्षमार्ग है । इस व्यवहार मोक्षमार्गको करते हुए जब जितने कार तक आत्मा 
विधिप्ट दृरभावनावरा स्वभावभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके साथ एकोभूत होकर त्याग 
छोर उपादानके विकल्पसे धन्य होकर निश्चल हो जाता है उतने काल तक चूँकि वह आत्मा जीवस्वभावमें 
नियन चारिप्रन्प हो जाता हैं अत बह निरचयसे मोक्षमार्ग हें । इस प्रकार निश्चय और व्यवहारमे साध्य- 
साधन भाव द्वोता दे । यहाँ यह ध्यानमे रपतना चाहिए कि पूर्व शुद्धताके आश्रित जो सम्यर्दर्शन, सम्यम्ज्ञान और 
सम्यपाचारिन हैं वे ही मोक्षके कारण है और पराश्षित होनेपर वे वन्‍्चके कारण हैं । यह बात पचास्तिकाय 
गाया १६४ में यहीं है। जैसे घी यद्यपि स्वभावसे शीतर होता है किन्तु अग्निके ससर्गसे वही दाहक हो जाता 
है । उसी तरह यद्यपि सम्यन्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारिन मुक्तिके कारण हैं तथापि पचपरमेष्ठी' आदि 
प्रदास्त धव्योके ससर्से वे साक्षात्‌ पुण्यवन्धके कारण होते है और मिथ्यात्व तथा विषयकषायमे निमित्तभूत पर- 
द्रच्योके आश्रित होनेपर पापवन्घके कारण होते है, इसीसे उन्हें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र कहते है । 
अत पंचपरमेप्ठीकी भक्ति आदिसे मोक्ष माननेवाला भी जीव परसमयरत कहा शुया है. किन्तु जो पुरुष निर्विकार- 
घद्ात्म भावना रुप परम उपेक्षा सयममें स्थिर होना चाहता है और उसमे असमर्थ होनेपर काम, क्रोघादिरूप 
अणद्ध परिणामोसे बचनेके लिए पंचपरमैष्ठी आदिकी भक्ति करता हैं वह उस समय सुक्मपरसमय प्रवृत्त होने 
से सराग सम्यग्दृष्टि होता है । यदि वह शुद्धात्ममावनामें समर्थ होनेपर भी उसे छोडकर ऐसा मानता है कि 
शभभोपयोगसे ही मोक्ष होता है तव वह॒स्थूल परसमय रूप परिणामसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है। अत 
भव्यजीव मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके और यथासम्भव चारित्रमोहनीयका उपछम-क्षय-क्षयोपश्म होनेपर 
ययपि अपने गुणस्थानके अनुसार हेयवुद्धिसे विपय सुखको भोगता हैं तथापि निज शुद्धात्मभावनासे उत्पन्न 
अतीन्द्रिय सुखको ही उपादेय मानता है । उसकी यह “भावना ही उसे व्यवहारसे निश्चयको ओर छे जाती हैं ॥ 
और छस तरह निश्चय और व्यवहारमे साध्य-साधन भाव बनता है ] इसके विषयमें स्वर्ण और स्वर्णपाषाणका 
वृष्टान्त दिया है । जिस पाषाणमें स्वर्ण होता है उसे स्वर्णपाषाण कहते है है जिस प्रकार व्यवहारनयसे स्वर्ण- 
पापाण स्वर्णका साधन हैं उसी प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग निश्वयमोक्ष सार्गका साधन है अर्थात्‌ व्यवहार नयसे 
भावलछिंगी सुनिको सविकल्प दशामें वर्तते हुए ततच्त्वार्थश्रद्धान, तत्त्वार्थशान ओर महान्रवादिरूपचारित्र 
निधिकल्पदणाम्म वर्तते हुए शुद्धात्मश्षद्धाल, ज्ञान गौर अनुष्ठानके साधन है । 


श्प 





श्द्र्‌ द्रग्यस्वभावष्रकाशक [ गा० ३२४ - 
एवं दंसणजुत्तो चरित्तमोहं चर खबिय सामंण्णों | 
लेहदि हु सो परमप्पा वह्टंतो एणो कम्सेण ॥३२४॥ 
इति द्शानाधिकारः । 
श्रुतज्ञानपरिणठस्थास्मन: सम्यग्ख्पस्य छेतुं स्वरूप निरुचयें चाह--- 
दंसेणकारणभूदं णार्ण सम्म॑ खु होइ जीवस्स १ 
त॑ सुयणाणं णियसा जिणवयणविणिर्गयं परसं ॥३२णत 
चत्थूण जं सहाव॑ जह॒ट्वियं णगयपसाण तह सिद्ध १ 
त॑ तह व जाणणें इह सम्म॑ णाणं जिणा बंति ॥ररद्षा 
उक्त च--- 
संसयविमोहविव्ममविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । 
गह॒णं सम्म णार्ण सायारमणेयमेयं तु ॥--व्यसं ४२ ॥ 





इस क्रमसे “करे है, सुनि चारित्र सोहनोयका क्षय करके परमात्मपदको 
प्राप्त करता है ॥ ३२४ ॥ ४2 
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४ दर्दानाधिक्ार समाप्त हुआ । 


आगे श्रुत्ञान रूपसे परिणत आत्माके सम्यस्पनेंका छेतु और स्वरूप तथा निश्चयका कथन 
करते है--- 
सम्थग्दर्शंनपुर्वंक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यर्ज्ञान है । अथवा सम्यग्दर्शनका कारण- 
भूत जीवका ज्ञान सम्यरज्ञान है और वह ज्ञान जिनागमसे निकछा हुआ नियमसे उत्तम 
श्रुतज्ञान है ॥ रेर५ ॥ 
विशेषार्थ---जव तक जोवको सम्यकक्‍त्वको प्राप्ति नही होती तब तक उसका ज्ञान सच्चा नही 
होता । ज्ञानके सम्यकत्वका कारण सम्यग्दर्शन ही है। इसके अनुसार मिथ्याज्ञानपूर्वक ही सम्यग्दर्शन होता 
है । क्‍योंकि सम्यस्दर्शनकी उत्पत्तिके लिए सात तत्त्वोका यथार्थज्ञान होना आवश्यक है उसके बिना सम्यर्दर्शन 
नही हो सकता । जत जिनागमका स्वत अवगाहन करके या परोपदेशसे होनेवाछा श्रुतज्ञान ही सम्यर्दर्शनका 
कारणभूत है । अधिगमज सम्यग्दर्शन तो श्रुतज्ञानपूर्वक ही होता हैँ और निसर्गज सम्यग्दर्शनमें भी १रम्परासे 
श्ुतल्ञान कारण होता है । इस तरह जो श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शनक्ना कारण है वह वास्तवमें यद्यपि सम्यन्न्नान नही 
है क्योंकि सम्पग्दर्णनके बिना ज्ञान सच्चा नही होता । तथापि चूँकि वह श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शनका कारण हैं 
इसलिए उसे उपचारने ही सच्चा ज्ञान कहा गया हैं । 
आगे सम्यग्श्ञानका स्वरूप कहते है---- 
वस्‍्तुका जो यथावस्यित स्वभाव नय और प्रमाणके द्वारा सिद्ध है उसको बेसा हो जानना 
सम्यग्जान है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ३२६ ॥ 
दब्यमंग्रहमें वहा भी है--- 
साम्माके लौर बन्‍य यस्तुओंके स्वतूपको संदाय, विपर्यय और अनव्यवसासगे रदि। जानना सम्गस्यान 
है । यहू ज्ञान खाशार होछा है और उसके अमेय भेद है । 


३ साभाएँे कब फ्र७क ॥ शाम रुइुछ फाूछ झु०। २, भवदि छुण झु० | ३. अनेन फ्रमेध धमाल इन्यई. | 
7४ मंेम्देष खंण पाु० मरत पा झुबण ॥ ४ जीवादिमररणं सम्मरों आपमंष्पणों रा सु ॥ दुशभिगियिेसधिमुकत 
या संग्ल हब होदि सदि जम्लि 0४१॥+-2म्पर्ंझह ॥ ५ सापपी खा करू शपन ज० रूस । 


“रे२८ ] नयचक्र १६३ 


बहिरंत परसतच्च णच्चा णाणं खु ज॑ं ठिय॑ं णाणे । 

ते इह णिच्छयणाएणं पुंच्च॑ तं मृुणह चवहारं ॥३२णा 
अतिव्याप्तिमव्याप्ति श्रुताध्ययने स्वार्थिनां निषेधयति--- 

ता सुयसायरमहण्ण कीरह सुपमाणमेर्महणेण । 

सियणयर्फाणदगहिए जाव ण म्ुणिओं हु वत्थुसब्भाजो ॥३२८॥। 


इति छझ्लानाधिकारः । 


विशेषार्थ--यह सीप है या चाँदी” इस प्रकारके अनिदचयात्मक ज्ञानको सशय कहते है । सीपको 
चाँदी समझ लेना विपर्यय या विश्रमज्ञान है। और चलते हुए मार्गमें जो तृण आदिका स्पर्श होने पर स्पष्ट 
ज्ञान नही होता कि क्या है उसे अनष्यवसाय या विमोह कहते है । इन तीन मिथ्याज्ञानोसे रहित जो ज्ञान 
होता है वह लौकिक सम्यस्ज्ञान है ।, किन्तु सहज शुद्ध केवकज्ञान और केवलदर्शन स्वभाव आत्तमाके स्वरूप 
को तथा जीव सम्बन्धी सावकर्म नोकर्मरूप परद्रव्यको और पुदूगल आदि शोष सब द्रव्योको नय भ्रमाणके 
द्वारा जैसा स्वरूप प्रतीत हो वैसा ही ठीक-ठीक जानना वस्तुत सम्यग्जान हैं। शास्त्रोमे नय विवक्षासे 
वस्तुओका कथन किया है यदि नयविवक्षाका ज्ञान न हो तो उसमे परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है अत 
जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया हैं उसको उसी विवक्षासे ठीक-ठीक जानना ह्वी सम्यम्ज्ञान है | जैसे 
आगममे पुथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छह भ्रकार तथा इन्द्रियोके भेदसे एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद बतछाये 
है किन्तु निश्चयसे इन्द्रियाँ और पृथिवीकाय आदि जीवके स्वरूप नहीं हैं। अत व्यवहारनयसे ही पृथिवी 
आदि पट्कायोको जीव कहा है, निवचयसे तो जीव अतीन्द्रिय अमूर्त ओर केवल ज्ञानादि गुणोका पिण्डरूप है । 
इसी तरह जीवको कर्मोका कर्ता और भोवता कहा है यह कथन भी व्यवहारनयसे' है । निश्वयनयसे तो जीव 
अपने केवल ज्ञानादिरूप शुद्ध भावोका ही कर्ता और भोक्‍ता हैं। अत. शुणस्थान, सार्गणास्थान, जीवसमास 
आदिके भेदोके द्वारा तथा कर्मजन्य भेंदोके द्वारा संसारी जीवका जितना भी कथन है वह सब व्यवद्यारनयसे 
है । इस नयविवक्षाकों जाननेसे ही जीवादि पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होता है । अत सम्यग्लानके लिए नय 
प्रमाणादिका स्वरूप भी जानना आवश्यक है । आगे निरचयज्ञानका स्वरूप कहते है--- 
बाह्य और अन्तः परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें ही स्थिर होनेको यहाँ निशचयज्ञाच , 
कहा है । और पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवहा रज्ञान जानो ॥ ३२७ ॥ 
विद्ञेषार्थं--पहले कहा है कि पराश्चित कथन व्यवहार और स्वाश्वित कथन निदचय है । ज्ञान अपने- 
को भी जानता है और परको भी जानता है । बाह्य ज्ञयकी अपेक्षा घटज्ञान, पटज्ञान आदि सब व्यवहार- 
ज्ञान है । मति, श्रुव, अवधि आदि भेद भी व्यवह्यारज्ञानके ही है क्योकि ये भेद परसापेक्य हैं । जो शान इन्द्रिय 
और मनकी सहायतासे होता है. उसे सतिज्ञान कद्दते है । मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले विद्येष ज्ञानको श्रुतज्ञान 
कहते है । द्रव्य, क्षेत्र, का, भावकी अवधिको लिये हुए रूपादि पदार्थोके एक देश स्पष्ट ज्ञानको अवधिज्ञान 
कहते है ! मनमें स्थित रूपी पदार्थंके एक देश स्पष्ट ज्ञानको मन पर्यय ज्ञान कहतें है। केवलज्ञानका फू 
उपेक्षा हैं। सबको जानकर भी वह स्वस्थ ही रहता है । व्यवह्वारनयसे केवलज्ञान परको जानता हैं निश्चय- 
नयसे अपनेको ही जानता है । अत परिपूर्णज्ञान ही निरचयज्ञान है । 
आगे आत्मार्थी पुरुषोके लिए श्रुतके अध्ययनमें अव्याप्ति और अतिव्याप्तिका निषेघ करते हैं--- 
स्याह्मादनयरूपी नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी मेरुमथानीके छ्वारा तब तक श्रुत्तरपी सागर 
का मन्‍्थन करो, जब तक वस्तुके स्वरूपका ज्ञान न होवे ॥ ३२२८ ॥ 


2 ० लिन न समय मनन नमन मन कम 
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श्द्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक ( गा० ३२९.- 


निरचयसाध्यस्य व्यवहारेण साधकक्रम प्रदुस्य ताभ्यामपि (१) च्याख्यानार्थ क्रमाह--- 
णिच्छय सेज्ञसरूवं सैराय तस्सेव साहणं चरणं॥ 
तह्या दो विय कमसो पडिज्जें[च्छ]मार्ण पेबुज्ञेह ॥३२०॥ 


चारिन्नस्थामिन. स्वरूप निरूपणय तस्यैच भेदं दु्शयति--- 
दंसणसुद्धिविसुद्धो मुलाइग्रुणेहि संजुओ तहय 
सुहदुःखाइसमाणो झाणणिलोणों हवे समणो ॥३३०७ - 


विश्ेषाथे--हिन्दू पुराणोंमे कथा है कि देवो और अछुरोने मिलकर समुद्रका मन्‍्थन किया था| 
भथानी बनाया था सुमेरको और नागराजको बनाया था रस्सी । सुमेरुके चारो ओर नागराजकों बाॉधकर एक 
ओर से देवो और एक ओरतसे असुरोने उसे मथानीकी तरह तब तक घुसाया था जब तक अमृतकी प्राप्ति 
नही हुई । भअ्रन्थकार यहाँ उसी पौराणिक कथाके रूपक द्वारा शास्त्ररूपो' समुद्रके मन्यनकी प्रेरणा करतें हैं कि 
प्रमाणकोी मथानी बनाओ और उसे स्याह्वादनयरूपी नागफाँसमें बांधकर तब तक उसके द्वारा शास्त्ररूपी 
समुद्रका मन्थन करो-वारम्बार अभ्यास करो जब तक वस्तुस्वरूपका बोध न हो । शास्त्र समुद्रका मन्थत _ 


किये बिना वस्तुस्वरूपका बोध नही द्वो सकता | लत: मुमृक्षुको निरन्तर श्ुतास्थास करना चाहिए |. , 
ज्ञानाधिकार समाप्त । 52६38 

व्यवहार द्वारा निवचचयरूप साध्यके साधनक्रमको बतलाकर व्याख्यानके लिए दोनोका क्रम 
कहते है--- 

निदचय साध्य स्वरूप है। उसका साधन सराग और वीतराग चारित्र है। अतः दोनोको 
भी क्रमसे धारण करने पर जीव प्रवोधको प्राप्त होता है ॥३२५०॥ 

पिशेषाथें---निंद्चय और व्यवहारमें साध्य-साधन भावका कथन पहले किया है । भागे निरचय 
स्वरूपकी प्राप्ति में साधन चारित्रका कथन करते है । चारित्र सराग और वीतरागके भेदसे दो प्रकार का है । 
मोटे तौर पर सरागीके चारित्रको सराग्रचारित्र और वीतरागीके चारित्रको वीतराग चारित्र कहते हैँ । 
बैसे कपायका उदय दसवे गुणस्थान तक पाया जाता है अत कपायके उदयके अभावमें ग्यारहवं और बारह 
गुणस्थानको वीतराग छद्मस्थ कहते है । फिर भी मुख्य रूपसे रागकी प्रधानता छठे, सातवें तक रहती है अतः 
उनसे ही सराग चारित्र माना गया है । चारित्रका धारण रागकी निवृत्तिके लिए किया जाता हैं । अत- 
सरागी भी रागकी निवुत्तिके लिए ही चारित्र धारण करता है । आगे ग्रन्थकार स्वय उनका कथन करते हू । 


चारिन के स्वामीका स्वरुप वतल्‍काकर उसके भेद चतछातें हैँ--** 


जो दोप रहित सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध तथा मूल और उत्तर गुणोसे युक्त होता है सुत्र और 
दु सम जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमें छीन रहता है चह श्रमण--जनसाथु, चारित्न 
कय धारक या चारिद्का स्वामी है ॥8३०१। 

विदोपार्थ---सम्यच्दर्गनन और सम्यग्ज्ञानपृर्यक चारित ही धर्म ह और बह्द धर्म साम्यभाव नप हे 
उसके घारगको ही श्रमण पहते है । शह्रु और सिन्रमे, खुस और इसमें, प्रगंता और चिन्दास, स्योष्ठ और 


२. प्रदानान्या---अ० कर श३व० झ० | २. सुज्स न०॥। ३, सराह स-म० 4 ४. परिस्शमाण आ०७ क० रप० 
आब सु०॥। ७ परबुल्योदि घ० का० गर० सु5 । पुज्मेद्ि झ० | ६. झाणे ्ीघयो म० सु० ) पिनसमिदों विमृत्तों 
सेधदियम पफ जिदफ्लाओ ॥ दंसणप्यापसमग्यो समात्ें सो सदी भषिरों ॥२४णा समसचू्ेपुचरस्यों 
के, ससहएुदलो एुंगाडिदिसप्ो ) संटटपो घरों, पुर जीयपिष्सरणे गसी संभोतरी ॥7४१--प्रप्र घनासार | 





“हरेहे१ | नयचक्र श्द््प 


असुहिेण रायरहिओं बयाइरायेण जो हु संजुत्तो । 
सो इह भणिय सराओ घमुकक्‍्को दोह णं पि खलु इयरो' ॥३३१॥ 


सुवर्णमे तथा जीवन और मरणसे जिसका समभाव है, यह मेरा है और यह पराया है, यह सुखदायक है और 
यह दुःखदायक है, यह मेरा उपकारी है और यह अपकारी, यह मेरा रक्षक है और यह भक्षक है ऐसी भेद- 
बुद्धि जिससे नही है वह श्रमण विजुद्ध सम्यग्दर्शनसे युक्त होता है और साधुके २८ मूलगुणोका पालक होता 
है, तथा जात्मध्यानमे छीन रहता है | ऐसा श्रमण ही चारित्रका स्वामी होता है । वह दु खसे छुटकारा पाने 
के लिए वन्धु-बान्धवोसे आज्ञा लेकर श्रमणाचार्यके सेवामे उपस्थित होकर समस्त परिभ्रहको त्यागकर 
साधुत्वका मार्ग स्वीकार करता हैं। और इस तरह वह चारित्रका स्वामी श्रमण बन जाता हैं। घ्यानाध्ययन 
ही उसके मुख्य कार्य होते है । भच्छ22- की 

जद 


00204 


जागें सराग और वीतरागका कथन करते है--- 


जो अशुभ प्रवृत्तियोंसे तो राग नही करता, किन्तु जिसे ब्रतादिरूप शुभ प्रवृत्तियोमै राग 
रहता है उसे यहाँ सराग चारित्रका धारक श्रमण कहा है और जिसे अज्युभ और शुभ दोनो ही 
प्रकारका राग नही है वह श्रमण वीतराग है ॥३३१॥ हे 


विशेषाथथ--आगमसे श्रमण दो प्रकारके बताये है एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी | शुद्धो- 
पयोगी वीतराग होते है और शुभोपयोगी सराग होते हैं । शुद्धोपयोगीको निरास्रव कहा है और शुभोपयोगी 
को आखवसे सहित सास्नव कहा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उपयोगके तीन प्रकार है--अशुभ, शुभ 
और शुद्ध । विषय और कपषायमे अनुरक्त होकर जो विपयकषाय वर्धक शास्त्रोको सुतता है, विपयी पुरुषों 
की सगति करता है. उसका उपथोग अशुभ होता है । किन्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका 
श्रद्धाती बनकर जीवो पर दयाभाव रखता है. उसका उपयोग शुभ होता हैं। शुभोपयोगसे पुण्यवन्ध ओऔर 
अश्युभोपयोगसे पापबन्ध होता है । किन्तु शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके रागसे रहित शुद्धोपयोगसे बन्ध नही 
होता है । अत वस्तुत शुद्धोपयोग ही उपादिय है। शुणस्थानोकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय त्तया तृतीय 
गुणस्थानसे यछापि अशुभोपयोग रहता है किन्तु ऊपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती हैं | जागे चतुर्य, पचम 
और: छठे गणस्थानसे परम्परासे शुद्धीपयोगका साधक शुभोपयोग रहता है । इसका स्पष्टखूप यह हैं कि सम्य- 
र्दृष्टि थद्यपि उपार्देय रूपसे सिज शुद्ध आत्माको ही भाता है किन्तु चारित्रमोहके उदयसे उसमे बसभवर होने 
पर निर्दोष एरमात्मस्वरूप अर्धन्तो और सिद्धोकी तथा उनके आराबक आचार्य, उपाध्याय गौर साधमोकी 
भक्तिमे सन ऊगाकर विषयकषायमे प्रवृत्तिको रोकता हैं। इस तरह उसका वह शुनोपयोग भी परम्परासे 
शुद्धोपयोगमे सहायक कहा जाता है । आगे सातवे ग्रुणस्थानसे छेकर वारहवे गुणस्थान तक जघन्य, मध्यम 
और उत्कृष्ट भेदको लिये हुए शुद्धोपयोग रहता है । शुद्धोपयोगमे शुद्ध चुद्ध स्वभाव निज काल्य दो ब्पेय 
रहती है । सातवें आदि गुणस्थानोमे भी छुद्ध ध्येय होनेसे, शुद्ध जात्माका जवल्‍ूम्बन होनेने, ऊ कम लास्म- 
स्वरूपका साधक होनेसे शुद्धोपयोग घटित हीता हूँ । यह णुद्धोपयोग न तो ससास्के कारणभूत हक: प्र 
रागादि अजुद्ध पर्यायोकी तरह अशुद्ध होता है और न कैवलज्ञानत्प इुझ परयायका तन्दे धुर्ू होता ड़ । 
किन्तु इन दोनो अवस्थाओसे विलक्षण तीसरी अवस्था होती है जो शुद्धात्मानुनूति दप निमभचचय इत्वत्रय स्वगाप 


तथा मोौक्षका कारण होती है । 





१. समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता थ होति समयम्हि । तेंसु वि नुदृइ॒पर॒त्ता अघासवा खाद्य सेरा भन ४४॥ 


व--यवेचनसार | 


१६६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [_ गा० ३३२-- 


सस्‍्सा विय सिच्छा चिय तयोहणा ससण तहय अणयारा । 
होंति विराय सराया जदिरिसिस्ुणिणो य णायव्वा ॥रेरेशा 


श्रद्धानादि कुवंतो मिथ्यासम्यग्मावं यथा वथा चाह--- 
“इंदियसोक्लणिसिरं सद्धाणादीणि कुणइ सो सिच्छो १ 
त॑ पिय सोक्खणिमित्तं कुब्बंतो भणइ सहिट्ठी "३३श॥ 


तपस्वी अनगार श्रमण सम्यग्दृष्टि भी होते है और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा ऋषि 

यति और मुन्ति सरागी भी होते हे और वोतरागी भी होते है ॥३३२।॥। 

विशद्वेषाथं---जिनरूपके धारी भिक्षु अनेक प्रकारके होते है, उनके नाम है---अनगार, यति, मुनि 
और ऋषि । सामान्य साधुओको अनयार कहते है । उपशम और. क्षपकश्नेणी पर आरूढ साघुओको यति 
कहते है । अवधिज्ञानी, सन पर्ययज्ञानी जौर केवलज्ञानीको मुनि कहते हैं। और ऋरद्धिधारी साघुओको ऋषि 
कहते हैं । अनगार भर्थात्‌ सासान्य साधु सम्यर्दृष्टि भी होते है और मिथ्यादृष्टि भी होते है । कौन सम्यग्दृष्टि 
और कौन मिथ्यादृष्टि होते हैं इसे भ्रन्थकारने आगे स्वय स्पष्ट किया है । छशोष ऋटषि यति और मुनि सरागी 
भी होते हैं और वीतरागी भी होते है ॥ इनमे जो प्रमत्तादि गरुणस्थानवर्ती है वें सरागी हैं मौर जो वीतराग 
अवस्थामे स्थित हैं वें बीतरागी हैँ । हु 

श्रद्धान आदि करते हुए भी कैसे सम्यग्पना और मिथ्यापना होता है यह बतलाते है--- 


जो इन्द्रिय सुखकी प्राप्तिके लिए श्रद्धान ज्ञान और चारित्रका पालन करता है वह मिथ्या- 
वृष्टि है और जो मोक्षके छिए श्रद्धान आदि करता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥३३श॥ 


विशंषाथ---जैन आचार और विचारकी श्रद्धा करके उसका पालन करनेवाले गृहस्थ ही नही, साधु 
भी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि होते है । जिन्होने ससार भोगोकी इच्छासे, देवगति और भोगभूमिकी छुभावनी 
भोगवारतासे आकृष्ट होकर उसी की प्राप्तिके लिए ब्रताचरण स्वीकार किया है वह मिथ्यादृष्टि है और जिसने 
ससारके सुखको त्याज्य मानकर भोक्षकी प्राप्तिके लिए जिनदीक्षा घारण की है वह सम्यग्दृष्टि है। समयसार 
गाथा २७३ आदिसे आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीनें लिखा है कि अभव्यजीव जिन भगवान्‌के द्वारा कथित ब्रत, 
समिति, गुप्ति, शील और तपको करते हुए भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही रहता है क्योकि इन सबके करने- 
का जो वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नहीं है। और इसका कारण यह है कि उसे शुद्ध 
ज्ञानमय आत्माकी ही भ्रतीति नही है । जिसे शुद्ध ज्ञानमय जात्माका ही ज्ञान नही हैं उसकी _श्रद्धा ज्ञान पर 
ही नही है । और ज्ञानपर श्रद्धा न होनेसे ग्यारह अंगका पाठो होनेपर भी, शास्त्राष्ययनका जो गुण हैँ उसका 
अभाव होनेसे वह ज्ञानी ही नही है । शास्त्राध्ययनका वास्तविक लाभ हैं सबसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय गात्मा 
का परिज्ञान, जिसे उसकी श्रद्धा ही नही है उसे शास्त्राष्ययनसे भो उसका परिज्ञान नही हो सकता । एंसा 
व्यक्ति अज्ञानी ही होता है । शायद कहा जाये कि उसे धर्मकी तो श्रद्धा है तभी तो उसने भुनिदीक्षा ली हे? 
इसका उत्तर यह है कि उसे यह अडद्धा है धर्मसेवन भोग प्राप्तिक्रा.निश्चित्त-है. कर्मक्षयका निमित है ऐसी 
उसकी श्रद्धा नही हैं। अत जो घर्मको भोगका साधन मानकर उसकी प्राप्तिके छिए जप, तप करते ह में 
मिथ्यादृष्टि है । ब्योकि जिनकी रुचि ससारके भोगोमें है वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं| वस्तुस्व॒स्पका सयाय, 
श्रद्धालु सस्कारवश भोगोको न छोड़ सके ग्रह सम्भव है_ किन्तु विपयोगें अभिरुचि रखें यह सम्भव नही है। 

घ॒ प्रकारका अज्ञानीपना ज्ञानी सम्यग्दृष्टिमें कैसे ह हो सकता हैं ? 


अभिरुचिका मूल संस्कार नही, अज्ञान भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना ज्ञानी 
नमदाचका मूल तस्कार नह, अज्ञान भाव 





१ ददेशप्रत्यद्ववित्केवलभूदिह मुनि स्यादुपि प्रोदृगतद्धिरारूढ श्रेणियुग्मोड्जनि यतिरनगारोपज्पर साधुरुक्त* । 
राजा ब्रह्मा च देव परम इति ब्रपिविक्रियाउक्षीणदाक्तिप्राप्तो- बुद्धधौषधीशो वियदयनपटुविश्विवेदी- 
ऋभेण ॥---चारित्रसार । २ 'सहहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि। घधम्म॑ भोगणि- 
मित्त णदु सो कम्मक्सयणिमित्त ॥२७५।॥'----समयसार | 


>रे३े५ ] त्यचक्र १६७ 


सरागचारित्नस्य स्वरूप भेदं व दृर्शवति--- 
मूलुतरससणगुणा घारण कहणं च पंच आपारो ॥ 
सोही तह॒व सुणिट्ठा सराय॑चरिया हवइ एवं ॥३३०॥। 
वदससिदिदियरोहो आावस्सावेललोचसह णाणं १ 
“ठिवभोज्ज एयभत्त खिदिसयणसदंतघसण्ं च ॥३३५॥ 


सराग चारित्रका स्वरूप और भेद कहते है--- 
श्रसणोके मूलगुणों ओर उत्तरगुणोका धारण करना, उनका कथन करना, पाँच प्रकारका 
आचार, आठ प्रकारकी शुद्धि तथा सुनिष्ठा ये सब सरागचारित्र है ॥ ३३४ ॥ 


आगे अन्थकार श्रमणोके मूलगुणोका और उत्तरगुणोका कथन करते है--- 


पाँच महाक्त्त, पाँच समिति, पाँचों इन्द्रियोका निरोध, छह आवश्यक, वस्त्रका सर्वथा त्याग, 
कैशल चन, स्तान न करना, खड़े होकर भोजन करना, दिचमे केवछ एक बार भोजन करना, 
पुथ्वीपर सोना ओर दन्तघर्षण न करना थे २८ मल ग॒ मूल गुण श्रमणोके हैं ॥ ३३५ ॥ 

विड्येपार्थे--साघुओके २८ भमूछ गुण इस प्रकार है---सम्यच्ज्ञानपूर्वक हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
जोर परिस्रहके त्यागको न्नत कहते है । हिंसाके पूर्ण त्यागको अहिंसा महान्नत कहते है । और प्रमत्तके योगसे 
त्रस और स्थावर जीचोके द्रव्य और भाव प्राणोके घातनेका नाम हिंसा है । जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति 
करता है वह प्रमत्त या भ्रमादी है । साराश यह है कि रागादिके वशीभूत होकर. प्रवृत्ति करने पर यदि किसी 
जीवके प्राणोका घात न हो तब भी हिंसा होती है | और रागादिके वशीभूत न होकर  श्रवृत्ति करने पर यदि 
किसीकी हिंसा हो भी जाती है तो भी वह हिंसा नही सानी गयी है । क्योकि कहा है कि जीव मरे या जिये, 
जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता हैं वह नियमसे हिंसक है । क्योकि वह किसीके जीने-मरनेका ध्यान 
न रखकर प्रवृत्ति करता है। मोर णो मुझसे किसी भी जीवको कष्ट न पहुँचे इस प्रकारकी भावनासे 
सावधानतापूर्वक चरूता है, सावधानत्ापूर्वक उठता-बैठता है, सावधानतापूर्वक शयन करता हैं मौर साव- 
धानतापूर्वक वार्ताकाप करता है उससे यदि किसी प्राणीकी कष्ट पहुँच भी जाता है तव भी वह हिंसक नही 
है । जैसे एक साधु सावघानतापूर्वक देख-भाऊकर मार्गमे चरूता है । उसके पैर रखनेके स्थान पर अचानक 
कोई जन्तु उडकर आ गिरता है और साधुके पैरसे कुचककर मर जाता है तो उसे उस जन्तुके वधका पाप 
नही छूगता क्योकि साधुका मानस पवित्र था | इसी तरह रागादिके वशीभूत होकर अप्रशस्त वचन बोलना 
असत्य है गौर उसका सर्वथा त्याग सत्य महात्रत है | विना दी हुईं वस्तुको स्वयं ग्रहण करना या दसरोको 
दे देना चोरी है और उसका पूर्णत्याग अचौर्यमहात्रत हे । हाँ, जो वस्तु सार्वजनिक उपभोगके हिए भुक्त है 
जैसे नदीका पानी, या भिट्टी, उसका ग्रहण चोरी नही हैं। मन, वचन कायसे स्त्री मात्रके सेवनके त्यागको 
बरह्मचर्यत्रत कहते हैं. तथा समस्त चेतन ओर अचेतन परियग्रहके और उससे भमत्वके त्यागको परिय्रह त्याग 
ब्रत कहते है । ईर्या, भाषा, एबणा, आदाननिश्षेपष ओर उत्सर्ग ये पाँच समिति है । घ॒र्मके लिए प्रयत्नशीछ 
मुनि सूर्योदय होने पर जब भार्ग स्पष्ट दिखाई देने रूगता है हक मनुष्य हाथी, घोडागाडी मादिके चलनेसे 
प्रासुक हुए मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखकर धीरे घीरे गसन करता है उसे ईर्यासमिति कहते है । 
द्त-मित्र वचन बोलनेको भाषासमिति कहते है । शरोरको स्थितिके लिए गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा 








१. 'अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु | विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 
---प्रवचनसार । र२े- ठिंदिभोज्ज क० ख० ज० झखु० । वदसमिदिदियरोहो ऊछोचावस्सयमचेलमणप्हाणं । सिदि- 
सयणमद॑तवर्ण ठिदिभोयणमेग्त्तं च ॥ एुदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । सेंसु पमत्तो समणो 
छेदोवट्टावगो'ग होदि ॥२०८-२०९॥ ---अवचनसार ॥ 


श्द्ट द्रव्यस्वभाव प्रकाशक [ गा० ३३६- 


तवपरिसहाण भेया शुणा हु ते उत्तरा य बोहव्वा । 
दंसणणाणचरित्तं तववीरिय पंचहायार॑ ॥३३६७ 


नवधा भक्तिपूर्वक दिये गये नवकोटि विशुद्ध आहारको छियालीस दोप वचाकर अ्रहण करना एषणा समिति 
है । घर्म और चर्याके योग्य द्रन्योको देखकर अहण करना और त्यागना आदान निश्तेषपणसमिति है । निर्जन्तुक 
भूमिमें मछ, सूत्र आदिको त्यागना उत्सर्गसमिति है । पाँचो इन्द्रियोके विषयोमे रागभावको छोडकर इन्द्रियोका 
निम्नह करना पचेन्द्रिय निरोध है । सामायिक चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, धरत्याख्यात्त और कायोत्सर्ग 
ये छह आवश्यक है । जोवन-मरण, लछाभ-हानि, सयोग-वियोग, शन्रु-मित्र, सखुख-दु खमें सदा समसाव रखना 
सामायिक है। भक्तिपूर्वक चोबीस तोर्थंकरोके गुणोका स्तवन करना चतुरविशतिस्तव हैं । किसी एक तीर्थंकर 
की' विनय आदि करना वन्‍न्दना है । प्रमादसे रूगे हुए दोषोकी विशुद्धिको प्रतिक्रमण कहते है । आगामी दोषो 
को दूर करनेके लिए जो त्याग आदि किया जाता है.उसे प्रत्याख्यान कहते है । अतिचारोकी विशुद्धिके लिए 
खडे होकर दोनो हाथोको छटकाकर नि३चल होना कायोस्सर्ग है । ये छह कर्तव्य व्याधि आदि होने पर भी 
अवश्य करणीय है इसीलिए इन्हें आवश्यक कहते हैं। वस्न्रका सर्वथा त्याग करके सर्वदा लग्न दिगम्बर 
विचरण करना साघधुका मूर शुण है । दो मास, तीन मास या चार भासमे अपने सिर और दाढीके बाछोको 
स्वर्य अपने हाथसे उख्लाडना केशलोच है | सदा स्नान नही करना, भूमिमें अथवा रूकडी या पाषाणकी शिल्ता- 
पर पैर फैलाकर एक करवटसे दायन करना, खडें होकर अपने हस्तपुटमे भोजन करना, तथा एक ही वार 
भोजन करना, जौर दन्तमंजन न करना ये सब साघुके २८ मूलगुण हैं। इनका घारण करना आवश्यक है । 
ये सब कार्य आत्मज्ञान-अ्रद्धान मूलक ही करणीय है । उसके बिना तो केवल कायक्लेदामात्र ही हैं । 


जागे श्रमणके उत्तर गुणोको कहते है--- 


तप और परीषहोके भेदोको साधुके उत्तर गुण जानना चाहिए । दर्नाचार, ज्ञानाचार, 
चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार ये पाँच प्रकारके आचार है ॥३३६॥ 


विशेषार्थे--रत्नत्नयकी प्राप्तेकि छिए इच्छाओका रोकना तप है । अथवा कर्मोंकी निर्जराके लिए 
मार्गके अविरुद्ध जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते है । वह तप दो प्रकारका है--बाह्य और जासम्यन्तर । 
भोजनका त्याग आदि बाह्मद्रन्यको जिसमें अपेक्षा होती है तथा जो दूसरोके भी दृष्टिगोचर हो जाता है उसे 
वाह्मयतप कहते है । उसके छह भेद है---अनशन, अवसौदर्य, वृत्तिपरिसख्यात, रसपरित्याग, विविक्तशब्यासन और 
कायवलेश । मन्‍्त्रसाधन आदि छौकिक फरकी इच्छाके बिना राग्र द्षको नष्ट करनेके लिए, कर्मोकी निर्जराके 
लिए, इन्द्रियोको वशमे करनेके लिए तथा घ्यान और अध्ययनमे मनको छऊगानेंके लिए उपवास करना अनशन 
तप है । निद्रापर त्रिजय पानेके लिए, दोषोकी शान्तिके लिए, प्रमादसे वचनेके लिए भूखसे कम भोजन करना 
अवमोदर्य है । आशाकी निवृत्तिके लिए भिक्षार्थो मुनि जो एक, दो घर ही भिक्षाके लिए जानेका नियम करता 
हैं या अमुक पश्कारके दाताके द्वारा अमुक प्रकारका आहार मिलेगा तो छूँगा, इत्यादि नियम करता हैं उसे 
वृत्तिपरिसख्यानतप कहते है । इन्द्रियोके दमसके छिए घी, दूध, दही, गुड, तवेंऊ आदि रसोको त्यागना 
रसपरित्याय तप है । स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए स्त्री, पशु, दुष्टजन 
आदिसे रहित, पर्वत, गुफा, स्मशान, झूल्य सकान, या उद्यान, वन आदि एकान्‍न्त अ्रदेशोमें आसन लगाना, 
दायन करना विविक्तशय्यासन तप है । वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे, ग्रीष्मऋततुमें पर्वतके ऊपर, णीतव्हतुर्मे खुले 
हुए स्थानमें ध्यान कगाना, तथा अनेक प्रकारके आसनोके द्वारा शरोरकों कष्ट देना कायक्लेदा है । यह 
कायक्लेश अचानक कष्ट आ जाने पर उसे सहन कर सकनेकी क्षमताके लिए और विपयसुखको चाहको 
रोकने के लिए किया जाता है। जिसमें वाह्मद्रन्यकी अपेक्षा नही होती तथा जिनमें मनोनियमन पर ही 
विज्ञेप चल रहता है उन्हें आम्यन्तर त्तप कहते है । म्राभ्यन्तर तपके भी छह भेद है--प्रायदिचत्त, विनय, 
चैंयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और घ्यान । कर्तव्यकर्मके न करनेपर और त्यागने योग्यका त्याग न करनेंमें जो 


नदेरशेद ॥] नयचक्र ५१६९ 


दोप छगता है. उसकी शुद्धि करनेको प्रायरिचत्त तप कहते है । प्रायश्चित्तके दस भेद है--आलोचन, 
प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्थर्ग, तप, मूल, छेद, परिहार, उपस्थापना । गुरुसे विनयपूर्वक अपने प्रमादका 
निवेदन करना, आलोचना प्रायदिचित्त है। उसके दस दोष है---आकम्पित, अनुमापित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, 
शब्दाकुलित बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवित । उपकरणोको देनेपर गुरु मुझे थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा विचार 
कर उपकरण भेंट करके दोषका निवेदन करना आकम्पित दोष हैं। मै प्रकृतिसे दुर्बल हूँ, रोगी हूँ, उपवास 
वगैरह करनेमें असमर्थ हुँ, यदि हलूका प्रायदिचत्त देंगे तो दोषका निवेदन करूँगा यह दूसरा अनुमापितत दोष 
है । दूसरेके द्वारा न देखे गये दोषको छिपाकर देखे गये दोषका निवेदन करना दृष्ट नामका तीसरा दोष है । 
आलस्य, प्रमाद या अज्ञानसे स्थूछ दोषका निवेदन करना चतुर्थ बादर दोष है । महान्‌ प्रायशिचित्तके भयसे 
अथवा 'यह सुक्ष्मसे भी दोषको दूरु करना चाहता है” इस प्रकारकी अपनी' प्रशसाकी भावनासे महान्‌ दोषको 
छिपाकर सूक्ष्म दोषका चिवेदन करना पाँचवाँ सूक्ष्म दोष है। यदि ब्रतसें इस प्रकारका दोष लग जाये तो 
उसका क्‍या प्रायश्चित्त होता हैं इस उपायसे गुरुकी उपासना करना छठा छन्न दोष है | जब भुनिगण पाक्षिक, 
चातुर्मासिक या वार्षिक प्रतिक्रमण करते हों और इस वरह मुनिसंघर्मे आलोचनाका शोर ही रहा हो । तब 
पूर्व दोषका कथन करना सातवाँ छाब्दाकुलित नामका दोष है। गुरुके हारा दिया गया प्रायदिचत्त क्‍या आगम- 
सम्मत हैं ? इस प्रकारको आशंका करके अन्य साधुओसे पूछना आठवाँ बहुजन नामका दोष है । किसी अपने 
समान साथुके सामने ही अपने दोषका लिवेदन करके लिया गया महान्‌ श्रायश्चित्त भी फलदायक नही होता 
अत. यह नवमा अव्यक्त दोष है । इस साघुके दोषके समान ही मेरा भी दोष है यही उसे जानता है, इसे 
जो प्रायरश्चित्त दिया है वही मेरे लिए भी ठीक है इस प्रकार अपने दोषको छिपाना दसर्वाँ तत्सेवित दोप है । 
जो अपने अपराधको न छिपाकर बालककी तरह सरल भावसे अपने दोषोको निवेदन करता है उसे ये दोष 
नही छूगते । जो साधु छज्जा या तिरस्कारके भयसे अपने अतिचारोको शुद्धि नही करता वह अपने आय-व्यय- 
को परीक्षा न करनेवाले व्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है..। बिना आलोचनाके लिया हुआ महान्‌ प्रायश्चित्त भी 
इष्ट फलदायक नही होता । 'मेरा दोष मिथ्या होवे” इस प्रकारको मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रमण कहते हैं । 
कुछ दोष तो आलोचना मात्रसे ही शुद्ध हो जाते है, कुछ प्रतिक्रण करनेसे शुद्ध होते है। कुछ आलोचन 
और: प्रतिक्रमण दोनोसे शुद्ध होते है । सदोष आहार तथा उपकरणोका ससर्ग होनेपर उसका त्याग करना 
विवेक प्रपयदिचत्त है । कुछ समय के छिए कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है । अनशन आदि करना तप 
प्रायक्चित्त है । दीक्षाके समयको छेद देना छेंद प्रायदिचित्त है । कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार 
प्रायश्चितत है। पुरानी दीक्षाको छेदकर पुत्र दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त हैं। पूज्य पुरुषोका आदर करना 
विनयतप है। विनयके चार भेंद है--ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय ॥ आलूस्य त्याग- 
कर आदरपर्वक सम्यम्ज्ञानका ग्रहण करना ज्ञानविनय है । तत्त्वार्थवा शंका आदि दोपरहिंत श्रद्धान करना 
दर्दानविनय है । अपने मनको चारित्रके पालनेमें गाना चारित्रविनय है । आचाय॑ आदि पृज्य पुरुषोको देखकर 
उठता, उनके सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर बन्दना करना, उनके परोक्षमे भी उन्हें नमस्कार करना, उनके 
गुणोका स्मरण करना, उनकी आज्ञाका पाऊन करना उपचारविनय हैं । शरोर वगैरहकी द्वारा आचार्य आदि 
की सेवा करना वैयावृत्त्यतप हैं। आलूस्य त्यागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाघ्याय है, उसके चार भेंद 
है---घर्मके इच्छुक विनयशोील पाश्नोको शास्त्र देना, शास्त्रका अर्थ बतलछाना वाचना है हि संशय दूर करनेके लिए 
अथवा निदचय करनेके लिए विशिष्ट ज्ञानियोसे पूछना पृष्छचा हैं। जाने हुए अर्थका मनसे अन्यास करना 
अनुप्रेक्षा है शुद्धतापूर्वक पाठ करना आम्नाय है । धर्मका उपदेश करना घर्मोपदेश है | ये चार स्वाध्यायके 
भेद है । त्यागको च्युत्सर्ग कहते है, उसके दो भेद है---आत्मासे भिन्न घन-चान्य आदिका त्याग करना 
बाह्योपधित्याग है । और क्रीघादि भावोको त्यागना अम्यन्तर उपधित्याय हैँ । उचम संहननके चार 
मनुष्यका अपनी चित्तकी वृत्तिको सब ओरसे हटाकर एक ही विपयमे छूगाना घ्याव है । ध्यानके चार ग्रेंद चार म्रंद 
है--आर्च, रोड, घ॒र्म्य और शुक्ल । आदिके दौनो ध्यान संखार के कारण हैं और बनते दोनो स्यान मोथके 


र्र 
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विज्जावच्च संघे साहुसमायार तित्थअभिच्ुड्ढो ॥ 

घम्सक्खाण सुसत्ये सरायचरणें ण णिसिद्ध ॥३३णा 
समचारिणा सद् समाचाराथंसाह--- 

लोगिगंसदडारहिओ चरणविहृणो तहेव अववादी । 

विवरीओ खलु तच्चे बज्जेन्चा ते ससायारे ह३३८॥। 


कारण है । ध्यान करते समय अचानक आनेवाले उपसर्गको शान्तिके साथ सहन करना परीपषह है । परोषहके 
२२ भेद है---१- भूखकी बाधाको सहना, २. प्यासकी बाघधाको सहना, ३. शीत, ४. उष्ण, ५. डास मच्छर, 
६. नंगेपनकी वावाको सहना, ७ संयमसे अरति उत्पन्न होनेके कारण उपस्थित होनेपर भी संयममे रति 
करना, ८ स्वियोकी वाधाको निविकार चित्तसे सहना, ९ नंगे पैर चलनेकी बाधाको सहना, १०. एक ही 
आसनसे बैठनेंकी बाधघाकों सहना, ११. जमीनपर एक ही करवटसे सोनेकी वाधाको सहना, १२ अत्यन्त 
कठोर वचनोको सुनकर भी शान्त रहना, १३. मारकी परीषह को सहना, १४. आहारादिके न मिलने 
पर भी किसोसे याचना न करना, १५. आहारादिका रछाभ न होने पर भी सन्‍्तुष्ट रहना, १६ पैरमें 
काँटा लूगनेंकी परीपहको सहना, १७ रोगादिका कष्ट सहन करना, १८, दारीर पर छगें मरूसे खेदखिन्न न 
होना, १९. मान-अपमानमें हर्प-विषधाद न करना, २०. अपने पाण्डित्यका गर्व न करना, २१. ज्ञानकी प्राप्ति 
न होने पर खेंदखिन्न न होना तथा २२ श्रद्धान से च्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी च्युत न होना । 
ये बाईस परीपह तथा पूर्वोक्त १२ प्रकारके तप साधुके उत्तर गुण कहे जाते है । पाँच आचार भी उत्तर 
गुण है---दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार । विनय और आवचारंमें अन्तर है--- 
सम्यर्दर्शन, सम्यसज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपके निर्मल करनेमें जो प्रयत्व किया जाता है वह विनय हैं 
और उनके निर्मछ हो जानेपर जो उनका पालन यत्नपूर्वक किया जाता है उसे आचार कहते है 
संघमे वेयावृत्य करना, साधु सामाचारी, घम्म तीर्थंकी वृद्धिके लिए प्रयत्न, धर्मंका निरूपण, 
ये सत्र कार्य सरागचारिनमें निषिद्ध नहो है ॥३२७॥ 
विशेषा्े---प्रवचनसारमें श्रमणके दो प्रकार बताये है---शुद्धोपयोगी और छुमोपयोगी । तथा शुभो- 
पयोगी श्षमणोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि समस्त परियग्रहके “त्यागी श्रमण भी कपायका लेश होनेसे 
केवल छुद्धात्मपरिणति सुपसे रहनेमें असमर्थ होते है, अत- शुद्धात्मपरिणति रूपसे रहनेवाले भर्हन्तादिमे भक्ति 
रखते हैं, उस प्रकारका प्रवचन करनेवाले सावुजनोमें वात्सल्यमाव रखते हैँ । उनके प्रति आदरभाव रखते 
हैं, आनार्यादिकी चन्दना करते है, सेवा-शुक्नूपा करते है । ये सब सरागचारित्रके घारी श्रमणोकी चर्या हूँ । 
सम्मरइर्शन सम्यग्जान और सम्यकूचारिश्रका उपदेद्ा देना, शिष्योका संग्रह करना, उनका पोषण करना, जिन- 
पूजाका उयदेश देना ये सब सराग्रश्षमणे के लिए निपि् नही है । साराद्म यह है कि छहकायके जीयोगी 
विराघनाते रदित तथा घुद्धात्मपरिणतिके सरक्षणमें निित्तनूत श्रमणोक्रा उपकार करमेकी प्रयृत्ति सरागी 
श्रमणं:में दोतो दी है । किन्तु यदि बोर्ड श्रमण वैयाबृत्यके निमित्तसे अपने सयगका ही घात करता है तो वह 
सुनिपरस ब्यूच हो जाता है । उच्तछ सथ कार्य सयमकी साधनाकी दृष्टिसे ही पिधेय €ें ॥ अत सदयमा ल््मया। 
सथ ध्रयू्सि संमम के अविख्य हो होना चाहिए 
समान यज्यवारयातल साथ साय हा सामाचारी करनेवा विधान खरने $--- 
जो सलोकिफरन श्रद्धास रहित है, चारित्रस होन है, अपवादशोल हे बहू साधुत्वसे विपरीच 
हे पल: उसके साथ सामाचारो नहीं करना चाहिए वर श्टा। 
8, प5दुन ये कब बाक गर० हु०। विैदयणर्मापेरि अब्सट्राणाएमसपरदिानी। समसेसु समाइदओ 
किर से दाग टियरडिलए माप इज ज-्च्रवचनमसार | २, थि धजरमनत्थदपरी सभिदतागारा स्वत पादि ॥ 
सपलिलाइल सका हे पतदरदि हार सजसे ५ टदीदि गर्दटा गदर पापददी सददि शा एल कि वाह 


रे 


हम हे जहहए ला शनिशित व अधचविशोपाफ लो द ॥> 5 चबचाा--नदेसमनगढर ॥ 


>रेरे०,  ] भसयचक्र १७१ 


हि. 
असेदानु पचारसाधने सरागचारिश्नस्याहुषंगित्वमाह -- 


दिक्‍्खागहणाणुक्कलसरायचारित्तकहणवित्थारो १ 
पवयणसारे पिच्छह तस्सेव य एत्थ लेस्सेक्क ॥३३०॥ 


विशेषार्थे---साघुओके मध्यमें जो परस्परमे अभिवादन आदिको प्रक्रिया है या परस्परके सहयोगसे 
घारमिक क्रियाओका समतापूर्वक अनुष्ठान है उसे सामाचारी कह्दते है । अपनेसे अधिक गुणी साधुओके अति 
खडा होना, आदर करना, विनयपूर्वक हाथ जोडना, नमस्कार करना आवश्यक है। जो श्रमण शास्वार्थमें 
विशारद है, संयम, तप और ज्ञानसे सम्पन्न है उनमें ही उक्त प्रकारका आदरभाव रखना चाहिए, किन्तु जिनमें 
ये विशेषताएँ नही है उन श्रमणाभासोके प्रति अभ्युत्थान आदि नही करना चाहिए । जो श्रमण संयम, तप 
और श्रुतसे सम्पन्न होते हुए भी जिन भगवान्‌के हारा उपदिष्ट तत्त्वोकी श्रद्धा नही रखता हैँ वह श्रमणाभास 
है । जो भ्रमण देषवश जिनदेवके शासनमें स्थित मी श्रमणका अपवाद करता है वह भी श्रमणाभास है । जो 
श्रुमण स्वयं गुणमे दीन होते हुए भी गरणवान श्रेमणोसे अपनी विन्तय कराना चाहता-है. चह अनन्त संसारी है। 
ऐसे श्रमणाभास्रोके साथ सामाचारी नही करना चाहिए | जो श्रमण स्वय अधिक गुणवाले होने पर भी हीन 
गुणवाले श्रमणोके पति वन्दनादि क्रिया करते है उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। शास्त्रके ज्ञाता प्रशान्त 
तपस्वी श्रमणको भी लौकिक-जनोका संसर्ग नहो करना चाहिए । जो निग्रन्थ-लिंगको घारण करके भी इस 
लोकसम्बन्धी कार्यमें प्रवृत्ति करता है उसे लौकिक कहा है । जैसे अग्निके संसगंसे पानीमें विकार आ जाता 


है वैसे ही छोकिकोके संसर्गसे संयमी भी असंयमी हो जाता है । अत. मोक्षार्थी क्रमणको अपनेसे गुणाधिक या 


समान गुणवाले श्रमणका ही संसर्ग करना चाहिए । 
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भागे अभेद और अनुपचारका साधन करनेमें सरागचारित्रका आनुषग्रिक सम्बन्ध बतलाते है--- 


दीक्षाग्रहणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमे देखना चाहिए। 
यहाँ उसीका लछेशमात्र कथन किया है ॥रे३५०।॥ 


विशेषाथ---अध्यात्म सार्गके उपदेष्टा आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्राय्म्भमें यद्यपि घुभो- 
पयोगको हेय बतराया है क्योकि उससे निर्वाण प्राप्त नही होता, स्वर्गसुख मिलता हैँ और स्वर्गका सुख 
इन्द्रियजन्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुत. दुःख ही है, इत्यादि कथन किया है । किन्तु उन्होने ही प्रवचनसारके 
अन्तमें चारित्रका वर्णन करते हुए श्रमण घर्मकी दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो प्रकारके श्रमण 
बतलाये है---झुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । तथा छुभोपयोगी श्रमणोकी चर्याका भी विस्तारसे कथन किया 
है । उसीसे केकर ग्रन्थकारने भी इस ग्रन्थमें उक्त कथन किया हैं । इससे ग्रन्यकार यह वत्तलाना चाहने है 
कि शुभोपयोग हेय होते हुए भी सर्वथा हेय नही है । यही वात गाचार्य अमृतचन्द्रने भवचनसार गाया २४५ _ 
की टीकामे छिखी है । उसका साराद यह है कि जो व्यक्ति मुनिधर्मकी दीक्षा लेकर भी कपायका छुछ 
अंछ जीवित होनेसे शुद्धोपपोगकी भूमि पर आरोहण करनेमें असमर्थ होते है किन्तु उस भूमिकाजी तलदूटीमें 
वर्तमान है और उस भूमिका पर मारोहण करनेके लिए उत्कण्ठित है वे श्षमण हैं या नही, नर्चात्‌ उन्हें हम 
शअमण कह सकते है या नही, इसका समावान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दनं श्रवचननारके प्रारस्भमें स्वयं 
ही कहा है कि घर्मरूप परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो मोल्लसुउक्नो पाता है छोर यदि 
छुभोपयोगमें युक्त होता हैं तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है कि शुसोपयोगका घर्मके साथ एवार्थ चशरार 
है अर्थात्‌ आत्मामे धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकते है, झत शुभोपयोगी पुदफोेफे भो पसंश सद्धाद 


होनेसे श्रमण भी झुभोपयोगी होते है । किन्तु वे शुद्धोपयोगी श्रमणोकी समान कोटिमें नहों जाये ॥ इंच दत्ट 


घुभोपयोग साक्षात्‌ घर्मसू्प नही होते हुए भी उसका सावन माना ज्यता चर्मसू्प नही होते हुए भी उसका सावन माना जाता हूँ । 





१. अभेदोपचार ञअ० क० खण० ज० । २. वित्वारे झअ० क० रण ज० सु०॥ 


हु 


श्छर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३४०- 


शुसाझुमयोज्यचवहाररव्नन्नयस्थ व फकसाह--- 
सुहमसुहं चिय कम्भं जीवे देहुब्मभवं जणवि दुकक्‍्खं ॥ 
दुहपडियारों पढसो णहु पुण त॑ पढिज्जंद इयरत्ये श३४गा 
सोत्तणं सिच्छतियं सम्सगरयणत्तयेण संजुत्तो ॥ 
चट्ठू तो सुहचेट्टे परंपरा तस्स णिव्चाणं ॥३४ शा 


आगे शुभ, अशुभ और व्यवहार रत्वत्रयका फल कहते है--- 
शुभ और अज्ञुभ कर्म जीवको शारीरिक दुःख देते हैं ।॥ किन्तु प्रथम शुभोपयोगसे उस दुःख 
का प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्राप्ति नही होतो ॥३४०॥ 
विशेषाथ--अल्लुभोपयोग की तरह शुभोपयोग भी अशुद्धोपयोगका ही भेद है किन्तु अदभोपयोगके 
साथ धर्मका एकार्थ समवाय नही है। जहाँ अशुभोपयोग है वहाँ घर्मका छेश भी नही है ! किन्तु शुभोपयोगका 
घर्मके साथ एकार्थ समवाय है, जहाँ शुभोपयोग है वहाँ उसके साथ घर्म भी रह सकता है । किन्तु जुभोपयोगसे _ 
भी पृण्यबन्ध होता है । प्रवचनसारके प्रारम्भर्मे शुभोपयोगका कथन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है--- 
जो जीव 'देव गुरु शास्त्रकी पूजामें दान, शीरू, उपवासमें अनुरक्त रहता है वह शुभोपयोगी हैं। शुभोपयोगी 
जीव अनेक प्रकारके इन्द्रियजन्य सुखोको प्राप्त करता है । किन्तु शुभोपयोगसे देवपर्याय प्राप्त होने पर भी 
स्वाभाविक सुख प्राप्त नही होता क्योक्ति देवपर्यायमें भी स्वाभाविक सुख नही है बल्कि दु'ख दही है क्योकि 
पुण्य कर्मके विपाकसे देवोको जो सासारिक सुखसामग्नी प्राप्त होती है उसमें मग्न होकर वे तृष्णासे पीडित 
होकर वस्तुत' दुखी ही रहते है । पुण्य कर्मके उदयमे विषयोकी प्राप्ति होने पर तृष्णाका बढना ही स्वाभाविक 
होता है । इसीसे आंचार्य कुन्दकुन्दन समयसारमें लिखा है कि पुण्य कर्मको सुशील और पाप कर्मको कुझील 
कहा जाता है किन्तु जो पुण्य कर्म जीवको संसारमे भटकाता है वह सुशीछ कैसे हो सकता है । फिर भी जहाँ 
पाप कर्मके उदयसे केवरू दु ख मिरूता है वहाँ पुण्य कर्मके उदयसे दु ःखके स्थानमें सांसारिक जीवोके विषय- 
वासनाके अनुरूप सुख मिलता है । किन्तु वस्तुत. वह सुख सुख नही है क्‍योंकि जो पराश्चित होता है, जिसमें . 
दुःखका भी मेल रहता हैं और जो आकर पुन. चला जाता है वह सुख सुख नही है केवल दढू खका प्रतीकार _ 
पात्र है । अतः शुभोपयोगसे अशुभोपयोगजन्य दूं खका प्रतिकार तो होता है_ किन्तु स्थायी अविनाशी सुख 
घ्रप्त गम्ज न किन्याान था जय लिए तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही उपादेय है । कप टी कान जज 
जो सिथ्यादर्शंन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारिच्रको व्यागकर सम्यग्दर्शंन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्रसे युक्त होता हुआ शुभ कम करता है उसका परम्परासे मोक्ष होता है ॥२४१।॥ 
विद्येषार्थें---इस गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने व्यवहाररत्नत्रयका फल परम्परासे सोक्ष बतलाया है । 
व्यवहाररत्नन्षयका स्वरूप पहले कह आये है । व्यवहाररत्वत्रय किस प्रकार परम्परासे मोक्षका कारण है 
इसे द्वव्यसंग्रहकी टीकार्मे ब्रह्मदेवजी ने सुस्पष्ट किया है । वे लिखते हैं---जैसे कोई पुरुष देशान्तरमे स्थित 
किसी सुन्दर स्त्रीके पाससे आये हुए पुरुषोका सम्मान आदि इस लिए करता है कि उसे उस स्वरीकी प्रासि 
हो सके, उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी यद्यपि उपादेय रूपसे अपनी शुद्धात्माकी ही भावना भाता है किन्तु चारिवर- 
मोहनीयके उदयसे उसमें असमर्थ होने पर परमात्मपदको प्रासिके लिए तथा विषय कषायोसे वचनेके लिए 
निर्दोप परभात्म स्वरूप अर्हन्त और सिद्धोकी तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधुओकी दान, 
पूजा आदि तथा गुणस्तवन आदि द्वारा परमभक्ति करता है। उसके परिणामोर्में भोगोकी चाह नही होती 
और न निदानकी भावना होती है । फिर भी उस प्रकारके शुभोपयोग रूप परिणामोसे न चाहते हुए भी 
विशिष्ट पुण्यका आख्रव होता है जैसे किसानोको न चाहने पर भी अन्नके साथ द्वी भूसा भी मिलता है । उस 


६ पढिज्ज इयरत्यो अ० क० ख० ज० म्रु०। इयरत्थे-सुखा्थे । “गरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभर्व 
छू से । किह सो सुद्दो व असुह्दो उदओगो हवदि जीवस्स ॥७२॥-प्रवचनसार । २. सम्मत्तगुणरय---अ० क० 
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उर्फ च । सापि परंपरा द्विविधा सवति- 
सा खलु दुविहा भणिया परंपरा जिणवरेहि सब्वेहिं । 
तब्मवगुणठाणे वि हु भवंतरे .होदि सिद्धिपरा ॥॥॥ 
इति खरागचारित्राधिकारः । 
सकछसंवरनिर्जरासोक्षोपायं दर्शायन्‌ ब्यवहारस्य गौणल्वँ दृ्शंयति--- 
ववहारादो बंधो सोक्सखो जस्हा सहावसंजुत्तो 
तम्हा कुरु त॑ं गउ्ण सहावसाराहणाकाले शरेडशा 


पुण्यसे वे व्यवहारी छुभोपयोगी जीव स्वर्ग जन्म लेते हैं किन्तु स्वर्गगी उस सुख-सम्पदाकों भी जीर्ण तृणके 
समान सातकर उसमें अनुरक्त नही होते । वहाँसे चयकर वें महाविदेहमें जन्म लेते है किन्तु मोहमें नही फेंसते 
ओऔर.'जिनदीक्षा ग्रहण करके निज छाद्धात्माके ध्यानसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरहसे व्यवहाररत्वनत्रय 
परम्परासे मोक्षका, कारण होता है । किन्तु जो व्यवहाररत्नत्रयमें ही अनुरक्त रहते है और उसे ही मोक्षका 
कारण मानते है उन्तका व्यवहाररत्नन्नय परम्परासे भी मोक्षका कारण नही होता । यहाँ परम्पराके भी दो 
प्रकार हैं, जैसा कि कहा है--- 

सब जिनेन्द्रदेवोने परम्पराके दो भेद कहे है---एक तो उसी भवसमें प्रथम गुणस्थानसे चौथे, पाँचवें 
आदि गुणस्थानोमें क्रससे चढते हुए अन्तमें मोक्षको प्राप्त करना, गौर दूसरे भवर्में मोक्ष प्रास्त करना | मर्थात्‌ 
व्यवद्वाररत्नत्नयके द्वारा क्रमसे गुणस्थानोकी श्रेंणिपर चढते हुए उसी भवम भी मोक्ष प्रास हो सकता हैँ और 
दुसरे भवमे भी प्राप्त हो सकता है । दोनो ही प्रकारोको परम्परा कहा जाता है। साक्षात्कारण तो निश्चय 
रत्नत्रय ही है । 








सरांग चारिन्नाधिकार समाप्त । 


समस्त संवर, निर्जरा और मोक्षके उपायको बतलछाते हुए व्यवहारकी गौणता वतलाते है--- 

चूँकि व्यवहारसे बन्ध होता है और स्वभावप्े लीन होनेसे मोक्ष होता है इसलिए स्वभावकी 
जआराधनाके समय व्यवहारको गोण करना चाहिए ॥रेडरा 

विशेषार्थ---व्यवहारनयसे अल्लुभसे निवृत्ति जौर शुभमें प्रवृत्तिको चारिन्र कहा हैं जोर ब्रत, समिति, 
शुप्ति आदिको व्यवहास्वारित्रके भेद कद्दा है । तत्त्वार्थसूत्नके सातवे अध्यायमें पुण्पाखवका विवेचन है भौर 
पुण्यास्तवके विवेचनके प्रारस्भमे ही त्॒तका कथन है। उसकी टीका सर्वार्थसिद्धिमें आचार्य पूज्यपाद स्वामीने यह 
शका उठायी है कि ब्रतोको आखवका हेतु बतलाना ठीक नही है क्योकि जागे नवे अध्यायमें संवरके कारण 
बतलाये है, उन्तमेंसे दशा घर्मोम्रेंस सयस घर्मसे ब्रतोका अन्तर्भाव होता हैं अत. ब्रत आखव कारण नहीं ई 
संवरके कारण है। इसका समाधान करते हुए उन्होने लिखा है कि सबर तो निवृत्ति रुप होता हैं। मे नत 
लिवृत्तिर्प नही है अवृत्तिरूप है, इनमे हिंसा, झूठ, चोरी वगैरहको त्यागकर सहिसा करने, सच बोचने कोर 
दी हुई वस्तुको ही लेनेका विधान है । इस तरह प्रवृत्ति अच्छी हो तव भी वन्चका कारण होतो है उससे एएचा 
छाभ अवश्य होता है कि अशुभ कर्मका वन्च नहीं होता और तीर्वकर भ्रकृति जैसे शुभ कमोंदा बन्धहोग 
है । असरूमें प्रवृत्तिके मूलमें राग रहता है, रागाशके विना श्रवृत्ति नहीं होती । कहा भी है---दाग ल्पोर 


च 


हंषका नाम प्रवृत्ति है और राग-देषको त्यागनेंका नाम निवृत्ति है। राग-क्रेपका खझम्बना चाउस् प्रदायीमे 
है इसलिए राग-हेषको दूर करनेके लिए या कम करनेके लिए वाक्ष पदायोका भी त्याथ शिया जाता 
है। इस तरह मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो कुछ बाह्य प्रयत्न किये जाते है थे सूद प्रपृश्ितरस्श ऐसे 
व्यवहार कहे जाते है । उस व्यवद्दारसे यद्यपि वन्य होठा है _डिल्तु उसके बिना सिप्लघरी पीर + 
सम्भव नही है । स्वभावमें लीन होनेके लिए ऋमसे दा। दा प्रवृत्तितों रेकमा होता हूँ कोड बाप अपुन्िए 


डे 

हे 

इ्र 
] 


१७४ दृग्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३४३- 


उक्त च--- 
णिच्छयदो खलु मोक्‍्खो तस्स य हेऊ ह॒वेइ सब्भूवो । 
उवयरियासब्भूओ सो विय हेऊ मुणणेयव्बो ॥२॥ 
विवरीए फुडदबंचधो जिणेहि भणिओं विहावसंजुत्ो । 
सो वि संसारहेऊ भणिओ खलु संव्वदरसीहि ॥३४३॥ 
चीवरागचारिज्नासावे कथं गौणत्वमित्याशंक्याह-- 
सज्ञिसजह॒णुक्कस्सा सराय इव वीयरायसासग्गी 
तम्हा सुद्धचरित्त' पंचसकाले वि देसदो अत्यि धरेडथा। 


रोकनेके लिए भ्रवृत्तिके विषयोको त्यागना होता है, हैं, अत. स्वभावमें लीन होनेके लिए यद् आवद्यक है 


कि हम अन्नतसे न्॒तकी ओर आये ॥ ज्यो-ज्यो हम स्वभावमे छोन होते जायेगे प्रवृत्तिऱूप ब्रत नियमादि स्वत _ 
छूटते जायेगे । अत स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारकों गौण करनेका उपदेश दिया है, यदि उस समयमें 


भी रुचि व्यवहारकी ओर ही रही तो स्वभावमसें लीौनता हो नहीं सकेगी । व्यवहार तो आनुषंगिक है 
उसका उपदेद तो अशुभ प्रवृत्तिसे बचनेके लिए है। मगर शुभमें प्रवृत्ति भी एकान्तत* उपादेय नही है । 





निज ये यमायुज अवतिल वि स्य ब्रत तो शभाशभ _प्रवत्तिसे त्ति रूप ही हैं। गौर वही वस्तुतः संवर, निर्जरा और 
मोक्षका द्वेतु है । किन्तु इस हेत॒का भी जो हेतु होता है उसे भी व्यवहारनयसे संवर, निर्जरा आदिका कारण _ 
कहा जाता है | जैसे सदुभूत व्यवहारनयसे आस्यन्त्रमें रागादिका त्याग और उपचरित असदुभूत व्यवहारनयसे _ 
पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोका त्याग । पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोका त्याग किये. बिना आस्यन्तरम राग्रादिका _ 
त्याग सम्भव नही हैँ और आभ्यन्तर रागादिका त्याग किये बिना आत्मस्वभा है और आभ्यन्तर रागादिका त्याग किये बिना आत्मस्वभावमें तल्‍लीनता सम्भव नही है । 
ज्यो-ज्यो रागादि घटते जाते है त्यो-त्यो स्वभावमं- छीचता-बढती जाती है और_ ज्यो-ज्यो स्वभावमें लीनता 
बढती जाती है त्यो-त्यो रागादि घटते जाते है ॥ 
.. हटके सभी है---निमश्चय से मोक्ष होता है । उसके हेतुको उपचरित सदुभूत कहते हैं । जो भसदुभूत हैं 
उसे भी हेतु जानना चाहिये । 
<<थदि स्वभावकी आराधनाके समयमें भी व्यवहारकी मुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनदेवोने विभावसे संयुक्त अवस्थाको संसारका 
कारण कहा है ॥३४२॥ 
वीतरागचारित्र स्वभावरूप है और सरागचारित्र विभावरूप हैं। वीतरागचारित्र वीतरायदश्यामें 
ग्यारहवें, वारहवें गुणस्थानमे द्वोता है । ऐसी अवस्थामे यह शंका होती है कि वीतराग्रचारित्रके अभावमें 
अर्थात्‌ ससम आदि गुणस्थानोमें व्यवहारकी गौणताका भ्रदन ही नही है क्योकि जब वहाँ वोतरागचारित्र नद्दी 
है तो स्पष्ट है कि वहाँ सरागचारित्र जो व्यवहाररूप है उसकी प्रधानता है तब उसे गौण कैसे किया जा 
सकता है ? इसका उत्तर देते है--- 
जेसे सरागदशाके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट मेद होते है वेसे ही वीतरागदशाके भी जघन्य, 
मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैँ ॥ अतः एकद्ेश वीतरागचारित्र पचमकालमे भी होता है ॥३४४॥ 
विश्येपार्थ--पहले लिख आये है कि आगममें पहले, दूसरे ओर तीसरे गुणस्थानमे उत्तरोत्तर मन्दरुपसे 
अद्युभोपयोग कहा है । तथा चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थानमें परम्परासे घुद्धोपयोगका साधक शुभोपयोग उत्तरो- 
त्तर सारतम्य रूपसे फहा है। आगे सातवेसे बारहवें गुणस्थान तक जधन्य, मध्यम और उत्कृप्टके नेंदसे एकदेश 
घशुद्धनय रूप शुद्धोपपोग कहा हैं । अत सातवें गुणस्थानमें जघन्य वीतरागदशणा हैं जत” उस अवस्थाम ब्यनद्धर- 
सो शोण फरनेंगा उपदेश विया है । पंचमकफालमें सात गुणस्थान तो हो ही सकते है । इसल्ए पंचमयाछमे 
कं एफदरेश घुद्ध या बोतरागचारित्रके घारक सुनोरबर हो सफ़त्तें. हैं ।_ 





१. शुद्धनागण्ति क< र४० झु० । २ सविसेखदों क० रा० | 


“रेडप |] नयचक्र १७५ 


ऊक्ते च--- 

“भरहे दुस्समकाले घम्मज्ञाणं हबेइ णाणिस्स | 

तं अप्पसहावठिए णहु मण्णइ सो हु अण्णाणी ॥---( मो. पा. गा. ७६ ) 
इृष्टान्तद्वारेण छोद्चचारिन्रस्य मल्देतुत्वं चाह--- 

जह सुह णासइ असुहं तहेव असुह सुद्धेण खलु चरिए। 

तम्हा सुदघुवजोगी सा वट्टउ णिदणादीहि ॥३४पता 

आलोयणादिकिरिया ज॑ं विसक्‌भेत्ति सुद्धचरियस्स । 

भणियमिह समयसारें तं जाण सुएण अत्येण ध३४६७ 





कहा भी है--- 

पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें आत्मस्वभावमे स्थित ज्ञानी सम्यग्वृष्टिके धर्मष्यान होता है । जो ऐसा नही 
भानता है वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । 

दृष्टान्तके हारा शुद्धचारित्रमे दोष लूगानेवाले कारणोको कहते है--- 

जेसे शुभ अशुभको नष्ठ करता है वैसे हो झुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश होता है। 
इसलिए शुद्धोपयोगी साघुको चिन्दा, गहाँ वगैरह नही करना चाहिए !! ३४५ !। 

विडोषा्थ-.-शुभोपयोगकी दक्ामें अश्ुभोपयोग नहीं होता और शछुद्धोपयोगकी दशामें शुभोपयोग 
नही होता । अतः जैसे शुभोपयोग अशुभोपयोगका नाशक है वैसे ही शुद्धोपपोय शुभोपयोगका नाशक है । 
इसलिए जो साधु शुद्धोपयोगमें लीन है उस समय उसे आत्मनिन्दा, गहाँ वगरह नही करना चाहिए | सराग- 
चारित्र अवस्थामें दोषोकी शुद्धिके लिए प्रूतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गहा, शूद्धि 
ये आठ उपाय बताये गये है । छगे हुए दोषोके दुर करनेंको प्रतिक्रमण कहते है । सम्यक्‍त्व आदि गुणोंमें 
प्रेरणा करनेको प्रतिसरण कहते हैं । मिथ्यात्व, राग आदि दोपोके दूर करनेको परिहार कहते है । पच- 
नमस्कार मन्त्र, आदि बाह्य द्र्योके आलूम्बनसे चित्तके स्थिर करनेको घारणा कहते है । वाह्य विपय कपायसे 
चित्तको हटानेको निवृत्ति कहते हैं। अपने दोपोको प्रकट करनेंका नाम निन्‍्दा हैँ । और गुरुके सामने 
दोषोको प्रकट करना गहाँ हे । दोप रूगने पर प्रायक्चिचत्त ग्रहण करके उसको शोघना विश्युद्धि है । ये भाठ 
प्रकारके विकल्प धुभोपयोगरूप है । इसलिए यद्यपि मिथ्यात्व, विषयकपाय आदियें परिणतिरूप अधुभोपयोग 
की अपेक्षा सविकल्प सरागचारित्र अवस्थामे ये अमृतकुम्म---अमृतसे भरे घडेके तुल्य माने गये हैं । तथापि 
वीतराग चारित्रकी अवस्थामें उन्हें विषक्रुम्भ माना हैँ.॥ क्योकि वीतराग चारित्र निर्विकक्त झुद्धोपयोगरुप 
होता हैँ उसमे समस्त परद्रव्योंके आलम्बनख्य जो विभाव परिणाम होते हैं उनका लेश भी नहीं रहता $ 
साराद यह है कि अप्रतिक्रमणके दो प्रकार है---एक ज्ञानीजनोका अप्रतिक्रण ओर एक दन्तनानीजनोंया 


अप्रतिक्रमण । गज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण तो विषयकपायमें आसक्तिख्व होता है, विययकरपायोम फेसे रहनेसे 


वे प्रतिक्रणण क्यो करेगे ? किन्तु ज्ञानीजनोका अप्रतिक्रमण शुद्धात्माके सम्यक्र श्रद्धान, सम्बग्नान और ऊम्पए 
ता हैं । इस ज्ञानोजनोंके अप्रतिक्रमणको चरागचारिधररूप शुमोपयोगकी जपेदासे ययद्रप्रि ऋप्नति- 


क्रमण कहा जाता हैं तथापि वीतराग चारित्रको अपेक्षा तो वही निरचयत्रतिक्रमण है स्योंकि उसे शाप 


समस्त झुभ-अशुभ मालवोका निराकरण होता हैँ ॥ समयसारके मोकज्ञाधिकारमसे ऐसा ही सगा हैँ । बह व्यय 
23 >> 23, श्््‌ ७2-65 ना 
ग्रन्थकार स्वयं कहते हँ--- श्््‌ (8-<१% 
अप्पचहावहिदे प हु सघ्यई स्पेदि लणगाएगी ॥3 54“ 





१. भरहे दुस्समकाले घम्मज्लाणं हवेंदर साहस ॥ त॑ अप्पचहावदिदे 
सोक्षप्ाग्ठत । २. नशुद्धचा-झु० 4 दे -भस्य विनाशहेनुं शक्ति च्यह क्षण कण रण सन झुब व ४. परितरमाई 
पडिसरणं परिहारों घारणा णिमतती य ॥ छिंदो गरहा सोहो अट्टण्हो होए पिदशसोी गई «६ अपदिणपाएं 


अप्पडिसरणं अपरिहारो क्वारणा च । अपियती य आिदा्सय्टाक्रोंटी रामियउ नो 8 ० जाम सस्यार 


१७६ द्रग्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३४६- 


कम्स लियालविसय डहेइ णाणोी हु णाणझाणेण ॥ 
पडिकस्सणाइ तम्हा भणियं खलु णाणझाणं तु ॥३४७॥ 


झुभाझुससंबरहेतुक्तमसाद--- 


जह च णिरुद्ध असुहं सुहेण सुहसचि तहेच सुद्धेण । 
तम्हा एण कमेण य जोई झाएडउ णियआदं ॥र३े४डट॥ 


समयसारमें जो वीतरागचारित्रवाले साधुकी आलोचना आदि क्रियाओंकी विषकुम्भ 
कहा है उसे आगमके द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे जानना चाहिए ॥ ३४६ 0 


विशेषाथ--समयसारमे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गहा और शुद्धिको 
विषकुम्भ कहा है और इनके न करनेकेी अर्थात्‌ अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, 
अनिनन्‍दा, अग्ा और अशुद्धिको अमृतकुम्भ कहा है। एक अप्रतिक्रमणादि तो जअज्ञानीजनोके होते है अज्ञानीजन 
अपने दोषोकी विशुद्धिके लिए प्रत्तिक्रमणादि नही करते अतः वे अप्रतिक्रमणादि तो विषकुम्भ ही है उनको 
समयसारमें अमृतकुम्भ नही कहा है । वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है । जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है उन्हे 
भो आचारशास्त्रमें अमुतकुम्म कहा है क्योकि उन्तके करनेसे अपराघरूपी विषके दोषका झोधन होता है । 
तथापि इन अप्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका है वह भी अभतिक्रमणादिरूप है _ 
वह स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराघरूपी विषके दोषोको सर्वथा नष्ट करनेवाछी होनेसे 
साक्षात्‌ अमृतकुम्भ है । उस तीसरी भूमिकासे ही आत्मा निरपराध होता है । उसके अभावमें द्रव्यप्रति- 
क्रमणादि विषकुम्म है । ऐसा समयसारकी टीका जआत्मख्यातिमें कहा है। इसका आशय यह नही हैं कि 
प्रतिक्रणादिकों छोडकर प्रमादी जीवन बिताना श्रेयस्कर है क्योकि जब्- प्रतिक्रणणको. ही. विष कहा है तो 
अआप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है । जिस अप्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा है वह अज्ञानीका अप्नतिक्रमण 
नहीं हैं किन्तु तीसरी भूमिकामे स्थित छुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण है । ऐसा -अग्नतिक्रमण छझुद्ध आत्मामें 
लोनतारूप है । उस अवस्थामें आत्मा सब अपराघोसे रहित होता है । अत निशचयसे इस प्रकारका अप्रति- 
क्रमण हो सच्चा प्रतिक्रण है । इसोलिए शुद्धोपयोगी साघुकी आऊकोचन आदि क्रियाको विषकुम्भ कहा है 
क्योकि आत्मा तो प्रतिक्रणणादिसे रहित शुद्ध अग्नतिक्रमणादि स्वरूप ही है रहित छुद्ध अप्रतिक्रमणार्दि स्वरूप ही है।_...............॒ः 


यही वात आगे कहते हँ--- 
र< ज्ञानी पुरुष आत्मध्यानके छारा त्रिकालवर्ती कर्मोको भस्म कर देता है इसलिए आत्मध्यान _. 


है 
को ही निरुचयसे प्रतिक्रमण आदि कहा है ॥| ३४७ ॥ 
विशेषाथे--छगे हुए दोपोकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रमणादि किये जाते है और जागामीकालमें 
रूगनेवाले दोपोंसे बचने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है । जात्मध्यानके द्वारा पूर्वकृत दोषोका तो विद्योषन 
होता ही है आगामीमें दोष रछूगनेकी भो सम्भावना नहीं रहती । अत- आत्मध्याव भूत, भविष्यत्‌ और चर्त- 
समान दोपषोका नाशक हैं इसलिए वही निरचयदृष्टिसे प्रतिक्रमणादि स्वरूप हैं। उसीमे छीनताका भ्रयत्त 
' चाहिए 
बागे शुभ और अशुभ कमोके संवरके कारणोका क्रम कहते है--- 
जैसे शुभके द्वारा अगुभका निरोध होता है वेसे ही शुद्धोपयोगके द्वारा शुभ कर्मोंका 
भी 728 घ होता है | इसलिए योगीको इसो क्रमसे अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिए। स४डट ॥ 
८ विज्ञेपार्य---कर्मोके मानेके दारको वन्‍द कर देना हो संवर है । अशुभोपवोगसे अशुभ कर्मोका 
बारात दोता है। अशुभोपयोगके स्यानमें ुमोपयोगके करनेसे अगुनोपयोगसे होनेवाले कर्मोका आस्नव तो रुक 


शेड ] नयचक्र श्छछ 


ध्येयस्यात्मनो अदहणोपाय॑ तस्यैच स्वरूपभाह--- 


गहिओ सो सुदणाणे पच्छा संवेयणेण क्ायव्वों 
जो णहु सुयभवर्लंबइ सो सुज्ञद अप्पसब्भावे ॥३४०७ 





जाता है किन्तु शुभोपयोगसे होनेवाला कर्मोका आाखव होता है | परन्तु शुद्धोपयोग से शुभोपयोगसे होनेवाला 
कर्मोका आख्रव भी रुक जाता. है । और शुद्धोपयोग आत्मध्यानरूप है । आत्मष्यानके विरोधी राग-हेप है । 
राग-देषकी मन्दता होनेपर ही आत्मध्यानमें प्रवृत्ति होती है । किन्तु उससे भी पहले शुद्धात्माके स्वरूपकी 
प्रतीति और अनुभूति होना आवश्यक है । उसके बिना सब जशुव कर्म भी व्यर्थ है। गात्मश्रद्धान और 
मात्मज्ञानके होनेपर आत्मध्यानकी ओर अभिमुख होना चाहिए। उसके छिए अशुभसे निवृत्त होकर 
शुभमें प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा होनेसे अशुभ कर्मोका आखस्त्रव रुक जाता है किन्तु शुभकर्मोका आास्रव 
होता रहता है। ज्यो-ज्यो निवृत्तिको जोर रुचि बढतो जाती है त्यो-त्यो शुभ प्रवृत्तिका भी निरोध 
होता जाता है और जात्मोन्‍न्मुखता बढती जाती हैँ । यह आत्मोन्मुखता ही आत्मतल्लीनताकी जननी है । 
अत गृहस्थावस्थासे मुक्त होकर आत्मरसके पान करनेका इच्छुक मुमुक्षु निर्ग्नरथ अवस्थाको धारण करके 
शुभोपयोगोसे शुद्धोपपोगी बननेकी ओर विशेषरूपसे प्रवृत्त होता है । ज्यो-ज्यो वह शुद्धोपयोगमे स्थिर होता 
जाता है त्यो-त्यो शुभोपयोगकी भी निवृत्ति होती जाती हूँ और इस तरह लझुद्धोपयोगसे शुभका निरोध 
हो जाता है । रन ५ 
>-आगे घ्येय जात्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वरूप कहते है--- 
६5५ पहले श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पोछे संवेदनके द्वारा उसका ध्यान करना 
चाहिए ।,जो श्रुतका अवलूम्बन नही लेता वह आत्माके सद्भावमें मूढ रहता है।॥। हेड | 
विद्यवेषाथ--सबसे प्रथम आत्माका स्वरूप जानना आवश्यक है और उसके लिए शास्त्राम्यास 
आवश्यक है क्योकि आत्माकों हम इन्द्रियोके द्वारा नही जान सकते । हमें अपने सामने दो तरहकी वस्तुएँ 
दिखाई देती है--एक जो स्वयं चलछती-फिरती है, उठ्ती-बैठती है, बातचीत करती है, समझ्नती-वूझती है 
और दूसरी, जो न स्वयं चलरू-फिर सकती है, न उठ-बैठ सकती है, न वातचीत कर सकती है और न जान- 
देख सकती है | पहली प्रकारकोी वस्तुको जीव और दूसरी प्रकारकी वस्तुको अजीब कहतें है । जीव नामको 
बस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नही होता वह निरचय जीवत्व है, वह जीवमे सदा रहता हूँ । किन्तु 
जीवमें सदा रहने पर भी वह निदचय जीवत्व संसार दशामें पुदूगलके सम्वन्धसे दूपित होनेंके कारण पाँच 
इन्द्रिया, तीन बल, आयु और इ्वासोच्छवास इन दस प्राणोसे यथायोग्य सयुक्त पाया जाता है, इसलिए ये 
प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु है । इसीसे कहा जाता है जो इन भाणोसे जीता हैं, आगे जियेगा तथा पहले 
जीता था, वह जीव है । किन्तु ये प्राण पोदूगलिक है---पुदूगल हन्यसे वने हैं क्योकि मोह बादि पौद्यलिक 
कर्मोसे बेंघा हुआ होनेसे जीव इन प्ाणोसे संयुक्त होता हैं और प्राणोसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गल्कि 
कर्मोके फलको भोगता हुआ पुत्र. नवीन पौद्यल्‍ल्तिक कमसे बेंचता हैं । इस तरह पौद्यक्तिक कर्मोका कार्य 
होमेसे' तथा पौदुगलिक करके कारण होनेसे ये प्राण पौद्गक्तिक हैं यह निद्िचत होता है । इन प्राणोवी 
परम्परा सदा चलती रहती है क्योकि जब यह जीव इन प्राणोके हारा कर्मफछको भोगता हैं तो उसे मोह 
झौर राग-हेष होते; है, उतके वशीभूत होकर बह अपने तथा दूसरे जीवोके प्राणोको पीड़ा पहुँचाता है मौर 
ऐसा होनेंसे वह जीव नवीन कर्मोका बन्ध करता हैं । इस तरह अनादि पुद्गल कंमक्े निमित्तसे होनेवात्ग 
जीवका विकारी परिणमन पाणोकी परम्परा चलते रहनेका अन्तरग कारण हूँ । अत पुदूनछ प्राणोक्ती निदृक्ति 





१. एयर्गगदो समणो एयर्ग णिच्छिदस्स अत्येसु | णिच्छित्ती आायमदो जागमचेट्टा दो जैट्टा ॥--प्रवचनखार 


शाध्र ॥ 
रे 


२७८ दृव्यस्वभावप्नकाशक [ गा० ३५० - 


सोत्त्ण बहिचिता चिताणाणम्सि होइ सुदणा्णं १ 
त॑ पिय संविज्षिगयं झाणं सदहिद्विणो भणियं त३५णा 


के लिए पुदूगल कर्मोके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणाम हटना चाहिए और उसके लिए 
इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान करना चाहिए। उसे विचारना चाहिए किन मे 
घरोर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ शौर न उनका कारण हूँ । जिनेन्द्रदेवनें शरोर, मत और वाणीको पौद्गलिक 
कहा है और पुद्गल द्रव्य परमाणुओका पिण्ड है । किन्तु मै पुदूगलमय नही हूँ, न मैंने उत पुद्गलोको 
पिण्डरूप किया है इसलिए में शरीर नही हूँ और न शरीरका कर्ता हुँ । परमाणु तो स्वयं ही अपने स्निग्घ 
और रूक्ष गुणके कारण पिण्डरूप होते है । यह संसार सर्वन्न पुदूगलोसे भरा है । उनमे जो कर्मरूप परिणमित 
होनेकी शक्तिवाले पुदूगल स्कन्ध होते हैं वे जीवकी परिणतिको पाकर स्वयं ही कर्मरूप होते हैं । अत. मैं 
उनका परिणमन करानेवाला नही हूँ । कर्मरूप परिणत वे पुदुूगल स्कनव हो आगामी भवमें शरोर बननेमे 
निमित्त होते है और नोकर्मपुद्गल स्वयं ही शरीररूप परिणमित होते है इसलिए में शरोरका कर्ता नही हूँ । 
मेरा यह आत्मा पुद्ूगलसे भिन्न है क्योकि इसमें न तो रस है, न रूप है, न गन्ध है, न इसका कोई आकार 
है यह तो चैतन्यगुणवाला है। जीवके जो चस, स्थावर भेद तथा छह काय पृथिवीकाय आदि कहे जाते है वे 
सब वास्तवमे अचेतन होनेसे जीवसे भिन्न हैं। वस्तुत॒ जीव न तो न्स है, न स्थावर है, न एकेन्द्रिय आदि 
है । इस तरह जीवके यथार्थ स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका स्वसंवेदन करना चाहिए | "मैं हूँ ऐसी प्रतीति 
तो सभीको होती है किन्तु इस अतीतिमें “मैं! मात्रका संवेदन होनेपर भी उस “मैं में भशुद्धताका ही भान 
होता हैँ । शुद्धस्वरूपका भान भेंदविज्ञानके द्वारा ही सम्भव है । जैसे ज्ञानी पुरुष समऊू जलूसे भी निर्मलता 
का भान करके पुत्र उपायोके द्वारा निर्मछ जल प्राप्त कर छेता है वैसे हो ज्ञानी पुरुष अशुद्ध अवस्थामे भी 
भेदविज्ञानके हारा शुद्धस्वरूपका अनुभव करके उस शुद्धस्वरूपकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करता है। अत 
शास्त्रज्ञानके हारा पहले आत्माका सख्छाव जानना चाहिए पीछे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
उसीके लिए आत्मध्यान आवश्यक है । 


ऊपर सवेदनके द्वारा आत्मध्यान करनेका उपदेश दिया है। आगे अ्न्थकार उसोको स्पष्ट 
करते है--- 
बाह्य चिन्ताको छोड़कर ज्ञानका चिन्तन करनेसे श्रुतज्ञान होता है। वही ज्ञान संवित्तिगत 


होने पर सम्यग्दुष्टिका ध्यान कहा गया है ॥३५०॥ ४5258 


विशेषा्थ--मनुष्यका समस्त जीवन बाह्य पदार्थोकी चिंन्तामे ही बीतता है । मनुष्यका समस्त 
जीवन ही अर्थ और कामसय है । जब वह युवा होता है तो उसकी चिन्ताके,दो ही मुख्य विषय होते है--धन 
और कामभोग । उन्होको चिन्तामें उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अपनी चिन्ता वह कभी भी नही 
करता, “मै कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, कहाँ जाऊँगा” यह विचार ही उसके मनमें नही आता | बाहरकी चिन्तासे 
भुक्ति मिले तो अपनी चिन्ता करे । अत आत्मचिन्तनके लिए बाह्य चिन्ता छोडना चाहिए--उसे कम करना 
चाहिए । इस प्रकार वाह्म चिन्तासे सुक्त होकर आत्मबोधक शास्त्रोका स्वाध्याय करके जो सच्चा ज्ञान भाप्त 
होता है उसीको वास्तवमें श्रुतज्ञान कहते है । वह श्रुतज्ञान जिसे वस्तुत- आत्मज्ञान कहना अधिक उपयुक्त 
होगा---जब संवित्तिगत होता है अर्थात्‌ उस ज्ञानके द्वारा आत्मचिन्तनर्में निमग्न ध्यानी जात्मिक सुखका 
रसास्वादन करता है. उसकी वह एकतानता ही ध्यान कहा जाता है । साराश यह है कि स्वसंवेदन रूप 
भावश्चुत्से आत्माकों जानता है, जानकर जात्माकी भावना करता है । तब उस वीतराग स्वसवेदनरूप ज्ञान 
भावनासे केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 


-रे५२ ] न्यचक्र १७०, 


उक्त च--- 
दव्वसुयादो भाव॑ भावादो होइभेयेसण्णाणं । 
संवेयणसंवित्ति केवछणाणं तदो भणियं ॥श॥ 
संवित्तिस्वरूप॑ तस्यैच स्वामित्वं सेद॑ सामगी चाह--- 
लक्खणदो णियलूफ्खं अणुहवसाणस्स ज॑ हवे सोक्खं । 
सा संबित्ती भणिया सयलबियप्पाण णिद्दहणा ॥इषशा 
ससणा सराय इयरा पसादरहिया तहेव इयरा हु। 
अणुह॒व चायपमादो सुद्धे इयरेसु विकहाई ॥३५२॥ 


कहा भी है---- 
ब्रव्यश्षुतसे भावश्वुत होता है, भावश्नुतसे मेदज्ञान होता है। भेदज्ञानसे आत्मानुभूति होती है और 
आत्मानुभूतिसे केवलज्ञान होता है । इसका आशय यह है कि मोक्षार्थीको आगम और अध्यात्म शास्त्रका 
अम्यास करता चाहिए उसके बिना भेंदज्ञान नही होता और भेदज्ञानके बिना आत्मानुभूति नही होती । क्योकि 
आगमाम्यासके विना गुणस्थान, जीवसमास, मार्गगा आदिका बोध नही होता और अध्यात्मके जाने बिना इस 
सबसे भिन्न मैं हूँ इस प्रकारका बोध नही होता । ऐसा बोध न होनेंसे अपने आत्माको भावकर्मरूप रागादि 
विकल्पोसे और ज्ञानावरणादि द्रव्य कमंसि भिन्न नही जानता तथा नोकर्मरूप शरीर आदिसे भी अपनेको भिन्न 
नही जानता । इस प्रकारका भेदज्ञान न होनेसे अपन्ती शुद्ध आत्माको ओर रुचि कैसे हो सकती है ॥ अत 
द्रन्यश्ुत अर्थात्‌ परमागमको पढकर द्वव्य गुण पर्यायका सम्यक्‌ ज्ञान करता चाहिए । पीछे आगमके आधारसे 
स्वसंवेदन ज्ञान होने पर स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे केवलज्ञान प्रकट होता हैं ४2४२22 ००:८८ 
आगे संवित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, भेद और सामग्रीको कहते है--- 52% 
लक्षणके द्वारा अपने लक्ष्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते है । 
वह संवित्ति समस्त विकल्पोको नष्ट करनेवाली है ॥३५१॥। 
विद्ेषा्थ---आगमके अमभ्याससे आत्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुभव करते समय जो 
आन्तरिक सुख होता है उसे सवित्ति ,कद्दते हैं । यह संवित्ति सम्यन्दृष्टिको ही होती हैं। आत्म स्वभावकों 
जानकर भी उसमें रुचि होना चाहिए । रुचि हुए बिना आत्मानुभव नही होता | आत्मानुभव ही समस्त संकल्प- 
विकल्पोका नाशक है क्योकि आत्मानुभूति कारूमें कोई संकुल्प-विकल्प नही रहता ॥ ज्यो-ज्यो उसमें स्थिरता 
आती जाती है त्यो-त्यो विकलपोसे छुटकारा होकर निविकल्प दश्या प्राप्त होती हैं ८८ हे । ४ 
संवित्तिका स्वरूप बतल्‍लाकर आगे उसके स्वामी का कथन करते है--- हे पा 
श्रमण, सरागी और वीतरागी तथा प्रमादरहित और प्रमादसहित होते हैं। प्रमादको त्याग 
कर शुद्ध आत्माका अनुभव करो प्रमादसहितमे त्तो विकथा आवि प्रमाद रहते है ॥३५या। 
विज्ञेपाथं---छछे गुणस्थानका नाम प्रमत्त संयत है । चूँकि इस गुणस्थानमें संयमके साथ प्रमाद भी 
रहता है इसलिए इसे प्र॒मत्त संयत कहते है । श्रमणपना इसो गुणस्थानसे प्रारम्भ होता हैं । उसके साय जो 
संयत शब्द जुडा हैं वह इसी वातका वोधघक है कि यहाँसे आगेके सब गुणल्यान सयमोके ही होने है । स्थी- 
कथा, भोजनकथा, राष्ट्रकथा और राजकथा ये चार विकथाएं, चार कपाये, पाँच इन्द्रियाँ, एक निद्रा व्रेर 
एक स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । साववाँ गरणस्थान अगप्रमत्तसंयत हैं । जत श्षमण या संयमी प्रमाइसहित नो 
होते है और प्रमादरहित भी होते है । दसवे गुणस्वान तक रान रहता है । बाने नही रहता ।॥ क्त्त- कम 





१. होइसज्वस--मझु० । २ कहेव सहियाओ झ्ु० । समणा सुदुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयमस्हि । तेलथि 
सुद्ुवजुच्ता अणासवा सासवा सेसा ॥---भ्रवाचनसार दा 


१८० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३५३ - 


दुबखं णिदा चिता सोहोविय णत्थि कोइ अपसरते 
उप्पज्जडद परससुह परसणप्पययंणाणअणुहवर्ण 0३५३७ 
हेयोपादेयविदों संजमतववीयरायसंजुत्तो १ 
जिदृदुक्खाई तहं चिय सासग्गी सुद्धचरणस्स एरेषडटा 
ध्यात॒ध्येयसंबन्धं चारित्रनासानतरं ध्येयस्यापि नाममाराँ श्राह--- 
सामण्णे णिययोहे बियलियपरभावपरससब्भावे । 
तत्थाराहणजुत्तो भणिओ खलु सुद्धचा रित्ती ॥३५५ा। 
सामण्णं परिणासी जीवसहावं च परससब्भावं १ 
घेय॑ श॒ुज्झं परसं तहेव तच्चं समयसारं ॥श्५६ 
समसदा तह सज्झत्थं सुद्धो भावो य वीयरायरचां ॥ 
तह चारित्तं घमन्‍्मो सहावआराहणा भणिया हरेषआ 
इति चीतरागचारित्राधिकारः । 


सरागी भी होते है और वीतरागी भी होते है । प्रमाददशा आात्मानुभूतिर्में बाधक है । उक्त प्रमादोको हटाये 
विना स्थिर जात्मानुभूति नही होती, इसीसे अप्रमत्त दह्मासे ही ध्यानकी स्थिरता स्वीकार की गयी है । वैसे 
क्षणिक जात्मानुभूति तो जविरत सम्यग्दृष्टिको भी होती है। किन्तु ऊपर जो संवित्तिगत ध्यान कहा है वह 
अप्रमत्त साधुके ही होता हैँ वही उसका यथार्थ स्वामी है । 
व्योकि--- 
प्रमत्त साघुके दुःख, निन्‍दा, चिन्ता, मोह और कोई भी प्रमाद नहीं होता । इसलिए 
उत्कृप्ट आत्मिक ज्ञानका अचुभवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥३५शा 


आगे सवित्तिकी सामग्री खतलाते है--- 

जुद्ध आचरणकी सामग्री है--हेय और उपादेयका सम्यक्‌ परिज्ञान, संयम, तप और 
वीतरागतासे सयृक्त होना तथा परोषह आदिका जीतना । अर्थात्‌ जो ज्ञानी हेय उपादेयको ठीक 
रीतिसे जानता है, संयम और तपके साथ वीततरागी होता है तथा परीपहोको जीतता है उनसे 
घबराता नही है वही शुद्धचारित्रका पान करनेमे समर्थ होता है ॥३५णा 

आगे ध्याता और ध्येयके सम्वन्धको जिसका दूसरा नाम चारित्र है, तथा ध्येयके नामोको कहते है--- 

समस्त परभावोसे रहित परम सज्भावरूप आत्मज्ञानमें जो तात््विक आराधनासे युक्‍त 
होता है उसे शुद्धचारित्रवाछा ध्याता कहा है ॥३५५॥ सामान्य, परिणामी, जीवस्वभाव, परम- 

जूव, परमगह्य, तत्व, समयसार ये सब ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाता है ) के नामान्तर 

है। समता, माध्यस्थ्य, जद़्भाव, वीतरागता, चारित्र, धर्म, स्वभाव आराबना भी उसे कहते 
है ॥5५६-५७छा॥। 

द्िश्ञेपा्थ---सधिकलत ॒दप्षार्म विंपयकपायसे वचनेके लिए और चित्तको स्थिर करनेके छिए 
पंचपरमेप्ठी जादि परद्न्य भी घ्येय होता है । बादको जब अभ्यास करनेसे चित्त स्थिद हो जाता हु तो 
दाउ बुद्ध एफ स्वभाव निज शुद्ध जात्माफा स्वरूप ही ध्येय होता है । घ्याताकों अन्तरंग और बाः्प परिग्रहसे 
जि होला चादिए । तमी धानावमसे झित्त स्थिर हो सकता हैं । ध्येय वस्तुर्में निश्चछ होनेका दी नाग ध्यान 





हैं, परमप्ररा+-« ॥ ७ जेझवायब्रिद्रष्जा करा ] छेयोपायविदण्हट ख० कू० र० ८टा० | हे साम्बन्ध स्वग पचा- 
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सामान्यविशेषयोः परस्पराधारत्वेन परस्परावस्तुत्व॑ दुशंयति--. 
अत्थित्ताइसहाबा सोमण्णविसेससंठिया जत्य ॥ 
अवरुप्परमविरुद्धा तं णियतच्च हने परम ॥३५८७ 
होऊण जत्य णट्टा होसंति पुणो&बि जत्थ पज्जाया ॥ 
चहुंता चट्टंति हु तं णियतच्च हवे परम ॥३५०७ 
णासंतो वि ण णट्ठो उप्पण्णो णेव संभेव जंतो ॥ 
संतो लतियालूविसये त॑ णियतच्च हवे परसं 0३६०७ 


है । उत्कृष्ट ध्यानमें काय और वबचनकी चेष्टारूप व्यापारका तो कहना ही क्या, शुभ-अश्युभ विकल्परूप 
सनोव्यापार भी नही होता । सहज छुद्ध, ज्ञानदर्शनस्वभाव परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यग्शञान और 
सम्यकु आचरणरूप अभेदरत्नत्रयात्मक परम समाधिमें तलल्‍लोनता ही उत्कृष्ट ध्यान है उस ध्यानमें स्थित 
महात्माओोको जो वीतराग परमानन्द होता है वही निश्चयसोक्षमार्ग है। उसके अनेक नाम हँ--शुद्धात्म- 
स्वरूप, परमात्मस्वरूप, सिद्धस्वरूप, परमतत्त्वज्ञान, स्वसंवेदनज्ञान, शुद्धपारिणामिकभाव, शुद्धचारित्र, परमतत्त्व, 
शुद्धोपपोग, परमार्थ, छुद्धात्मानुभूति, समयसार, समता, वीतरागसामायिक, शुक्रूष्यान, परमसाम्य, 
परमवीतरागता आदि । ४ 
चीतरागचारिन्नाधिकार समाप्त 
सामान्य और विद्येषमें परस्पर आधार रूपसे परस्पर अवस्तुपना बतलूाते है--- 
जिसमें अस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य और विशेष परस्परमें अविरुद्ध रूपसे स्थित हैं वही 
परम निजतत्त्व है ॥३५८॥ जिसमे पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जातो है, और नष्ट होकर पुनः 
उत्पन्त होती है तथा वतंमान भी रहती है वह परम निजतत्त्व है ॥३५९०॥ जो अस॒तु नही होते हुए 
भी न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है त्था तीनों काछोमे सतु रहता है वह परम निजतत्त्व 
है ॥२६गा 
विज्ञेषार्थी---अस्तित्वका अर्थ है सत्ता | सत्ताके दो रूप है--महासत्ता' और अवान्तरसत्ता । समस्त 
पदार्थमिं रहनेवाली और सादुश्य अस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता या सामान्यसत्ता हैं। जौर एक 
निद्दिचत वस्तुमें रहनेवाली तथा स्वरूप अस्तित्वको सूचित करनेवाली अवान्तरसत्ता या विश्येपसत्ता हैं ॥ 
महासत्ता अवान्तरसत्तारूपसे असत्ता हैं और अवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे असत्ता हैं इस तरह सत्ता 
सामान्यविदेषात्मक हैं । और सत्ता न#व्यसे भिन्‍न नही है अत. द्रव्य भी सामान्य विद्येपात्मक है । उत्पाद, व्यय 
और झ्नौव्यकी_एकताका चाम्‌ ही सत्ता हैं : ही सचा है और सत्ता ही द्रव्यका लक्षण हैं। द्रन्यमें भ्रति समय पूर्व पर्यायका 
नाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और द्रव्यरूपसे श्रुवपना होता है । जैसे मिट्टीमें पिण्डपर्यायका विनाश, घटपर्याय 
का उत्पाद और मिट्टीपना ल्ुव रहता है | यह उत्पाद व्यय ज्नौव्य दृब्यका स्वभाव हैँ, इस तरह द्रव्य द्वव्यम्पसे 
न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है किन्तु पर्यायका उत्पाद और विनात्व होता हैँ और पर्यायके बिना द्य 
सम्भव नही है अत पर्यायकी अपेक्षा हृग्य भी उत्पाद विनागशील है + एक सर्वमान्य नियम है सत्‌का विनागा 
नही होता और असतूकी उत्पत्ति नही होती कि जैसे घी को उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसक्म विनाथ नहीं होता विनाथ नहीं होता 





१. सुसंठिया जत्थ सामण्णविसेसा अ० क० ख० ज० जु०॥ २. संनवे अ० क० स० मु० ॥ उप्पत्ती व 
विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सब्मावों । विगमृष्पादघुबत्त करेंति तस्वेव पज्जाया ॥११॥ सायस्स पररियि- 
णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो । गुणपज्जएसु भावा उष्पादवए पकुब्बति ॥१५॥ मपएरूत्त परेघ णड्ीदेहँ देवों 
हवेदि इदरों वा। उस्यत्य जोवमावो ण णस्सदि ण जायदे अप्णी ॥१७ा सो चेव जादि मरे जादि थघ पट्ो 
ण चेव उप्पण्णो । उप्पण्णो य विणट्ठो देवो मणुस्ोत्ति पज्जादों ॥१८॥--पव्ठास्तिकाय । 


१८२ द्रव्यस्वभावपष्रकाशक [ गा० ३६१- 


हि! ० घर 
समयसारस्य कायकारणत्व॑ कार णसमयेन कार्यसिद्धचर्थ युक्तिमाइ--- 


कारणकज्जसहावं समय णाऊण होइ ज्ञायव्बं । 
कज्ज सुद्धसरूवं कारणश्षुदं तु साहणं तसस ३३६१५॥ 


और असतू---गोरससे भिन्‍न पदार्थान्तरका उत्पाद नही होता । इस तरह सत्‌॒का विनाश और असतृका उत्पाद 
नहो होते हुए भी पूर्व अवस्थाका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद द्वव्यमें प्रतिसमय होता है । यह द्र॒व्यका 
स्वभाव है । सत्‌का नाश नही होता गौर असतृका उत्पाद नही होता इसका एक और उदाहरण है---जीवकी 
मनुष्यपर्याय नष्ट होती है तथा देव या अन्य पर्याय उत्पन्न द्ोती है किन्तु जीवपना न उत्पन्त होता है और न 
नष्ट होता है । अर्थात्‌ मनुष्य”पर्यायका विनाश होनेपर भी जीवपनेका विनाश नही होता । देवपर्यायका उत्पाद 
होनेपर भी जीवपनेका उत्पाद नही होता । इस तरह सत॒के विनाश और असत्‌का उत्पाद न होनेपर भी 
परिणमन होता रहता है । अत. पर्यायोके साथ एक वस्तुपना होनेसे जन्म-मरण होते हुए भी जो सदा 
अनुत्पन्न और अविनष्ट रहता है वह जीवद्रग्य ही परमतत्त्व है । 


समयसारको कार्य कारणपना तथा कारण समयके द्वारा कार्यकी सिद्धिके लिए युक्ति देते है--- 


समय कारण रूप और कार्यरूूप है ऐप्ता जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। कार्य 
शुद्धस्वरूप है और उसका जो साधन है वह कारणभूत है ॥४६१॥ 
विद्ञेषाथें -समयका अर्थ आत्मा है। संसारदशाके पश्चात्‌ मुक्तदशा प्राप्त होती है । जैसे मिट्टीकी 

पिण्डपर्याय नष्ट होने पर घटपर्याय उत्पन्न होती है अत घटपर्याय कार्य है और पिण्डपर्याय विशिष्ट मिट्टी उसका 
कारण है । इसी तरह संसारी जीवकी संसार दशा छूटनेपर मुक्तदशा प्राप्त होती है । किन्तु संसार दह्या 
तो जीवको अशुद्धदशा है और भुक्तदशा छुद्धदद्मा है। अशुद्धदशाको शुद्धदशाका उपादान कारण कैसे कहा. 
जा सकता है। वैसे तो जो आत्मा संसारदशामें है वही मुक्तदशाको प्राप्त होती है इसलिए उसकी पूर्व अवस्था 
कारण है और उत्तर अवस्था कार्य हैं मत वह स्वयं कारण भी है और कार्य भी है । इसीसे ऊपर समयको 
कारणरूप भी कहा है और कार्यरूप भी कहा है । तथा उसका ध्यान करनेके लिए कहा है और यह भी कहा 
है कि कार्य झुद्धस्वरूप हैं। तब प्रश्न होता है कि कार्य शुद्धस्वरू्पकी सिद्धिके लिए क्या अशुद्ध आत्माका 
ध्यान करना चाहिए गौर अशुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती है ? इसके समाघान- 
के लिए हमे शास्त्रोके इस कथनका स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसे ही संसारी जात्मा 
है । शुद्ध बरव्यदुष्टिसि संसारी जीवो्मे ओर मुक्तजीवोमें कोई अन्तर नही है। संसारीजीब भी सिद्धोके समान 
ही सम्यक्त्व आदि आऊ् गुणोसे युक्त और जन्म-मरणसे रहित है । अत. निश्चय दृष्टिसे कार्य परमात्मा और 
कारण परमात्मामे कोई अन्तर नही है । ( देखो नियमसार गाथा ४७-४८ ) द्रव्यसंग्रह गाथा १३ में शुद्ध- 
निशचयनवसे सत्र जीवोको शुद्ध कहा हैं । उसी शुद्ध स्वरूप कारण परमात्माका ध्यान करनेसे कार्य शुद्धस्वस्प- 
की मिद्धि होती है । आशय यह हैं कि जीवके पारिणामिक भावोमें एक जीवत्वभाव भी है | शुद्ध चैतन्य* 
स्वरूप जो जोवत्व है वह अविनाशी होनेके कारण शुद्ध दृब्यके आश्रित होनेसे चुद्धदरब्याथिकनयकी अपेक्षा 
शुद्धपारिणामिकभाव कहा जाता है । कर्मजनित दस भ्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अमव्यत्व में तान अदुर और अभव्यत्व ये बीज पा" 
पारिणामिक मा है । यद्यपि ये तोनो अशुद्धपारिणामिक ज्यवद्ासनयसे संसारी जीवमें हैँ तथापि शुद्ध निएचय- 
नयते नही है और मृक्त जीवमे तो सर्वया ही नही है । इन थुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भावोमेंसे ध्यानकालमे 
शुद्धपारिणामिक स्येयरप छोता है क्योकि वह द्रव्यकटप होनेसे अविनाणी है । उसी शुद्धात्मस्वस्पका सम्याः्‌ 

१, सार्धकनरितत पघा० ३. २, काइणसमयस्यथ चहुँका--लका० क० स्व० ज० झु० | हे. ये फेचिद्‌ अत्यक्ाज्ननत्य- 
जचोया से सिशलेर् परित्राप्य निःर्यायाधसकलविमलकैबलज्ञाना शक्तियुक्ता- सिद्धात्मानः कार्यमसयसारल्‍ूपाः 

भ्राउइयाः ए--निप्म6 दी०, गाए ४७ ॥ 











क 


नरेधप ] सयचक्र | श्८३ 


सुद्धो कम्मलयादों कारणससघओ हु जीवसब्भावो । 

खय पुणु सहावझ्लाणं तम्हा त॑ क्वारणं छ्लेयं ॥३६२॥। 
तयोः स्थरूपं कारणसमयस्य च' कारणत्वमाह--- 

किरियातीदो सत्थो अणंतणाणाइसंजुओ अप्पा । 

तह सज्झत्यो सुद्धो कज्जसहावो हवे समओ ॥३६३४७ 

उदयादिसु पंचह्हु कारणससओ हु तत्थ परिणासरो । 

जम्हा लद्धा हेऊ सुद्धो सो जणइ अप्पाणं ॥३६४७ 
कारणससयेन कार्येसमयस्य इष्टान्तसिद्धिमाह--- 

जह इह बिहावहेद' असुद्धयं कुणद आदसेवादा १ 

तह सब्भाव॑ं लद्भा सुद्धों सो कुणइ अप्पाणं ॥३६५॥ 


शद्धान, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ आचरणरूप कारणसमयसार है उसोसे शुद्धस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होतो है । 
आगे ग्रन्थकार स्वयं इस बातको कहते है--- 

कर्मोके क्षयसे शुद्ध जीवका स्वभाव कारण समय है | कर्मोका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे 
होता है । अत कारणसमय शुद्धस्वरूप ध्येय--७यानके योग्य है ॥३६२।॥ 

आागे भ्रन्थकार कार्यसमय और कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्यो कारण है यह 
बतलछाते हे--- 

निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोसे युक्त वीतराग शुद्ध आत्मा काये समय है ॥३६३॥॥ 
और ओऔदयिक, औपछममिक, क्षायिक, क्षायोपशसिक तथा पारिणासिक इन पाँच भावोंमे जो 
पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है। क्योकि शुद्धआत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 
कारणके मिलनेपर उसीका ध्यान आत्माको शुद्ध करता है ॥३६४।॥ 

विज्ञेषा्थें--जीवके पाँच भाव कहे है-- औदयिकभाव-जो कमोके उदयसे होता है, औपशमिक 
भाव-जो कम्मोके उपछमसे होता है, क्षायिकभाव-जो कर्मेके क्षयसे होता है, क्षायोपशमिकभाव-जो कर्भोके 
क्षयोपशमसे होता है, और पारिणामसिक भाव--जो द्रव्यका स्वाभाविक भाव है जिसमें कर्मका उदयादि निमित्त 
नही है । यो तो इन पाँचों भावोको जीवका स्वतत्त्व कहा है क्योकि जीवके सिवाय अन्य किसी द्रव्यमे 
ओऔदयिकादिभाव नही होते है । इनमेंसे कर्मनिरपेक्ष स्वाभाविकभाव पारिंणामिक ही हैँ अत वही घध्येय है । 
उसीका ध्यान करनेसे आत्मा झुद्ध होता है । 

दृष्टान्त द्वारा कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन करते है-- 

जेसे इस संसारमे आत्मा विभावके कारणोको पाकर अपनेको अशुद्ध करता है वेसे ही 
स्वभावको पाकर अपनेको छुद्ध करता है ॥रे६५।॥। 

विशेषार्थे---कर्मोका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विभावरूप परिणमन करता है स्वभावसे 
जो विपरीत है वह विभाव है । ज्ञान दर्शन, चारित्र, सस्यकत्व ये स्वभाव हैं और इनके विपरीत अज्ञान, 





१ च ब्युत्पत्तिमाह अ० क० ख० झु० । च कारणत्वमाह व्युत्पत्तिमाह ज०॥४ झछुणइ झु० ॥ ध्ौपधमिया- 
दिपश्वभावाना मध्ये केत भावेन मोक्षो भवत्तीति चिन्त्यते " यदा कालादिलूव्विवशेन भच्यत्वगच्तेंब्य॑ज्षितिनंवति 
तदाय॑ जीव* सहजशुद्धपारिणामिकमावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणपर्यायेण परिणमति [--- 
समयसार गा० ३२०, दीका जयसेन । 


१८४७४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३६६- 


एकस्थाप्युपादानद्वेतो: कायकारणस्वे न्‍्यायमाह-- 
उप्पज्जंतो कज्जं कारणसप्पा णियं वि जणयंतो ॥ 
तस्हा इह ण विरुद्ध एकस्स वि कारणं कज्जं ॥३६६॥ 
स्वसांवेदनहेतुसमात्रेण स्वरूपलिद्धिसविष्यति इत्याशवय ाह-- 
असुद्धसंब्वेयणेंण य अप्पा बंघेद कस्समणोकस्मं 
सुद्धसंचेयणेंण य अप्पा सुंचेइ कम्मणोकम्म॑ ३६७४ 


अदर्शन, मिथ्यात्व, असंयम आदि विभाव है । जब तक यह जीव परमें आत्मवुद्धि रखता है परको अपना 
मानता है मैं दूसरोका इष्ट-अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट-अनिष्ट कर सकते है ऐसा*भाव रखता हैं 
तब तक उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा नही होता । किन्तु जब वह अपने स्वभावका अवलूम्बन लेता हैं 
तो उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा हो जाता है । अत स्वभावके अवरूम्वनसे आत्मा शुद्ध होता है और 
विभावके कारणोको अपनानेसे अशद्ध होता हैं । 


एक ही उपादान कारण कार्य और कारण कैसे होता है--इसमें युक्ति देते हैं--- 


कार्यकोीं उत्पन्न करनेसे आत्मा कारण है और स्वयं ही उत्पन्न होनेसे कार्य है। इसलिए 
एक ही आत्माका कारण और कायें होना विरुद्ध नही है ॥३६६।॥ 

विशद्ेषाथं---भआात्माको कारण और कार्य दोनो कहा है । और कारण तथा कार्य मिनन-भिन्‍न होते हैं 
जो कारण होता है वह कार्य नही होता और जो कार्य होता है. वह कारण नही होता । जैसे मिट्टी कारण है 
और घट उसका कार्य है । इसलिए आत्माको कारण समय और कार्य समय कहनेमें विरोध प्रतीत द्ोता है । 
उस विरोघको दूर करनेके लिए ग्रन्थकार कहते है कि जो कार्य को उत्पन्त करता है उसे कारण कहते है और 
जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते है । अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवोर्य आदि ग्रुणोसे युक्त 


डाक पास ताज उन क्यज परभात्या बनती पेय धर 


चुँकि सिद्धपरमात्मारूप दशा उसीमें उत्पन्त हुई इससे वह आत्मा कार्यरूप है और अपने द्वी सम्यक्‌ श्रद्धान 
ज्ञानादिखूप कारणसे वह उत्पन्त हुई है इसलिए उसका कारण भो वह स्वय है । अत एक ही आत्मा कारण 
भी है और कार्य भी हैं। वस्तुत. उपादान कारण हो कार्यरूप होता है । जैसे घटका उपादान कारण मिट्टी 
है अत- मिट्टी ही घटरूप होतो है। इसी तरह संसारी आत्मा हो अपने स्वरूपके श्रद्धा ज्ञान और आचरणसे 
मुक्त होता है अत- वह स्वयं ही कार्य है और स्वयं ही अपना कारण है ॥_ 

स्वसंवेदनरूप हेतुमातसे स्वरूपकी सिद्धि हो जायेगी, ऐसी आशका करके कहते है--- 

अशुद्ध संवेदनसे आत्मा कम और नोकमंसे बँधता है । और छुद्ध सवेदनसे कर्म ओर नोकर्म 
से छूटता है ॥रेदणा 


विश्येषार्थ-- स्वसंवेदनका मतऊूब है. “अपना ज्ञान---स्वयंको जानना । स्वसवेदन शुद्ध भी होता है 
झौर अशुद्ध भो होता है । शुद्ध स्वरूपका सर्वेदन शुद्ध स्वसंवेंदन है और अशुद्ध स्वरूपका संवेदन गशुद्ध संवेदन 
है । संचेदन तो चेतनारूप है। चेतनाके दो भेद है--मशुद्ध चेतना और शुद्ध चेतना । अशुद्ध चेतनाके भी दो 
भेंद है---कर्मफछ चेतना और कर्मचेतता । कर्म और कर्मके फलमें आत्मबुद्धिका होना कर्मचेतना और कर्मफल 
चेंतना है और ज्ञानस्वरूप आत्मामें आत्मसचेतनका होना ज्ञानचेतना हैं । संसारदशा्म सुारदशार्में अज्ञानीजीब स्व॒ मर 
प्रका भेंद न जाननेके कारण _ पौद्गल्िक्र. कर्मोका_निमित्त प्राकर उत्पन्न हुए काम-क्रोघादिख्प विकारोको ही 
अपना मानता है १ वह स्व और परमें एकत्वका आरोप करके परबव्यस्वल्प राग-देषसे एक होकर ऐसा 
मानता है कि में शागी हूँ, हेपो हूँ, मैं सुखी हूँ, दु खी हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हैँ यह सब अशुद्ध स्वसंवेदन है । 


“रैईक | नयचक्र १८५ 


पढम॑ सुत्तसरूवं भुत्तसहाबेण सिस्सिय॑ जस्हा १ 
चविदियं सुत्तामुत्तं सपरसरूवस्स पच्चक्खं ॥३5८॥ 
हेऊ सुद्धे सिज्ञाइ बज्ञइ इयरेण णिच्छियं जीचो १ 
५. पम्हा दव्ब॑े भावों गउऊणाइविचक्‍्खए णेओ ॥३६०॥ 
उत्त चूलिकायाँ--- हे 
सकलसमयसारार्थ परिगुह्य पराश्चितोपादेयवाच्यवाचकरूप॑ पथ्न्चपदाश्रितं शअुतं कारणसमय- 
सार"। भावनमस्काररूप कार्यसमयसार:। तदाघारेण चतुर्विधधर्मध्यानं कारणसमयसार-। तदनन्तरं॑ 
भथमशुवलध्यानं द्विचत्वारिशदमेदरूपं पराश्चितं कार्यसमयसार:। तदाश्रितभेदश्ञान॑ कारणसमयसार:। 
तदाधारीभूत॑ं परान्मुखाकारस्वसंवेदनमेदरूप॑ कार्यसमयसार: | तत्रेवाभेदस्वरूप॑ परमकायंनिमित्ताद 





सुखानुभूति करता है वह भी अजुद्ध स्वसंवेदन है ।. ० झड़ 


इसी तरह कामासक्त प्राणी विषयभोग करते हुए जो 2 
स्व और परके भेदको जाननेवाले ज्ञानीका जो स्वसंवेदन है. बह शुद्ध स्वसंवेदन है इसीसे उसे बीतरागस्व- 
संवेदन कहते है । इस वीतराग स्वसंवेदनसे ही जीव कर्मबन्धनसे छूटता है । और अशुद्ध स्वसवेदनसे तो मवीन 
कमंबन्ध होता है । इसीसे समयसार ( गाथा १३०-१३१ ) में कहा है कि जैसे सोनेसे सोनेके आभूषण बनते 
हैं और लोहेसे छोहंके आभूषण बनते है वैसे ही अज्ञानीके अज्ञानमय क्रोघादिभाव होते हैं जो नवीन कर्मबन्ध 
के हेतु होते है और ज्ञानीके क्षमा आदिरूप शानमय भाष होते है जो संवर और निर्जराके कारण होते है । 
अविरत सम्यर्दृष्टिके यथ्यपि चारित्रमोहृक। उदय होनेसे क्रोधादि भाव होते हैं किन्छु उनमें उसकी आत्मचुद्धि 
नही होती । वह उन्हें परके निमित्ततरे होनेवाली उपाधि हो मानता है इससे ऐसा बन्ध नही होता जिससे 
संसार बढता हो । 

पहला अशुद्ध स्वसवेदन मूत्तेस्वरूप है क्योकि वह पौद्गक्तिक कर्मोके उद्यादिसे होनेवाले 
ओदयिक आदि भावोंसे मिला हुआ होता है। और दूसरा शुद्ध + ता हद ओर . 
अमूत्तिक भी है क्योंकि उसमें स्व और परस्वरूपका प्रत्यक्ष शइद्््ा 

विज्ेषार्थे--स्व और परके भेदको न जानकर परमे आत्मबुद्धिको लिये हुए जो अशुद्ध संवेदन होता 
है वह मूर्िक है चयोकि कर्मोके उदयादिके निमित्तसे होनेवाले मूतिक भावोसे मिला होता है जैसे राग मेरा है 
मैं स्थूछ या कमजोर हूँ इत्यादि । किन्तु जो शुद्ध संबेदन होता हैं. उसमें परके साथ स्वका संवेदन होते हुए 


[ ...] 


भी परसें आत्मबुद्धि नही होती । परको पर और स्वको स्व ही अनुभवन करता है । जैसे “मैं मनुष्य हैं! ऐसा _ 


जानते हुए भी मनुष्य पर्यायको अपना चही माचता ।__ 
अतः शुद्ध कारणके होनेपर जीव मुक्त होता है और अशुद्ध कारणके होनेपर निश्चित॒रूपसे 
बंघता है । इसलिए गौण ओर सुख्य विवक्षासे द्रव्य और भावकोी जानना चाहिए ॥३६९।॥ 





चूलिकामें कहा है--- 
” समस्त समयसारके अर्थको ग्रहण करके पराक्षित होते हुए भी उपादेय जो वाज्य ( अर्य ) वाचक 
( शाब्द ) रूप पंचनमस्कार मन्त्र है वह कारण समयसार हैं और भाव नमस्काररूप कार्य समयतसार हैं । उसके 
आधारसे जो पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और खरूपातीतके भेदसे चार प्रकारका धर्मध्यान होता है वह कारण 
समयसार है । उसके पश्चात्‌ ४२ मेद रूप जो प्रथम शुक्लूष्यान होता है, जो पराशञ्चित है, वह कार्य समयस्तार 
हु । जौर उस प्रथम शुक्लूघ्यानके आश्रयसे जो भेदज्ञान होवा है चह कारणसमयसार हैं ॥ _वह भेदज्नात रूप 
. कारणसमयसार जिसका आधघारमूत है वह स्वसंवेदनरूप कार्यसमयसार है जो परसे विमुख है । उस अमेद- 


१. चूलिका ( “उक्‍्तं च' नास्ति )-ज्ञ० । 
२४ 


श्टद्‌ द्रव्यस्वभावप्नकादक [ गा० ३६५९ -- 


दशुभपरमाण्वोौ&्नतो भवति । ततस्तीर्थंकरनामकर्मंबन्धो भवति । पछचादश्यदयपरम्परानि:- 
श्ेयसस्वार्थंसिद्धिनिमित्तरूप॑ं भवति | तत आसच्चनभव्यस्थ दर्शनचारिन्रमोहोपशसात्‌ क्षयोपशमात्‌ 
क्षयाद्वा स्वाश्वितस्वरूपनिरूपकभावनिराकाररूपं सम्यग्ब्यश्नुतं कारणसमयसारः | तदेकदेशसमर्थो 
भावश्लुतं कार्यंसमयसार' । ततः स्वाश्वितोपादेयसेदरत्ननयं कारणसमयसारः । तैषामेकत्वावस्था 
कार्यसमयसार+ | तदेकदेशशुद्धतोत्कषंमस्तसुंखाकारं शुद्धसवेदन क्षायोपशमिकरूपस्‌ | तत्त+ स्वाश्नित- 
घ॒र्मध्यानं कारणसमयसार३।॥ ततः प्रथमशुक्कूध्यानं कार्यसमयसारः। ततो द्विंतीयशुक्लूध्याना- 
भिधानक क्षोणकषायस्य द्विचरमसमयपर्यन्तं कारणकार्यंपरम्परा कारणसमयसारः। एवमप्रमत्तादि- 
क्षीणान्ते समय॑ समये॑ प्रति कारणकार्यरूपं ज्ञातव्यस्‌। तस्माद घातिक्षये भावमोक्षो भवत्ति। 
सहजपरमपारिणामिकवश्ाात्क्षायिकानी चतुष्टयप्रकटनं नवकेवललब्धिरूपं जघन्यमध्यमोत्कृष्टपरमात्मा 
साक्षात्कायंसमयसार एवं भवति | ततों द्रव्यमोक्षो भवति। अनन्‍्तरं सिद्धस्वरूपं कार्यंसमयसारो 
भवति । एवमवयवार्थप्रतिपत्तिपुृविका समुदायाशर्थप्रतिपत्तिभवतीति न्‍्यायादुपादानकारणसदुश 
कार्य भवति । परमचित्ककामरणभूषितो भवति। सोडपि भव्यवरपुण्डरीक एवं ऊभते। 

“ख यउवसमियविसोही देसण पाउग्ग करणलड्धी य। 

चत्तारिवि सामण्णा करणं सम्मत्तचारित्तं ॥”--लब्घिसार, गा० हे । 





स्वरूप परमकायके निमित्तसे शुभ परमाणुओका आज्व द्ोता है । उससे तीर्थंकर नामकर्मका बन्च होता है । 
उसके पदचात्‌ वह तीर्थंकर नामकर्सका बन्ध सांसारिक अभ्युदयकी परम्पराके साथ सोक्षरूपी स्वार्थकी सिद्धिमे 
निमित्त होता है । ( कैसे निमित्त होता है यह बतलाते है ) निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
सोहनोयके उपद्यम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे स्वाश्रित स्वरूपका निरूपक निराकार भावरूप जो सम्यक्‌ द्रव्यक्षुत 
है वह कारणसमयसार है और उसके पदचात्‌ एकदेश समर्थ जो भावश्नुत है वह कार्यसमयसार है ! उस 
भावश्रुतके पश्चात्‌ जो स्वाश्रित होनेसे उपादेय भेदरत्नत्रय होता है वह कारणसमयसार है । और उस भेदरत्ननय 
की जो एकरूपता है वह कार्यसमयसार है । उसके पदचात्‌ एकदेश शुद्धताकों लिये हुए अन्तमुंखाकार क्षायो- 
पदशमिक रूप छुद्ध स्वसंवेदन होता है । उससे होनेवाला स्वाश्ित धर्मध्यान कारणसमयसार है । उसके पश्चात्‌ 
होनेवाला प्रथम शुक्लब्यान कार्यसमयसार है । उसके पदचातु क्षीणकषायगुणस्थानके उपान्त्य समय पर्यन्त 
कारण कार्यपरम्परासे होनेवाला हुसरा शुबरकूध्यान कारणसमयसार है । इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर 
क्षीणकपाय शुणस्थान पर्यन्त प्रतितमय कारण और कार्यरूप समयसार जानना चाहिए, अर्थात्‌ पूर्वावस्था कारण 
है उत्तरावस्था कार्य है जो पूर्वावस्थाका कार्य है वही उत्तरावस्थाका कारण है । उस दूसरे शुक्रूष्यानके हारा 
घातिया कर्मोका क्षय होनेपर भावमोक्ष होता है । सहज परम पारिणामिक भावके वश्से क्षायिक अनन्त- 
चतुए्य---अनन्तदर्धन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य, का प्रकटन जो नो केवलब्बिरूप है ( क्षाय्रिकज्ञान, 
क्षायिकर्दर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकचारित्र, क्षायिकदान, क्षायिकलाम, क्षायिकभोग, द्षायिक उपभोग, 
कायिक वीर्य ) वह जघन्य मच्यम और उत्कृष्ट परमात्मा राक्षात्‌ कार्य समयसार ही होता हैं । 
उससे द्रव्य मोक्ष होता है। उसके अननन्‍्तर सिद्धस्वरुप कार्यसमयसार होता हैँ । इस प्रकार अवयम्॑- 
एफदेशका बर्थ जानने पर समुदायक्े अर्थका बोध होता है” इस न्‍्यायके अनुसार उपादान कारणक समान 
ही पार्य होता है) बात्मा उत्दृष्ट चतन्‍्यफोी कलारूपी माभरणोंसे भूपित होता हैं) बह अठस्या अव्योत्तस 
ऊोज हो पौच ऊट्िपिपो--क्रयोपन्‍्षमऊलब्धि, विशुद्धिकब्धि, देशनालब्बि, प्रायौग्यठब्यि ऑद बरपरूब्नि 
वाय सामग्रोड़े प्रभावसे प्राप्त करता है, अन्‍य नहो | एस प्रकार कारणकार्यरूपते पराश्रित और स्थाध्िन समय- 
सर्प शात्मा कैसे जानता है, यह कटते हछ--जैगे 'मोट्नोय और ज्ञानावरण समवग दास टॉनेपर सास बाहपा 
हे चलहितामा गुण] | शोेोधणपासपर्यन्स झु० | ३ नयामनन्तच- अछ दा सु | ४. हुये माया प्या प्रवी 
च््धिश पिच रे २ १ 


२७० ] नयचक्र १८७ 


लब्धिपव-चकसामग्रीवशान्नान्यः ॥ एवं कार्यकारणरूप३ पराश्षित्तः स्वाश्रितसमयसार आत्मा 
कंथ जानाति ? 
मोहावरणयोहनि ज्ञान वेत्ति यथा बहिः। 
तथैबान्तमुंखाकारं स्वात्मान पश्यति स्फुट्स्‌। 
एवं कारणकार्यसमयसार; स्वसंवेदनज्ञानमेव परिणमत्ति 
आऔदुयिकौपशमिकक्षायोपशसिकक्षायिकपारिणासिकानां सेद्साह-- 
ओदयणयियं उतवसमभियं खथउवसमियं च खादइयें परसं ॥ 
इगवीस दो' सेया अट्ठारस णव तिंहा य परिणामी धरेछणा 


बस्तुओको जानता है वैसे ही अन्तर्मुखाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता हैं ।” इस तरह स्वसंवेदनज्ञान ही 
कार्य कारणसमयसाररूप परिणमन करता है । 
विश्ञषार्थ---उक्त चूलिकामें एक ही जात्मा कैसे कारणसमयसार और कार्यसमयसार दोनो है यह 
स्पष्ट किया है । प्रारम्भ किया है पचनमस्कार मन्त्ररूप श्षुतसे, उसे कारणसमयसार कहा हैँ जौर उसका 
आलम्बन पाकर जो पंचपरमेष्ठोके प्रति नमस्काररूप भाव होते हैँ उसे कार्यसमयसार कहा हैँ । पुन. उसका 
अवलम्बन लेकर जो चार प्रकारका धर्मष्यान होता है वह कारणसमयसार हे । धघर्मष्यानके इन चारो भेदोका 
वर्णन ज्ञानार्णव अन्धमें कहा है वद्दांस देखना चाहिए.। इस धर्मध्यानके अनन्तर होनेवाले प्रथम शुक्कूष्यान 
को कार्यसमयसार कहा हें क्योकि घर्मध्यान ही शुक्कूष्यान रूप परिणमन करता है अत, धर्मष्यान कारण और 
शुक्‍्लध्यान कार्य है। कार्य है। ये सब आत्माका हीं परिणतियां है । यहाँ जो प्रथम शुबलूध्यानके ४२ भेद कहे है वे 
हमार देखनेमे नही आयें। प्रथम शुक्लूष्यानके आश्रयसे भेदविज्ञान होता है. उसे कारणसमयसार कहा है और 
उससे होनेवाले स्वसंवेदन या स्वानुभूतिको कार्यसमयसार कहा है । किन्तु उससे जो शुभ परमाणुओका जास्तव 
तथा तठीर्थकर चामकर्मका बन्च कहा ह्ठै वह चिन्त्य हैँ । तीर्थंकर. नामकर्मका बन्ध चोथेसे आठुव ग्रुणस्थाच 
तक होता है । पहला शुक्छ॒ध्यान भी आठवें गरुणस्थानसे होता है । तो आठवे गुणस्थानमे प्रथम शुक्लध्यान 
हुआ, तदनन्तर भेदविज्ञान हुआ उस सेदविज्ञान कालछमे जो सन्दयोग और मनन्‍्दकषायरूप शुभाल्वके कारण 
होते है उनसे तोर्थकर नाम कर्मका बन्ध होता हैँ । इस तरहसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती है । वेसे 
भेंदविज्ञान तो शुक्लष्यानके पूर्व भी होता है. और तीर्थंकर कर्मका बन्ध भी होता है । हाँ, अथम शुक्लूष्यान 
कारलमें जिस प्रकारका भेदविज्ञान होता है वैसा पूर्वमें नही होता । चूलिकामे तोर्थकर प्रकृतिका वन्‍्ब करने- 
वालोके कारणकार्यपरम्पराका निर्देश करनेके पचातु पुन- निकट भव्यस्त कारणसमयसार और कार्यसमय- 
सारकी परम्पराका कथव किया हैँ । इसमे भी स्वाश्रित स्वरूप निरूपक द्रव्यक्षुततो कारणसमयसार और 
भावश्लुतको कार्यसमयसार कहा हैं । पुच्- भेदरत्नवयकी कारणसमयसार गौर अभेदरत्नवयको कार्यसमयसार 
कहा है । पुन. स्वाशित धर्मध्यानको कारणसमयसार और भ्रथम शुक्लध्यानको कार्यसमयसार कहा हूँ । इस 
तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थासपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्पय चलती रहता हूँ ॥ उसके 
पश्चात्‌ घातिकर्मोका क्षय होनेपर साक्षात्‌ परमात्मदशा रूप कार्यसमयसार हैं । तदनन्तर चोदहवें ग्रुणस्यानके 
अन्तिमक्षणकी अवस्था जो परिपूर्ण रत्नत्रयात्मक होती है वह साक्षात्‌ कारणसमयसार हैं मौर उनके अनन्तर 
क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार है । इस तरह यह आत्मा ही स्वयं अपना कारण भी हूँ औौर कार्य भी है । 
इसका सम्यक्‌ सनन-चिन्तन और अनुकरुण करना चाहिए । उसके विना समस्त कारणकार्य व्यर्थ ही जाता हूँ । 
आगे मऔौदयिक, औपल्यसिक, क्षायोपशमिक, आायिक ओर पारिणामिक भावो के भेद कहते है--- 
आऔदयिक, औपद्ममिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक साव के क्रम से इक्कोस, 


दो, अठा रह, नो और तीन मेद है ॥रेछरा। 
कि कप 2 असक क कक ८ कल 

१ दो जितने आा०। २. चहुय क्० ॥ बहूय आ० । ओऔपश्मिकक्षायिकौ भावी मिल्नस्त जोवस्य स्वत्तत्व- 
मौदयिकपारिणासिकौ च । “हिनवाष्टादशैकविशत्तित्रिमेंदा यवाक्रमस्‌ --लच््वार्थेंसूत्न ३-२ 


१८८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३७१ - 


लेस्सा कसाय चवेदा असिद्ध अण्णाण गई अचारिसं।॥ 
सिच्छत्तं ओदपियं दंसण चेरणं च उर्वैस्सियं 0३७१७ 
सिच्छेतियं चउसम्मग दंसणतिदयं च पंच रुद्धीओ । 
मिस्से दंसण चरणं विरदात्रिरदाण चारित्तं ॥३७रा 


आगे औदयिक भाव के इक्कीस भेद तथा औपश्मिक के दो भेद कहते हैं-- 
छह लेश्याएँ, चार कषाय, तीन बेद, एक असिद्धत्व, अज्ञान एक, चार गत्ति, अचारित्र और 
सिथ्यात्व ये इकक्रीस भेद ओदयिक भाव के हे। तथा सम्यग्द्शंन और सम्यकचारित्र ये दो भेद 
ओऔपदशमिक भाव के हैं ॥३७१॥ 
विश्ञेषा्थे--- कर्म के उदय से जो भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते है । उसके इक्कीस भेद है, 
कषाय के उदय से रंगी हुई मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का नाम लेदया है । उसके छह भेद हे---कष्ण, नील 
कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । जैसे लोक में नुरे आदसी को काला दिरू का आदमी और सज्जन को साफ दिल 
का आदसी कहा जाता हैं । दिल काला या सफेद रंग का नही होता किन्तु अच्छे और बुरे में सफेद और काला 
रंग का उपचार करके ऐसा कहा जाता है । वैसे ही जिसकी कषाय चहुत अधिक तोक्र होती है उसके 
कृष्ण लेश्या, उससे कम तीज्के नोललेश्या, उससे भी कम तीज्न के कापोतलेश्या कही जाती है ॥ इसी तरह 
मन्द कषाय होने पर पीत्हेश्या, और मन्द होने पर पद्मलेदया, अत्यन्त मन्द होने पर शुक्ललेश्या होती है । 
इस तरह कषाय के उदय से लेदया को औदयिक कहा है । कषाय का उदय छह प्रकार का होता है---तीन्न- 
तम, तीन्नतर, तीज़ , मनन्‍्द, मन्दतर, मन्दतम । इन छह प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई लेश्या छह 
हो जाती हैं । क्रोध, मान, माया और लछोभ को कषाय कहते है अतः कषाय चार है । केवछ कषाय और केवलरू 
योग से दोनोके मेलूसे निष्पन्न लेश्या के कार्यमें अन्तर है इस लिए लेश्या और कषायको अरूग-अलूग गिनाया 
है । आत्मा में वेदकर्म के उदय से उत्पन्न हुए मैथुनरूप चित्तवृत्तिको वेद कहते हैं, वेद तीन है---पुरुषवेद, 
स्त्रीवेद और नपुसकवेद ॥ आठो कर्मोके सामान्य उदय से सिद्धभाव का न होना असिद्धत्व भाव है। ज्ञाना- 
वरण कर्म के उदय से अज्ञानभाव होता है। गति नाम कर्म के उदय से गतिरूप भाव होता है । गति चार 
है . नरकगति, तियंचगति, मनुष्यगति, देवगत्ति । चारित्रमोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्द्धकोके उदय में अचारित्र 
असंयम भाव होता है । और मिथ्यात्वमोहनीय के उदय में तत्त्व की अश्वद्धारूप मिथ्यात्व भाव होता है । 
इस तरह ये औदयिक भाव है । कर्म के उपशम से ( दब जाने से ) जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव 
कहते हैं । औपशमिक सम्यक्त्व और जपशमिक, चारित्र ये दो उसके भेद है । मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व, 
सम्यवत्वमोहनोय तथा अनन्‍्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ के उपशमसे ओऔपदामिक सम्यवत्व होता है और 
समस्त मोहनीयका उपश्म होने पर ओऔपदाममिक चारित्र होता है ॥ फेट७222 2 
आगे क्षायोयशमिक भाव के अदट्वारह भेद कहते है--« 
तोन मिथ्याज्ञान, चार सम्यकज्ञान, तीन दर्शन, पाँच लूब्धियाँ, क्षायोपशमिक सम्यकत्व, 
क्षायोपर्शामक चारित्र और विरताविरत चारित्र ये अठारह भेद क्षायोपशमिक भावके है ॥२७२।॥ 
विशेषा्थे--क्रुमति, कुश्रुत, और कुअवधि के भेद से मिथ्याज्ञान तोन श्रकार का है। मति, श्रुत 


अवधि और मन पर्यय के भेद से सम्यकज्ञान चार अकार का है। चक्षु-अचक्षु, अवधि के भेद से दर्शन तीन 
प्रकार का है | दान, छाभ, भोग, उपभोग जौर वीर्य के भेद से ऊूब्धि पाँच प्रकार की है। क्षायोपशमिक 





६ गइ य चा -क० ख० ज० ॥ २. चरियं च ज० क० ख० मझमु० | “गतिकपायलिज्धमिथ्यादर्दानाज्ञानासंयता- 

सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्न्येकैकैकैकपड्सेदा । -वच््वार्थसन्न २-६॥ ३ “सम्यत्ववचारित्रें“--त० खू० श।३ । 
। ज्ञानाजानदर्शनलबण्घयद्चतुस्च्रित्रिपजचभेदा $, 

४. 'ज्ञानाज्ञानदर्शनलू७ सम्यवत्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ।--त० खू० श|ण | 


नरशे७४ ] नयचक्र १८५०९, 


णारणं दंसण चरणं खाइय सस्मत्त पंचलद्धीओ ॥ 

खाइयभेदा णेया णव होदि हु केचछा लद्धी ॥३७३॥ 
निजपारिणासिकस्वसावे यावज्ञास्मचुछथा श्रद्धाचादिक तावद्दोषभमाइ--- 

सेद्धाणणाणचरणं जाब ण जीवस्स परससब्भावे ६ 

ता अण्णाणी घृढो संसारसमहोदर्हि भमद ३७४७ 


सम्यक्त्व जिसे वेदकसम्यवत्व भी कहते है एक प्रकार का है। क्षायोपशमिक चारिन्न भी एक प्रकार का है 
यहाँ उसके सामायिक आदि भेदो की विवक्षा नही है । विरताविर्त भी एक ही प्रकार का है । इस तरह ये 
अठारह भाव क्षायोपशमिक है । सर्वघाती स्पद्धको के उदयक्षय तथा देशघाति स्पर्द्धको के उदय और आगामी 
काल में उदय आतनेवाले निषेको के सदवस्थारूप उपशम से जीव का जो गुणाश प्रकट होता है बह क्षायोप- 
शमिक कहलाता है । अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यरिमिथ्यात्व अक्लतियों के 
उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा सम्यक्‍त्व प्रकृति के देशघाति स्पर्द्धको के उदय में जो तत्त्वार्थ- 
श्रद्धानरूप भाव होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्याना- 
चरण क्रोध, मान, माया, छोमभ इन बारह कषायो के उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशस से तथा सज्वलन 
क्रोध, मान, माया, छोभ में से किसो एक देशधघाति स्पर्घक के उदय में तथा नवनोकषायों के यथायोग्य उदय 
में आत्मा का जो निवृत्ति रूप परिणास होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र है । अनन्तानुबन्धी और अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध, सान, माया, लोस इन आठ कंषायो के उदयक्षयं और सदवस्थारूप उपशम से तथा प्रत्या- 
र्यानावरणकषाय, संज्वलनकषाय, और नव नोकषायो के यथायोग्य उदय में जो एकदेशनिवृत्ति रूप 
और एकदेशप्रवृत्ति रूप परिणाम होता है उसे विर्ताविरत या सं यमासंयम चारित्र कहते है-- है +न्यआआ 

आगे क्षायिकभाव के नौ भेद कहते है--- 

क्षायिकनज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकचारित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, 
क्षायिकभोग, क्षायिक उपयोग, क्षायिकवीयं ये नौ क्षायिकभाव के भेद है इन्हे नो केवकलब्धि 
कहते है ॥१७शा 

विशदेषाथ--अतिपक्षी कर्मका विनाश होनेपर आत्मामे जो निर्मछता प्रकठ होती है उसे क्षायिकभाव 
कहते है । ज्ञानावरण मोर दर्शनावरण कर्मका क्षय होनेपर केवरज्ञान और केवलदर्शन प्रकट होते है । दाना- 
न्तरायका अत्यन्त क्षय होमेपर दिव्यण्वनिके द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकारकारक क्षायिक अभयदान होता 
है । लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर भोजन न करनेवाले केवली भगवानके शरोर॒को बरू देनेवाले जो 
परम छुभ सूक्ष्म नोकर्मपुद्गल अतिसमय केवलीके द्वारा ग्रहण किये जाते है जिनके कारण केवलीका परम 
आदारिक शरीर भोजनके बिना क़ुछकम एक पूर्वकोटि वर्ष तक बना रहता है वह क्षायिक राम है, भोगान्तराय 
का अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त भोग प्रकट होता है, उसीके फलस्वरूप सुगन्धित पुष्पवृष्टि मन्द सुगन्बपवनका 
बहना गादि होता है । उपभोगान्तराय कर्मका अत्यन्त दाय होनेसे अनन्त उपभोग प्रकट होता हैं उसीके फलकू- 
स्वरूप सिंहासन, तीनछत्र, भामण्डल आदि होते है । वीर्यान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेपर मननन्‍्तवीर्य प्रकट 
होता है | मोहनीय कर्मकी उक्त सात प्क्ृृतियोका क्षय होनेपर क्षायिक सम्यक्‍त्व होता हैं और समस्त मोहनीय 


कर्मका क्षय होनेपर क्षायिक चारित्र प्रकट होता हैं । इन नो क्षायिक भावोको नो कैवछलछब्धि मी कहते है | .. 


आगे कहते हैँ कि जबतक अपने पारिणामिक स्वमभावमे जात्मबुद्धिसे श्रद्धान आदि नही हैं तचतका 


के (जबतक जीवका अपने परमस्वभावमे श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहों है तवतक बह मूल 
अज्ञानी संसार-समुद्रमे भटकता है ॥३७४॥ 

१ 'ज्ञानदर्शनदानलासभोगोपभोगवीर्याणि चॉ ॥--ठच्त्वाथें० ३४७ । २. दर्शानमात्मविनिश्चित्तिरात्मपरिझान- 
मिष्यते बोध: । स्थितिरात्मनि चारित्रं० ।--झुस्घाथंसि ० २३७ इल्ो०। 


१९० द्रष्यस्वभावप्रकाशक ( भा० ३७५ - 


तस्यैच' स्वरूप निरूप्य ध्येयव्वेन स्वीकरोति 
कम्सजभावातोदं॑ जाणगभाव॑ विसेसआधारं॑॥ 
त॑ परिणामी जीवो अचेयणं पहुदि इयराणं ॥३७५॥ 
सब्वेसि सब्भावो जिणेहि खलु पारिणासियो भणिओ १ 
तम्हा णियलाहत्थ ज्यञेओ इह पारिणासिओ भावों ए३७द्ा 





विशेषाथे--तत्वार्थके श्रद्धानको सम्यःदर्शन कहा है और,जीव, जजीव, आख्रव, वन्ध, संवर, निर्जरा 
और मोक्ष ये सात तत्त्व है । पुण्य और पापको भी पृथक ग्रिननेसे उनकी संख्या नौ हो जाती है । जिसका 
आस्रव होता है वह्‌ द्रव्य और जासत्रव करनेवाला भाव ये दोनो आख्रवतत्त्व हैं। बन्धने योग्य द्रन्य और बन्धन 
करनेवाला भाव ये दोना बन्धतत्त्व है । जिसका सवर होता है बह द्रव्य और संवर करनेवाला भाव ये दोनो 
संबरतत्त्व हैं ( निर्जया योग्य द्रव्य और निर्नरा करनेवाला भाव ये दोनों निर्जरातत्त्व है । मोक्ष होने योग्य 
द्रव्य और मोक्ष करनेवाला भाव ये दोनो मोक्षतत्त्व है । विकारी होने योग्य द्रग्य और विकार करनेवाला भाव 
ये दोनो पुण्य भो हैं और पाप भी है । इस तरह से जोच और अजीवके मेलसे ये नौ तत्त्व होते है केवल 
एकके हो आज्वादि नही हो सकते । इनको यदि बाह्य दृष्टिस देखा जाये तो जीव जौर पु६्गरूकी अनादिवन्ध 
पर्यायकी अवस्थामें ही ये वास्तविक है । किन्तु एक जीव द्रव्यके हो स्वभावका अनुभवन करनेपर अवास्त- 
विक है क्योकि जीवके एकाकार स्वरूपमें यह नही है इसलिए निदचय दृष्टिसे इन तत्वोमें एक जोव ही प्रकाश 
सान है । इसी तरह अन्तर्दृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायकभाव जीव हैं । जीवके विकारका कारण अजीव है 
शेष सातो पदार्थ केवछ अकेले जीवका विकार नही है किन्तु अजीवके विकारसे जोवके विकारके कारण है 
जीवके स्वभावको छोड़कर स्वपरनिमित्तक एक द्वव्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेंपर ये भूतार्थ है । किन्तु सब 
कारूमें स्थायी एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन कफरनेपर जभूतार्थ है । अतः इन नौ तत्त्वोर्में निश्चय- 
दृष्टिसि एक जीवरूप ही प्रकाशमान है वह जीवस्वभाव है शुद्ध जीवत्वरूप पारिणामिक भाव है । वस्तुत. उसी- 
की श्रद्धा सम्यग्दर्शन, उसीका ज्ञान सम्यसज्ञान और उसोमें स्थिति सम्यक्चारित्र है। उसको श्रद्धा और ज्ञान- 


के बिना इस संसार समुद्रसे पार होता समव नहीं है ॥ 

आगे उसीका स्वरूप बतलराकर उसोको ध्येय-ध्यानके योग्य कहते है 

कर्मृजन्यभावसे रहित जो ज्ञायक भाव है जो विद्येष आधाररूप है वही जोवका पारिणा- 
सिक भाव है। शेष द्रव्योमे अचेंलनपन्ा आदि पारिणामिक भाव है ।_ जिनेन्द्रदेवने पारिणामिकको 
सभो द्रव्योका स्वभाव कहा है। इसलिए आत्मलाभके लिए इस संसारमें पारिणामिक भाव हो 
ध्येय-ध्यानके योग्य है ॥३७५-२७६॥ 

विशद्ञेषाथं---ऊपर जो पाँच भाव बतलाये है उनमेंसे चार भाव तो कर्मनिमित्त क हैं एक भाव कर्मके 
उदयसे होता है जौर तीन भाव कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे होते है । किन्तु पारिणामिक भावमें कर्म- 
का किसी भी प्रकारका निमित्त नद्दी है । वह स्वाभाविक भाव है। वही वस्तुका स्वरूपभूत है। यह पारि- 
णामिक भाव सभी द्रश्योंसें पाया जाता है क्योकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्व्रमावको लिये हुए हैं। उसके बिना द्रव्य- 
को सत्ता ही सभव नही है । अन्तर इतना ही हैं कि जीवका पारिणामिक भाव चैतन्य है किन्तु दीष दृब्योका 
अचैतन्य है क्योकि शेष सभी द्र्य अचेतन है । अस्तित्व, वस्तुत्व, नित्यत्व, प्रदेशवत््व आदि पारिणामिक भाव 
सभी चेतन अचेतन द्वन्योमें समानरूपसे पाये जाते है । किन्तु चैतन्य जीवमें ही पाया जाता है । यह चैतन्य- 
भाव जिसे शुद्ध जोवस्ब॒भाव भी कहते है वही घ्येयरूप है । उसे ही सहजणुद्ध पारिणामिक भाव कहते है । 
आगममें उसे निष्क्रिय कहा है अर्थात्‌ न वह बन्धके कारणभूत रागादि परिणततिरूप हैं और न मोक्षके कारण- 
भूत शुद्धभावना परिणतिरूप है । वह तो केवल घ्येयरूप है ध्यानरूप नही है क्योकि ध्यान तो विनश्वर है ॥ 
किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव अविनाझी है। शुद्धपारिणामिक सावमें हो श्क्तिरूप मोक्ष स्थित रहता है । 
उसोके ध्यानसे उसकी व्यक्ति होती है ॥ 


“रे७छण हु भसयचक्रे १०९,१ 


सस्यैव संसारहेतुप्रकारं विपरीतान्मोक्तहेत्तत्वमाह--- 


भेदुबयारे जइया वट्टदि सो विय सुहासुहाधीणो । 
तइया कत्ता भणिदये संसारी तेण सो आदा ॥३७णा 


जइया तवब्विवरीए आदसहावांहि संठियो होदि । 
तदया किच ण कुव्वदि सहावराहो हवे तेण 0३७८७ 


अभेदाजुपच रितस्वरूप॑ तदेव निश्चयं तस्याराधकस्य तत्नैव वन चाह--- 
थृ रू ट » 
णादाणुसुद्द सम्स णिच्छयणाणं तु जाणगं तस्स । 
सुहभसुहाण णिवित्ति चरणं साहुस्स वीयरायस्स ॥३७९॥ 


वही जीव भाव कैसे संसारका और मोक्षका कारण होता है यह बतलाते हैं--- 


जब वह जीव शुभ और अशुस भावों के अधीन होकर भेदोपचार मे प्रवतंता है तब' यह 
कर्मो का कर्ता होता है और उससे वह संसारी कहा जाता है । किन्तु जब उसके विपरीत म्रात्म- 
स्वभाव में स्थित होता है तब वह कुछ भी नही करता और उससे उसे स्वरूपकी प्राप्ति--मोक्ष 
होत है ॥३७७-३२७टा। 

विशेषाथे-जीव और जजीव यदि ये दोनो एकान्तसे अपरिणामी होते तो जीव और अजीब ये दो 
ही पदार्य होते । संसार और मोौक्षकी प्रक्रिया ही न होती । यदि ये दोनो एकान्त्से परिणामी और तनन्‍मय' रूप 
होते तो दोनों मिलकर एक हो पदार्थ होता, दो न रहते । इसलिए ये दोनो कथचित्‌ परिणामी है । भर्थात्‌ 
यद्यपि जीव णशुद्धनिदचयसे स्वरूपको नही छोडता तथापि व्यवहारसे कर्मोदयवर् रागादिरूप औपाधिक 
परिणामको भ्रहण करता है । यद्यपि रागादिरख्ष औपाधिक परिणामको ग्रहण करता है तथापि स्फटिककी 
तरह अपने स्वरूपको नही छोडता ॥ इस तरह कथचित्‌ परिणामीपना होनेपर बहिरात्मा भिथ्यादृष्टि जीव 
विपयकपायरूप अशद्युभोपयोग परिणामको करता है। और कभी-कभी चिदानन्दैेक स्वभाव शुद्धताको छोडकर 
भोगोकी चाहवश छझुभोपयोगपरिणामको करता है तब वह द्रव्यभावरूप पुण्य, पाप, आख्रव' और बन्चका 
कर्ता होता है । किस्तु सम्यर्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव सुख्यरूपसे निरचयरत्नवय लक्षण शुद्धोपयोगके बरूसे 
वोतराग सम्यरदुष्टि होकर निरविकल्प समाधिरूप परिणाम करता है तब वह उस परिणामसे द्रव्यमावरूप 
संवर, निर्जाता और मोक्ष पदार्थका कर्ता होता हैं। जब निविकल्प समाधिरूप परिणाम नही होते तो 
विषय कयायसे वचनेके लिए अथवा शुद्धात्ममावनाकी साधनाके लिए ख्याति, पूजा, ल्यम, भोगकी 
जाकाक्षारूप निदानवन्ध न करके शुद्धात्मलक्षण स्वरूप अन्त, सिद्ध, शुद्धात्माके आराघक आचार्य, शुद्धात्माके 
व्याख्याता उपाध्याय, और शुद्धात्माके साधक साधुओके गुणस्मरण आदि रूप शुभोपयोग परिणामकों 


करता है। इस प्रकारका शुभोपयोग भी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता है किन्तु भोगाकाक्षारूप निदानके 
गराथ किया गया शुभोपयोग भी अधशुभोपयोगकी तरह -ससारका दी कारण होता है 


साथ किया ग्रया हैं । एकमात्र छुट्धोपयोग 
ही वस्तुत मोक्षका कारण है उसीके लिए गृहवास छोड़कर समस्त परिग्रहको त्यायकर जिन त्यायकर जिनदीक्षा_ छी जाती. 


|... आगे कहते है कि अम्ेद और अनुपचरित स्वरूप ही निश्चय हैं । उसका आराघक सा प्रवर्तन 
करता है--- 

आत्मा की अनुभूति निश्चय सम्यक्त्व है। उसका जानना निदचय सम्यग्ज्ञान है और 
शुभ तथा अशुभसे निवृत्ति वीतरागी साधुका निरचयचारित्र है ॥३७०॥ 








१, जाणगमावो,अणुह॒व दंसण णाणं च जाणग॑ तस्स | जअ० क० ख० झु० । 


श्णर्‌ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३८० - 


जाणगेभावो जाणदि अप्पाणं जाण णिच्छयणयेण 
परदव्य॑ ववहारा सइसुइओहिसणकेवलाघारं धश्टगा 


विशेषा्थ--निश्चयनय वस्तुके अमेंदरूप अनुपचरित स्वरूपका ही ग्राहक है। और व्यवहारनय 
भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक है । जैसे जीव स्वभावसे तो अमूर्तिक है किन्तु अनादिकालसे 
कर्मवद्ध होनेके कारण मूर्त कर्मोके संयोगसे उसे मूतिक कहा जाता है अतः जीवका मूर्तिकपना वास्तविक 
नही हैं उपचरित है । बस्तुका जो स्थायी मूल स्वरूप होता है वही वास्तविक है अत- वही निश्चयनयका 
विषय है । इसी तरह आत्मा तो अखण्ड पिण्डरूप हैं। न समझनेंवालेको समझानेके लिए कहा जाता है 
आत्मामे दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण है । ऐसा कहे विना आत्मा आत्मा कहनेसे सुननेवाला कुछ 
नही समझता ॥ और दर्शन ज्ञानादिगुणवाला जात्मा है ऐसा कहने से समझ जाता है | किन्तु इससे ऐसा 
बोध होता है मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे बना है । गत इस तरहका 
भेद कथन भी व्यवहारनयका' विषय है इसीसे व्यवहारनयको अमूतार्थ कहा है क्योकि वह अभूतरूप भेदात्मक 
तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक है । और निरचयनय अमेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक है । अत- 
निशचयनयके विषयभूत आत्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपकी अनुभूति ही निश्चय सम्यग्दर्शन है उसीका 
ज्ञान निवचय सम्यग्ज्ञान है । अशुभको छोडकरः छझुभमे प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र 
कहा जाता है । किन्तु यथार्थ चारित्र तो अशुभकी तरह _ शुभसे भी निवृत्ति हुए बिना नही. होता। शुभमे 
प्रवृत्ति भी रागमूलक ही होती है और शुभमें हो या अशुभ में, राग तो राग-ही-है । चन्दतकी आग भी 
आग ही होतो है वह जलाये बिना नही रहती । अत छुभ और अशुभ दोनोंसे ही निवृत्ति अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमें 
प्रवृत्ति हो वीतराग साधुका सम्यक्‌ चारित्र हैं उसे ही आत्मस्थिति रूप निदचयचारित्र कहते है ॥|४८- 


निदचयनयसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है और व्यवहारनयसे मति, श्वुत, अवधि, 
मनःपर्यय और केवलज्ञानके आधारसे परद्रव्यको जानता है.॥३८०॥ 


विद्येषार्थं--जो जानता हैं उसे ज्ञान कहते हैं । जाननेवाला तो आत्मा ही है अत- आत्मा ज्ञानस्वरूप 
है और ज्ञान जात्मा है । आत्मा ज्ञानसे जानता है ऐसा कहनेमें यह दोष है कि आत्मा और ज्ञानमें भेद-सा 
प्रतीत होता है--मानो आत्मा ज्ञानसे भिन्न है । अत. ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है। ज्ञान दीपककी 
तरह स्वपर प्रकाशक है । जैसे दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य पदार्थोका भी प्रकाशक है वैसे ही 
ज्ञान अपनेको भो जानता है और अन्य पदार्थोको भी जानता है । किन्तु निुचय दुष्टिसे आत्माके ज्ञायक भाव- 
को ही जानता है वही ज्ञानका 'स्व' हैं और व्यवहारनयसे पर द्रन्योको जानता है । चूँकि आगममें व्यवहार 
नयको अभूतार्थ कहा है । इससे जब यह कहा जाता है. कि व्यवहारनयसे ज्ञान अन्य द्रव्योको जानता हैं तो 
उसका अर्थ यह समझ लिया जाता है कि ज्ञान वास्तवमे परद्वव्योको नही जानता । किन्तु ऐसा समझना गरूत 
है। ज्ञान चूँकि स्वपरप्रकाश्क है अत स्वको भी जानता है और परको भी जानता हैं किन्तु जैसे 'स्व/को 
तद्गप होकर जानता है दैसे परको पररूप होकर नही जानता है इसलिए परद्रव्योका जानना व्यवहारसे कहा 
पाता हैं । यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है एक है । किन्तु कर्मसे आच्छादित होनेंके कारण एक दी 
ज्ञान मति आदिके भेदरूप ही जाता है जैसे एक मकानमें प्रकाश जानेके अनेक द्वार है, कही मात्र झ्रोणा हैँ, 
छड़ी मोसा है, कही खिटकी है, कही दार है । इसी तरह जाननेके साधनोमें तथा श्ञेयोमे 'मेंद होनेसे ज्ञानके 


ऋंद हो जातें है । बस्तुत. ज्ञान तो एक ही है । वही शुद्ध दशामे केवलछज्ञान कटद्दा जाता है । घही फेवलज्ञान 


निश्चयमे अपनेफो कौर व्यवहारनयसे लोकालोककों घानता हैं | ० 





३ पात्दि पम्सदि रूच्च  वयद्वारणएण फेवलो मंगये ॥। बेंचछणाणी जाणदि पस्मदि णियमेण अप्पाण 
॥१/०७१--निधवमखार । 


“>रेदन ) नयचक्र श्०्३्‌ 


संद्भाणणाणचरणं फुब्चंती तनत्चणिच्छयो भणियों १ 

णिच्छयचारो चेदा परदव्यं णहु भणइ सज्ञं ॥३८१॥ 
णिच्छपदों खलु सोक्खों बंधो ववहारचारिणो जह्या । 
त्तमहा णिव्युदिकामो चचहारं॑ चयठ तिविहेण ॥३८२॥ 


5. ४4० 
एवं मिच्छाउट्री णाणी णिस्संसयं हवदि पत्तों ॥ 
जो बचहारेण मम दब्बं जाणंतों अप्पयं कुणदि ॥ 


हम्परदर्णन, सम्पसक्षान और सम्यक्चारित्रका पाकम करनेवालेके ही तत्त्वका निवपचचय 
पद्ा है। त्त््वका निश्चय करनेवाला आत्मा परद्रव्यको अपना नही कहता है ॥३८९श॥। 
चदञटापाथध--तर्ण्ब्यमें ममत्वभाव ही ससारका कारण है । यह ममत्वभाव अज्ञानीके ही होता है । 
कौर धातीे परी है दिसे वस्तुत्तत्वका यथार्थवोघध नही है । यह बोध केवल शास्त्रमूछक ही नही होता । शास्त्रो- 
की पाते फे पंशचाय्‌ भी मनुप्य परद्रव्योसे मसत्वभाव रसता हैँ । यह तो आन्तरिक प्रतीति होने पर जब जीव 
मरे सम्यग्णनादिकी ओर वटता है तभी धोरे-घीरे ज्यो-ज्यो तत्त्वकी प्रतीति होती जाती है त्यो-त्योम मत्व- 
भगय भो हतता जाता है | अत: परद्वव्यमें ममत्वभावकों हटा नेके लिए निश्चय दृष्टिको अपनानेकी आवश्यकता हैं । 
किथ्वियद्ष्टिसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है और व्यवहारका अनुसरण करनेवालेके बन्ध 
होता है। इसलिए मोक्षके अभिकापीको मन, वचन, कायसे व्यवहारको छोडना चाहिए ॥३८शा। 
कदा भी हैं--छस प्रकार मिथ्यादृष्टि मज्ञानी जीव संसारका पात्र होता है इसमें रचमात्र भी सन्देह 
नहीों है, वद्ध ध्यवह्यास्से द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ उसे अपना मान लेता है । 
चिश्ञेपार्थ-- निइ्चय और व्यवहार दोनो हो यद्यपि नयपक्ष है तथापि दोनोमें बहुत अन्तर है । 
निश्चयनय शुद्धद्वव्यया कयन करता है और व्यवदह्ारनसय अलुद्धद्रव्यका कथन करता है। चूँकि दोनो ही 
रूपने >व्यको प्रतोत्ति होती है इसलिए दोनो ही नयोका अस्तित्व है | किन्तु मोक्षमार्गमें निश्वयनय साधकतम 
है मयोकि हम छुद्ध होना चाहते है और शुद्धताका भान निदचय नयसे ही सम्भव है क्योकि वही छुद्धदन्यका 
निरूपक है । व्यवहारनय तो अशुद्ध द्रन्यका ही प्ररुपषक हैं। अत उसको अशुद्धनय कहते है । उदाहरणके 
लिए व्यवहारनय कहता है कि आत्मा द्रव्य कर्मोका कर्ता और भोक्ता हैं। निरवयनय कहता है कि आत्मा 
अपने रागादि भावीका कर्ता और भोक्ता हैं । इन दोनो नयोमें से निइह्चयनय ही उपादेय है क्योकि जब जीव 
यह जानता हैं कि आत्मा अपने रागादि भावोका ही कर्ता हैं और द्रव्यकर्म ही बन्धका कारण नही है तब 
राग-हेप रूपी विकल्‍प जालके त्याग हारा रागादिका विनाश करनेके लिए अपनी शुद्ध आत्माकी मावना भाता 
है उससे रागादिका विनाश होता है । रागादिका विनाश होनेपर आत्मा छुद्ध होता है। अत शुद्धात्माका 
साधक होनेसे निदचयनय ही उपादेय है । जो छुद्धद्रव्यका कथन करनेवाले निदरचयनयकी अपेक्षा न करके 
अथद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयके मोहमें पड जाता है वह शरीर वगैरहमें “यह मेरा है” इस 
ममत्वभावको नही छोड़ता । और इसलिए शुद्धात्मपरिणतिरूप साधुमार्गको द्वर ही से नमस्कार करके 
अणद्धात्मपरिणतिरझरूप उनन्‍्मार्गको ही अपनाता है । अत- अशुद्धनयसे अशुद्धआत्माका छाभ होता है । किन्तु 
जो अशुद्धदल्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयमें मध्यस्थ रहकर शुद्धदग्यका कथन करनेवाले निश्चयनयके 





१. एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणएण। णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पावति णिव्वाण” धरण्रा 
>--ससयलार । जात्माश्रितों निश्वयनय पराश्षितो व्यवह्ारनय । तत्रेव न्तिरवयनयेन पराश्षित समस्तमध्य- 
बसानं बन्‍्चहेतुत्वेन मुमुक्षो प्रतिषेषयता व्यवह्यास्नय एवं किले प्रतिषिद्ध ॥ तस्यापि पराश्चितत्त्वाविद्येषात । 
प्रतिपेष्य एवं चाय॑ आत्माश्रितनिश्चयनयाश्चितानामेव मुच्यमानत्वातू, पराश्चितव्यवहारनयस्यैकान्तेनामुच्यमा- 
भेनाभव्येनाप्याश्ोयमाणत्वाच्च' ॥---अम्हतचन्द्ृटीका । 
र५ 


श्र द्रव्पयस्वभावप्रकाशक [ गा० दे८३ - 


इष्टान्तद्वारेण ज्यवह्ारस्य निश्चय-लेपे दृ्शयति 
जदइवि चउद्बयलाहो सिद्धार्ण सण्णिहो हवे अरिहो १ 
सो बिय जह संसोरी णिच्छयलेचो तहेव ववहारो 0३८३) 
निश्चयाराधकस्य फर्ल सामओं चाह-- 
सोत्तणं बहि बिसय॑ बविसयं आदा वि वट्ठदे काउ ॥ 
तइया संवर णिज्जर सोक्खो थि य होइ साहुस्स धेरेटडा 
सद्धक्‍ल जिदकसायो सुक्कवियप्पो सहावसासेज्ज १ 
ज्ञायउ जोई एवं णियतच्च देहपरिचत्त 0३८५७ 


हारा मोहको दूर करके “न मैं किसीका हूँ और न कोई मेरा है” इस प्रकार परके साथ अपने स्वासित्व 
सम्बन्धकी भी त्यागकर “मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ इस प्रकार आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके आत्म- 
घ्यानमें लीन होता है वही शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है । छ निश्चित होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्मा 
की प्राप्ति होती है ( प्रवचनसार गाथा २रा९७-९९ ) | है 2 ८202--7 

आगे दृष्टान्तके द्वारा व्यवहारको निरचयका लेप बतछाते है--- 

यद्यपि अनन्तचतुष्टयसे युक्त अहँन्त सिद्धोके समान है फिर भी वे संसारी कहे जाते है उसी 
तरह व्यवहार निरचयका लेप है ॥३८३॥ 

विशेषार्थ--ब्यवहारको निदचयका छेप कहा है । छेपसे वह वस्तु छिप जाती है जिसपर लेप किया 
जाता है । उसी तरह व्यवहार निर्वयको ढाँक देता है । जैसे अन्त भी सिद्धोके समान हैं, अनन्‍्तचतुष्टयसे 
युक्त है फिर भी वे संसारी कहे जाते है क्योकि अभी वे संसारदशारूप व्यवहारसे सर्वथा मुक्त नही हुए है । 
उनकी निशचयदशापर व्यवहारका लेप जमभी वर्तमान है । जात्माके परमार्थस्वरूप पर जो यह ज्यवहारका 
लेप चढा है कि अमुकजीवके इतनो इन्द्रियाँ है, इतने शरीर हैं, अमुक गति है, अमुक वेद है, कषाय है यह 
सब उसपर लेप ही तो है । यह लेप दूर हो जाये तो आत्मा तो आत्मा द्वी हैं। चावकके ऊपर जो तुष रहता 
है वह चावलको डाँके रहता है । उसके दुर हुए विना चावरके दर्घान नही होते । जो मूढ तुपको ही चावल 
समझ छेता है और उसे कूटता-पीटता है उसे चावरूकी प्राप्ति नही होती । इसी तरह जो व्यवहारको ही 
परमार्थ मानकर उसीमें रमें रहते है उन्हें परमार्थकी प्राप्ति नही होती ॥ 

आये निईचयकी आराघनाका फल और सामग्री कहते है--- 

जब साधु वाह्य विषयको छोड़कर और आत्माको हो विषय बनाकर वतंता है तब 
उसके सवर, निर्जेरा और मोध्ष होता है ॥३८४॥ इन्द्रियोंका निरोध करके, कषायोको जीतकर, 
विकल्पको छोड़कर तथा स्वभावको प्राप्त करके योगोको देहसे भिन्न आत्मतत्त्वका ध्याच करना 
चाहिए ॥३<८पता 

विद्येपार्थ---निरचयनयके हारा जाने गये शुद्धआत्मतत्त्वका ध्यान करनेते नवीन कर्मेका आजल्षव 
रुफता है, पूर्ववद्ध कर्मोंक्ी निर्जरा होती है और इस तरह मोद्षकी प्राप्ति होती हैं। यद्द निशचयकी भारा- 
घनाका फल है। किन्तु निश्चयकों मारावनाके लिए इन्द्रियोको वशर्में रखना कृथपायोको जीतना और संकल्प- 
विकल्पौको छोड़ता जरूरी हैं॥ इनके बिना आत्मव्यान होना सभव नहीं है । अत- मुमुल्तु भव्यजीव सम्य- 
श्दृष्टि द्वोकर घछुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए पहले उसे जानता है पश्चात्‌ ब्रत-नियमादिके द्वारा आत्मप्राप्तिमें 
बायक विषय मघयसे बचनेके लिए प्रमत्त करता है ॥ अत- आत्मार्यी भव्य जीवको आत्मव्यानमें तत्पर 


१ दष्टान्वद्ारेघ निएत्रयस्य व्यवहासलोप दर्णयति व्यवहारसत्तत्रयस्थ सम्यग्लप मिथ्यारूप च दर्धयति-- 
अए९० खाल इबु७ प३०० ६--व्यवश्टास्म्ध निरचयकोप--झु० ॥ दृष्टान्तद्वारेण निदचयम्य व्यवहारलोप॑ दर्णयति 
ब्व० ॥7 समाणे सद् सिच्छा सणिय ययहारो कर० क० स० ० झुढ ४ 


-रे८८ सयचक्र श्थ्प्‌ 


जादा तणुप्पसाणों णाणं खलु होह तप्पसाणं तु १ 

त॑ संचेयणरूच तेण हु अणुहवइ तत्येब ॥३८दा 

पस्सदि तेण सरूच॑ जाणइ तेणेंव अप्पसब्भाव॑ ॥ 

अणुहवद्द तेण रूच अप्पा णाणप्पसाणादो ॥३८णञ। 

अप्पा णाणपस्ताणं णाणं खलु होइ जीवपरिसाणं । 

णवि णुणं णवि अहियं जह दीदो तेण परिभाणो ७३८८७ 





होनेके लिए न तो इष्ट विषयोमें राग करना चाहिए और न अनिष्ट विषयोंसे देष करना चाहिए । रागर-द्वेषका 
त्याग किये बिना चित्त स्थिर नही हो सकता । इसीसे ध्यानके लिए ज्त, समिति, गुप्लि आदि भी अपेक्षित है । 


ज्ञानकी स्थिरताका ही नाम ध्यान है अतः ज्ञानका कथन करते है--- 

आत्मा शरीरके बराबर है और ज्ञान आत्माके बराबर है। वह ज्ञान संचेतनरूप है अतः 
उसीमें उसका अनुभव करना चाहिए ॥३८६॥ ज्ञानके द्वारा ही यह जीव अपने स्वरूपको देखता 
है। ज्ञानके छवारा ही आत्माके स्वभावको जानता है ज्ञानके छारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता 
है क्योंकि आत्मा ज्ञानप्रमाण है ॥३८णा 

विश्येषार्थं---जिस जीवका जितना बडा शरीर होता है उतना ही आकार उसको आत्माका होता 
है । जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फैलता और सकुचता है वैसे आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार 
संकोच-विकासशील होते हैं । जात्मा न तो शरीरसे बाहर है और न शरीरका कोई भाग ऐसा है जिसमें 
आत्मा न हो । आत्मा सर्वशरोर व्यापी है । आत्मामें अनन्तगुण है उनमेंसे एक ज्ञानग्रुण ही ऐसा है जिसके 
द्वारा सवकी जानकारी होती है । ज्ञान स्वयं अपनेको भी जानता है और दुसरोको भी जानता है । स्व और 
परको जाननेवाला एकमात्र ज्ञान ही हैं। यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है । और दीपककी तरह सदा 
प्रकाशमय है । संसार अवस्थामें आवृत होनेसे वह ज्ञान मन्द हो जाता है अतः इन्द्रियोकी सहायतासे ज्ञान' 
होता है किन्तु इससे यह सतरूब नही निकालना चाहिए कि इन्द्रियोके बिना ज्ञान' नही होता । इन्द्रियोकी 
सहायतासे होनेवाला ज्ञान पराघीन द्ोता है और इन्द्रियोकी सहायताके बिना स्वाघोन ज्ञान होता है । इस 
ज्ञान गुणके हारा ही जीव अपने स्वरूपको जानता है और उसीके द्वारा आत्मानुभव करता है । आत्मानुभवके 
पदचात्‌ शुद्धात्माकी प्राप्तिकि लिए जो भ्रत्याख्यानादि करता है वह भी ज्ञानरूप ही हद क्योकि आात्मा ज्ञान- 
स्वभाव है ज्ञानके हांरा परद्र्यकों पर जानकर उसको ग्रहण न करना यही तो त्याग हैं इस तरह ज्ञानमें 
त्यागरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्याख्यान है । जैसे कोई मनुष्य घोबीके घरसे दूसरेका वस्त्र छझाकर और उसे 
अमसे अपना सानकर ओढकर सो गया । जिसका वस्त्र था उसने उसे पहचानकर जगाया और कहा, यह तो 
मेरा वस्त्र है। तब वह उस चस्त्रको चिह्नोसे पराया जान तत्काल त्याग देता है । उसी तरह यह आत्म” 
अमसे परद्रव्यको अपना मानकर बेखबर सोता है । जब उसे सतगुर सावधान करते है कि तू तो ज्ञानमार 
है अन्य सब परद्वव्यके भाव हैं ॥ इस' तरह भेदज्ञान कराते है तब बह वारम्वार शास्त्र श्रवणके द्वारा उर्स 
बातको जानकर समस्त अपने और परके चिह्लोसे अच्छी तरह परोक्षा करके निश्चय करता हँ--मैं एक 
ज्ञानमात्र हूँ अन्य सब परभाव है इस तरह यथार्थज्ञानी होकर सब परभावोको तत्कारू छोड देता है भौर 
आत्मस्वभावमे छीन होनेका प्रयत्न करता है । अतः ज्ञानकी भावना करना चाहिए । 59९7--- किक 

आत्मा ज्ञान प्रमाण है ओर ज्ञान आत्मा प्रमाण है न कम है गौर न ज्यादा है। जैसे 


दीपक है उसी तरह आत्माका परिमाण है ॥रे<दा 


१. णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा । होणो वा अहियो वा णाणादो हवदि घुवमेव ॥ हीणो 
जदि सा आदा तण्णाणमचेदर्णं ण जाणादि। अहियो वा णाणादों णाणेण विणा कह णादि--प्रचच्चनसार 


३१॥२४-२६ 





श्ण्द््‌ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गभा० ३८५९ - 


णिज्जियसासो णिप्फंदलोयणो सुक्कसयलवाबारो ६ 
जो एहावत्थगमो सो जोई णत्थि संदेहो ७३८५० 


ध्यात्तुराव्मनो5न्तः सासग्री2टभ्रत्यक्षतास्वरूपं उस्वैच अहणोपायं चाह--- 
संवेयणेण गहिओ सो इह पच्चक्खरूवदो फुरइ १ 
त॑ सुघणाणाघीण्ं सुयणाणं लक्ख॒कूक्खणदो ध३०णा 
लदखसिह भणियसादा ज्ञेओ तब्भावसंगदो सोवि । 
चेयण तह उवलड्धी दंसण णा्णं च लक्‍्खणं' तस्स ध३०शा 


विश्येषार्थे--दीपकके प्रकाशको तरह आत्मा भी संकोच विकासशील है यह ऊपर कहा हो है 
चूँकि आत्मा ज्ञानस्वभाव है गौर स्वभाव स्वभाववान्‌के विना नही रहता, न स्वभाववान्‌ स्वभावके विना 
रहता है इसलिए जितना परिसाण आत्माका होता हैं उतना ही ज्ञानका है और जितना परिमाण ज्ञानका है 
उतना ही आत्माका है। दोनोमें से कोई एक दूसरेसे छोटा या बडा नही है । यदि ऐसा न माया जाये तो 
अनेक दोष आते है । यदि ज्ञानको बडा और आत्माको छोटा माना जाये तो आंत्मासे बाहर जो ज्ञान होगा 
वह अचेतन हो जायेगा क्योकि चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ उसका तादाम्त्य सम्बन्ध नही है । यवि ज्ञानसे 
आत्माको बडा माना जायेगा तो ज्ञानरहित-आत्मा घट-पटके समान अज्ञानी हो जायेगा । इसलिए आत्माको 
ज्ञानप्रमाण और ज्ञानको आत्माप्रमाण ही मानना चाहिए । ४९76 


आगे योगीका स्वरूप बतछाते है--- 


जिसका इवासोच्छवास अत्यन्त मन्‍्द हो, नेच निर्चल हों, समस्त व्यापार छूट गये हों, जो 
इस अवस्थामे छोन है वह योगी है इसमें सन्देह नही है ॥३८०।॥। 

विशज्येषार्थे--यह॒ घ्यानावस्थाका चित्रण है। पर्वत गुफा, नदीका तट, उमशान भूमि, उजडा हुआ 
उद्यान, या शून्य मकानमे, जहाँ सर्प, मृग, पशु-पक्षी और मनुष्यों की पहुँच न हो, न अधिक शीत हो, न 
अधिक गर्मो हो, न अधिक वायु हो, वर्षा और घृप भी न हो, साराश यह कि चित्तको चंचल करनेका कोई 
बाह्मयकारण न हो, ऐसे स्थानपर साफ भूमिपर जिसका स्पर्श अनुकूछ हो, कंकड, पत्थर आदि न हो, सुखपूर्वक 
पालथी रऊगाकर बैठे । शरोरको सीघा तथा निरचल रखे । अपनी गोदमे बायी हथेलीके ऊपर दक्षिण हथेलीको 
रखे । जआाँखे न एकदम बन्द हो और न एकदम खुली हो, अर्धनिमीलित दो, दाँतपर दाँत स्थिर हो, मुख थोडा 
जमा हुआ हो, मध्य भाग सीघा हो, कमर झुको न हो, गर्दनमें गम्मीरता हो, मुखका वर्ण प्रसन्न हो, दृष्टि 
निर्मेपरहित स्थिर और सौम्य हो, निद्रा, आरूस्य, कामविकार, राग्र, रति, अरति, हास्य, शोक, हेष और 
गलानिका केश भो न हो, श्वास-उच्छवास बहुत मन्‍्द हो, इस प्रकारसे अभ्यस्त योगी नाभिके ऊपर हृदय, 
मस्तक या किसी अन्य अंगमें मनका नियमन करके प्रशस्त ध्यान करता है । ऐसा ध्यानी पुरुष योगी है इसमें 
सन्देह नही है । 

आत्माका ध्यान करनेंवाकेकी आनन्‍्तरिक सामग्री, प्रत्यक्षताका स्वरूप तथा उसके ग्रहणका उपाय 
चतछाते है--- 

स्वसवेदनके द्वारा गृहीत वह आत्मा ध्यानमें प्रत्यक्षरूपसे झलकता है। वह शझ्षुत्तज्ञानके 
अधोन है और श्रुतज्ञान लक्ष्य ओर रूक्षणसे होता है। यहाँ रूक्ष्य आत्मा है, वह आत्मा अपने 
ज्ञान, दर्शोन आदि गुणोके साथ ध्येय--ध्यान करने योग्य है। उस आत्माका लक्षण चेतना या 
उपलब्धि है वह चेतना दर्शन और ज्ञानरूप है ॥३९०-३९,१॥। 








१. सब्माव--अ्ष> रू० रख ज० हु 


न्रेथण्‌ ] नयचक्र १९७ 


लक्खणदो त॑ गेह्हसु चेदा सो चेव होमि अहसेक्को ॥ 
उदय उबसम मिस्से भावं॑ त॑ं कस्मणा जणियं धर३ण्या 


लवखणदो त॑ गेह्ह्सु णादा सो चेव होमि अहमेक्को । 
उदये उवसमर सिस्स भावं ठतं कम्मणा जणियं ३०३7 


लक्खणदो तं॑ गेह्लसु दट्ठा सो चेव होमि' अहसेक्को । 
उदय उवसम मिसस भाज॑ तं कम्सणा जणियं "३०० 
लक्खणदो त॑ गेह्लसु उचलूद्धा चेव होसि अहसेक्को । 
उदये उबसस सिस्से भावं त॑ं कस्मणा जणियं ॥३०५।॥ 


विद्येषार्थें--श्रुतज्ञानके ढारा पहले आत्माको जानना चाहिए। शास्त्र स्वाष्याय करनेसे आत्माका 
ज्ञान हो जाता है । जिसे हम जानना चाहते है वह रूक्य होता है और जिस चिह्नादिके द्वारा उस रूक्ष्यको 
पहचाना जाता है उन्हे लक्षण कहते है । जैसे आत्माका लक्षण चैतन्य है और चेतना ज्ञानदर्शनरूप हैं। अत 
उसके द्वारा आत्माकी पहचान होती है कि जो जानता-देखता है वह भात्मा है “मै हूँ इस प्रकारका जो 
स्वसवेदन-अपना ज्ञान होता है उसीसे आत्माका ग्रहण होता है । अत. स्वसंवेदनसे आत्माको ग्रहण करके 


उसीका घ्यान करना चाहिए । ध्यानसे तल्‍्लीनता होनेपर आत्माका आभास होता हैं। यह प्रारम्भिक आभास 


ही आगे प्रत्यक्षरूपमें परिणत हो जावा है, जैसे स्वसंवेदन ही केवछज्ञान रूपमें विकसित होता है ॥ 


आगे लक्षणसे आत्माको अहण करनेका उपाय बतलातें है--- 


लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो चेतन्यस्वरूप है वही मै हूँ। जो ओदयिक, औप- 
शमिक और क्षायोपशमिक भाव है वे सब कर्मजन्य है | लूक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो 
यह ज्ञाता है वही मे हेँ। ओदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव तो कमंजन्य है। लक्षणसे 
उस आत्माको ग्रहण करो कि जो द्रष्ठा है वही में हैँ। औदयिक, औपशमिक ओर क्षायोपशमिक 
भाव तो कर्मजन्य हैं। लक्षण से उस आत्माको ग्रहण करो कि जो यह उपलब्धा है वही मे हूँ 
ओदयिक, ओपशमिक ओर क्षायोपशमसिक भाव तो कमंजन्य हैं ॥३०२-३५०५।॥ 


विदेषा्थ---आत्मा का लक्षण तो चेतना, उपलब्धि, ज्ञान दर्शन आदि ही हैं । ऊपर जो पाँच भाव 
बतलाये है उनमें से प्लायिक और पारिणासिक भाव ही वस्तुत- जीवके स्वछक्षणरूप है । शेष तीनों भाव तो 
कर्मजन्य है । औदयिकभाव तो कर्मके उदयसे होता है । अत. वह चो जीवका स्वलक्षण हो ही नही उकता । 
कर्मके उपशम और क्षयोपशम से होनेवाले भाव भी बस्तुत- कर्मनिमित्तक हो है । दोनोमें कर्मकी सत्ता 
वर्तमान रहती है तभी वे होते है । ऐसे कर्मनिमित्तक भावोको जीवका स्वरछूक्षण नही कहा जा सकता | 
अत. बे झुछ्धजीवके छक्षण नही है उत्त भावोकोी जीवका मानकर उनका ध्यान करना तो संसारका हो 
कारण है । अतः छुद्धजोवके लूक्षणोके द्वारा ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जशुद्धजीवके लन्नयोंके हादा. 
तो अशुद्ध जीवका ही ग्रहण हो सकता है और उसका ध्यान तो बंसाउका-ही-ऋयरण- अशुद्ध जीवका ही ग्रहण हो सकता है और उसका ध्यान तो सं: -है-4--... - 





१. 'पण्णाएं घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो । अवसेसा जे भावा ते मज्स पर्तेच्चि पघरायब्य मरे९ जया 
पण्णाएं घिठव्वो जो दट्ठा सो जहं तु णिच्छयदो । अवसेसा जे भावा ते मज्स परेत्ति प्ायब्वा ॥२९८॥ परपाए 
घितव्वो जो णादा सो बहं तु णिच्छयदो । मवसेसा जे नावा ते मज्स परेत्ति घादव्या ॥र२घदता--न्पसयसखार । 


५८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३०६ - 


एवं शुद्दीवस्थात्मनों' ध्येयोस्थसेद्सावर्ना करोति--- 
अहमेक्को खल॒ परमो भिण्णो कोहाडु जाणगो होसि ॥ 
एवं एकीसुदे परसाणंदो भवे चेदा ए३०६७ 
साणो य माय लोहो सुक्ख॑ दुक्खें च रायसादीणं ॥ 
एवं भावणहेऊ गाहाबंचेण कायव्वं॑ ३०जा 


कम जस्वासाविक साव॑ सावयति--- 
वत्थूण अंसगहणं णियत्तविसयं तहेव सावरणं ॥ 
तं॑ इह कस्मे जणियं णहु पुण सो जाणगो भावों ॥३९८७ 
ऊच्ते च-..ह॥ 
सो इह भणिय सहाओ जो हु गुणो पारिणामिजो जीवे । 
रूद्थी ख्ोबसमदो उबओगो त॑ पि अत्थगहणेण ॥१॥ 


इस प्रकार लक्षणके द्वारा ग्रहण की गयी आत्माके ध्येयरूप होनेसे उत्पन्न हुई भेदभावनाको व्यक्त 
करते हैं--- 

मै क्रोध आदिसे भिन्न एक परमतत्त्व है, मे केवल ज्ञाता हूँ । इस प्रकारकी एकत्व सावना 
होने पर आत्मा परमानल्दमय होता है। इसी तरह भावनाके लिए मान, माया, छोभ, सुख-दुःख 
और रागादिको भी छेकर गाथा-रचना करना चाहिए॥ ३५६-३०७ 

विशज्ञेषार्थ--जब छक्षणके द्वारा आत्माको ग्रहण कर लिया तो उसके ध्यानके लिए इस प्रकारकी 
भेदभावना होती है कि न मै क्रोधरूप हूँ, न मानरूप हूँ, न सायारूप हूँ, न लोभरूप हूँ, न सुख-दु-ख रूप हुं 
और न रागादि रूप हूँ ये सब तो पुद्गलके विकार है । जब तक इस प्रकारको भेद-भावना नही होती तब 
तक जैसे यह आत्मा आत्मा और जञानमें सेद न सानकर ति शंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है और जानता- 
देखता है वैसे हो अज्ञानवश आत्मा और क्रोधादि भावोमें भी भेद न मानकर नि दांक होकर क्रोधादि करता है 
और ज्ञानादिकी तरह क्रोधादिको भी अपना स्वभाव मानकर राग-हेष करता हैं। इस प्रकार अज्ञानवश 
क्रोघादिरूप परिणाम करनेसे उन परिणामोको निमित्तमात्र करके स्वयं ही पौद्गलिक कर्म संचित हो जाते 
है और इस तरह जीव और पुदूगलूका परस्पर अवगाहरूप बन्ध होता है । किन्तु जब यह जीव क्रोध और 
ज्ञानके मेदकों समक्ष लेता हैँ कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है क्रोधादि आत्माका स्वभाव नही है | न ज्ञान और 
क्रोघादिका परिणमन भिन्न-भिन्न है। ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूप ही है क्रोघादि रूप नही है, ज्ञानके होनेपर 
ज्ञान ही हुआ मालूम होता है और क्रोधादिके होनेपर क्रोघादिक हुए ही प्रतीत होते है । दोनोमें एकवस्तुता 
नही हैं । इस प्रकार सेदविज्ञान होनेपर आात्माका एकत्वका अन्नाव सिट जाता है...और इस तरह अज्ञान- 
सूछक वन्धका निरोध होनेपर आत्मा परमानन्दकी ओर बढते-बढ़ते परमानन्दमय हो जाता है । 

कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावको कहते है--- 


वस्तुके अंशका जो ग्रहण ( ज्ञान ) नियत विषयको लिये हुए आवरण सहित होता है वह 
( ज्ञान ) कर्मजन्य है, वह ज्ञायक भाव नही है ॥३५८॥ 

कहा भी है--- ड 

जीवमें जो पारिणामिक ( स्वभावसिद्ध ) गुण होता है उसे यहाँ स्वभाव कहा हैं। ऊब्घि तो 
धछयोपदामरूप है और अर्थक्ते ग्रहणका नाम उपयोग है । 





२. नो व्याप्त्या भे-आअ० क७ ख० ज० झु० ॥ २. रायमादीया--अ० क० र० ज० मु० | 


-४०० ] नयचक्र ,. शैणर, 


ध्यानप्रत्ययेषु खुखप्रत्यवस्य स्वरूपमाह--- 
लष्खणदो णियलक्खं ज्ञायंतो ज्ञाणपच्चयं ऊहई १ 
सोकक्‍्खे णाणविसेसं रूद्धीरिद्धीण परिसाणं ॥३००॥७ 
इंदियमणस्स पसम्ज मादुत्यथं तहय सोक्ख चउभेय॑ 
लक्खणदोी णियरूक्खं अणुहवणे होइ आदुत्यं ॥४००णा 


विश्ेषार्थ--ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है । किन्तु स्वाभाविक शुण होनेपर भी संसार 
अवस्थामें अनादिकालसे वह गुण आवरणसे वेष्टित है, ढका हुआ है | ज्ञानको ढाँकनेवाले ज्ञानावरण कर्म और 
वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेपर ही वह ज्ञानगुण संसारो जीवोके यथायोग्य प्रकट होता है । और उच्त 


कर्मोका सर्वथा क्षय हो जानेपर पूर्णरूपसे प्रकट होता है । इसीसे स्वाभाविक होते हुए भी ज्ञाचको क्षायोपशमिक 
और क्षायिक भावमें गिनाया है, पारिणामिक भावमें नही ग्रिनाया | वस्तुके एक अंछके ग्रहणको नय कहते है.. 
अतः नय भी क्षायोपशमिक ज्ञानरूप ही.है-। यह अवस्था कर्मजन्य हैं। इसलिए इसे शायकभाव नही कह 


सकते । ज्ञायकभाव तो शुद्ध दोता है जेसा कि समयसार गाथा ७ में कहा है कि परमार्थ से देखा जाय तो जो 
एक द्वव्यके द्वारा पिये गये अनन्त पर्यायरूप एक वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानी जनोकी दृष्टिमे दर्णन भी 
नही, ज्ञान भी नही, चारित्र भी नही केवछ एक शुद्धज्ञायकभाव हो,है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसीका 
अवरूम्बन मोक्षका मार्ग है । ऊपर जो कर्मजन्य छब्धि और उपयोगको भी स्वभाव कहा हैं वह व्यावहारिक 


दृष्टिसे कहा है । 


भाग्रे ध्यान प्रत्ययोर्में सुख प्रत्ययका स्वरूप कहते है-- 

लक्षणके द्वारा निजलूक्ष्यका ध्यान करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है। सुख ज्ञान- 
विशेष है '७००9७७७३७७७०७क ] ३९ 4 । || 

विशेषाथ---आत्माका लक्षण पहले कह जाये है उस छलक्षणके द्वारा रूुक्ष्य आत्माकों पहचानकर 
उसीमें मनको एकाग्र करनेसे घ्यान द्ोता है । उस घ्यानसे पारमाथिक सुख प्रास होता हूँ । सुख ज्ञान विद्येप 
ही है । “मैं सुखी” इस प्रकारको अनुमूतिके बिना सुखानुभूति नही होती । 


सुखके भेद--- 

सुखके चार भेद हैं--इन्द्रियजन्य, मानसिक, प्रशमजन्य ओर जआत्मसे उत्पल्त सुख। छक्षणके 
द्वारा निजरूक््यका अनुभव करनेपर आत्मिक सुख होता है ।४००॥ 

विशेषार्थ--मनकी रतिसे जो आनन्दकी अनुभूति होती है उसे सुख कहते है । इस सुखके चार 
प्रकार है । इन्द्रियोके इष्ट विषयोमें प्रवृत्त होनेपर जो आनन्द होता है वह इन्द्रियजन्य सुख है । मनकी किसी 
अभिलाषाकी पूर्ति होनेपर जो सानसिक जानन्द होता है वह मानसिक सुख है । रागादिकी निवृत्ति होनेपर 
जो आनन्द होता है वह प्रशमज सुख है और बाह्य विषयोसे तिरपेक्ष-.स्वात्यसंचेतचसे-जे-मानन्द-होला हैं वह 
मात्मिक सुख है । आत्मिक सुखकी प्राप्ति आत्माको जानकर उसका अनुभवन्त करनेपर हो होती हूँ । इनमेंसे 
आत्मोत्य सुख हो उपादेय है क्योकि वह सुख स्वाधीन है, अविनाशी है, उसका कोई प्रतिपक्षी नही है, उसमें 
हानि, बुद्धि नही होती । किन्तु इन्द्रियोके द्वारा उत्पन्न सुख पराधीन होनेसे कभी होता है जौर कमी नहीं 
होता, उसका प्रतिपक्षी दु-ख होता है, सदा घठता-बढता हैं अतः वह हेय है, वर्योक्ति जो सुख पराघीन है, खाने- 
पीने और मैथुन आदिकी तृष्णासे युक्त होनेसे आकुरूतामय है, जिसके भोगनेंसे नवोन कर्मका वन्य होता हूँ, 
जिसके साथ दु ख भी मिला रहता है ऐसा सुख वस्तुत- सुख नही है किन्तु दुख ही है 
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इष्टान्तद्वारेण पारिणामिकस्वसावस्थात्सचुद्धेनिश्वयद्शंनमाद-- 

सस्मगु पेच्छद जह्या वत्युसहावं च जेण सहिट्ठी । 

तहा त॑ णियरूव सेज्ञत्थ णियउ जेण सदहिद्वो ४४०१॥ 
स्वस्थतयाव्मन: स्वकछार्म स्वचरणोपाय चाद--- 

जीवो ससहावसओ कह वि सो चेघ जादपरससओ १ 

जुत्तो जद ससहावे तो परभाव्र॑ खु सुंचेदि ॥४०२॥ 
उक्त चयन 

जीवो सहावणियदो अणियदगुणपज्जओथ परसंमओ ॥ 

जइ कुणई सगंसमयं पब्भस्सदि कस्मबंधादो ।--सद्चास्ति० गा० १५५। 


दुष्टान्तके द्वारा पारिणामिक स्वरूप आत्मबुद्धिके निश्वयदर्शनको कहते है--- ' 


यत्तः सम्यक्‌ दृष्टिवाला मनुष्य वस्नुके स्वरूपको सम्यक्‌ रोतिसे देखता है इसलिए सध्यस्थ 
होकर उस आत्मस्वरूपका अवलोऋन करो जिससे सम्पग्दृष्टि होता है ॥४०१॥ 
विज्ञषा्थें--जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ होती है बह वस्तुका यथार्थ स्वरूप देखता है इसलिए वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपको देखनेके लिए सम्यप्दृष्टि होना आवश्यक है, उसके विना वस्तुके यथार्थ स्वरूपके बर्दान नही होते ! 
और. सम्यग्दृष्टि बननेके लिए आत्मस्वरूपको देखना जरूरी है वह भी मध्यस्थ बनकर---राग-द्ेषको त्यागकर । 
सस्यव्दर्शनके बिना न तो ज्ञान सम्यग्लान होता हैं, और न श्रम्यक्चारित्र होता है । ज्ञान और चारित्रकी 
सचाई सम्यग्दर्शनपर ही निर्भर है। और सम्यर्दर्शनपर निर्भर होनेका कारण यह है कि सम्यस्दर्शनकी 
उपस्थितिमें वस्तुके स्वरूपका यथार्थ प्रतिभास होता है। मिथ्यादर्शनकी उपस्थितिमें जो हेय और उपादेयमें 
विपरीत बुद्धि रहती है--जो हेय है उसे उपादेय मानता है और जो उपादेय है उसे हेय मानता है, वह दूर 
हो जाती है । उसके दुर होनेपर हेयमें हेय बुद्धि और उपादेयमे उपादेय बुद्धि होती हैं तभी ज्ञान और 
जआाचरण ठीक दिश्षामें होनेसे सम्यक्‌ कहें जाते है । यह तभी सम्भव है जब आत्मा और जनात्माका 
भेदज्ञान होकर जात्मस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति होती है उसीका नाम सम्यग्दर्रान है । 
आागे स्वस्थ होनेसे ही आत्मा आत्मछाम करता है, यह दर्शाते हुए आत्मामें आचरण करनेका उपाय 
बतलछाते है--- | 
जीव अपने स्वभावमय है, वही किसी प्रकार परसमयरूप हो गया है। यदि वह . अपने 
स्वभावमे युक्त हो जाये--लोन हो जाये तो परभावको छोड़ देता है--परभावसे छूट जाता है 
शडूण्रशाो 
कहा भी हैं--- 
जीव स्वमावनियत होनेपर भी यदि अनियत ग़ुणपर्यायवारा है तो पर समय हैं। यदि वह स्वसमय 
को करता है तो कर्मवन्धसे छूट जाता हैं । 
विशेषार्थ--संसारी जीवोमे दो भ्रकारका चारित्र पाया जाता है, एक का नाम स्वचारित्र हैं और 
दूसरेका नाम परचारित्र है। स्वचारित्रको स्वसमय और परचारित्रकी परसमय भी कहते हैं । समय नाम 
जोव पदार्थका है । वह जीवपदार्थ उत्पाद व्ययश्नीग्यमयो सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमय चेतनास्वरूप हैं, गुण- 
पर्याययुक्त हैं। यद्यपि वह अन्य द्रव्योके साथ एक््षेत्रावगाहरूपसे स्थित है. किन्तु अपने असाधारण गुण 
चैतन्यस्वरूपको नही छोड़ता । जब वह अपने स्वभावमें स्थित होता हैं तो उसे स्वसमय कहते है और जब 
वह पोद्गलिक कर्म प्रदेशों स्थित हुआ राग-हेप मोहरूप परिणमन करता है तव वह परसमय है । इसका 





१२. मज्यत्यं तेण मुणउ सहिंद्दी छु० । मज्ञत्यं मुणउ जेण सहिट्दी र्० | ज० प्रतौ गाया नास्ति । 


ल्‍्डण्रे । नयचक्र २०९ 


सुहमसुहभावरहिओ सहावसंवेयणेण चट्टंतो । 

सो णियचरियं चरदि हु पुणो पुणो तत्थ विहरंतो ॥४०्शा 
सरागवीतरागयो: कथंचिदविनामसाचित्वं व चद॒ति--- 

ज॑ घविय सरायकाले भेदुवयारेण भिण्णचारित्त। 

तं॑ चेव वीयराये विचरोय होइ कायव्यं ॥४डण्डा 
डक्‍्स व आगमे--- 

चरिये चरदि सग॑ सो जो परदव्वप्पभावरहिदप्पा । 

दंसणणाणवियप्पो अवियप्पं॑ चौविअप्पादों ॥--पग्मास्ति० भा० १५९ । 





स्पष्टोकरण यह है कि यद्यपि प्रत्येक संसारी जीव द्रव्य अपेक्षासे ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण स्वभावमें 
स्थित है तथापि जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करके अशुद्ध उपयोगवालछा होता है तब वह 
परसमय या परचरित्र होता है । वही जीव जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवाली परिणति 
को छोडकर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह स्वसमय या स्वचरित्र होता हैं। साराश' थह है कि 
स्वद्नब्यमें शुद्धोपपोगरूप परिणतिका नाम स्वचरित्र है और जो मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवाली 
प्रिणतिके वश रंजित उपयोग वाला होकर परब्न्यमें शुभ अथवा अशुभ भाव करता है वह स्वचारित्रसे भ्रष्ट 
हुआ परचारित्रका आचरण करनेवाला कहा जाता है पी राग वर स्व जीन देगा हो शाम वयक है 

क्षय होता हैं । अत. परसमयको त्यागकर स्वसमयमे_ छीन होना ही मोक्षका उपाय-है-। ज्यो-ज्यो जीव जात्म- 
स्वभावमें स्थिर होता जाता है. त्यो-त्यो उसकी परसमयपरकमप्रवृत्ति छूटती जाती है और ज्यो-ज्यो परसमय- 
परकवृत्ति छूटती जाती है त्यो-त्यो आत्मस्वभावमें लीनता होती जाती है | 


पुनः उसी वातको कहते हैं--- 
जो शुभ और अशुभ भावसे रहित होकर स्वभावका अनुभवन कर रहा है वह बार-बार 
उसीमें बिहार करता हुआ स्वचरितका ही आचरण करता है ॥४०१॥॥ 


आगे सरागचारित्र और वीतरागचारित्रमें कर्थंचित्‌ अविनाभाव बतलछाते हैं--- 

सराग अवस्थामें मेदके उपचारसे जो मेदरूप चारित्र होता है, वही चारिच् वीतराग 
अवस्थामें विपरीत ( अमेदरूप ) करणोय होता है ॥४०थ॥ 

आगममे कहा हे--- 

“४ प्रद"्रन्यात्मक भावोसे रहित स्वरूपवाला जो जात्मा दहानज्ञानहूप भेदको आत्मासे अभेदरूप आचरता 

है वह स्वचारित्रको आचरता है । 

पिश्ञेषाथें--बीवरागता दी मोक्षमार्ग है किन्तु वह वीतरायता साध्य-ताधक रूपसे परस्पर 
सापेक्ष निदचचय और व्यवहारसे ही “सुक्तिका कारण होती हैं। जो छोग विज्युद्धदर्शन ज्ञान स्वभाव छझुद्ध 
आत्मतत्वके सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञाव और जअनुष्ठानरूप निदचयमोक्षमार्गकी अपेक्षा न करके केवल शुभानुष्ठानरूप 
व्यवहार मोक्षसार्गको हो मानते हैं. वे देवकोक प्राप्त करके ससारमें ही भटकते है । किच्चु जो शुद्धात्मा- 





१. सरायचरणें---ञथ० क० ख० झु०। ९२ वा वियप्पादों---अ० क० ख० सु० । 'दिसंणणाणवियप्प॑ अवि- 
यप्प॑ चरदि अप्पादो---पच्ञास्ति० ग्रा० १७५९ | 
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नुभूतिर्ष निद्चय मोक्षमार्गकी तो मानते हैं. परन्तु निरचयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेसे 
निरचयका साधक शुभाचरण करते हैं वे सरागसम्यग्दृष्टि होते हैं वे परम्परासे मोक्षप्राघ करते है । तथा जो 
शुद्धात्माके अनुष्ठानकूप मोक्षमार्गगो और उसके साधक व्यवहास्मोक्षमार्ग मानते है किन्तु चारित्रमोहके 
उदयसे शक्ति न होनेंसे जुभ और अशुभ आचरण नही करते । वे यद्यपि छुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभाचरण 
करनेवाले पुरुषोके समान तो नहीं होते तथापि सरागसम्यक्त्वसे युक्त व्यवहार सम्यरदृष्टि होते है 
और परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकालरसे भेदवासित बुद्धि 
होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्‍न साध्यसाधनसाव का अवलम्बन लेकर सुखपूर्वक मोक्ष- 
मार्गका साधन करते हैं । अर्थात्‌ यह श्रद्धा करने योग्य है, गौर यह श्रद्धा करने योग्य नही है, यह श्रद्धा 
करनेवाला है गौर यह श्रद्धान है, यह जानने योग्य है भौर यह जानने योग्य नही हैं, यह ज्ञाता है और यह 
ज्ञान है, यह जाचरण करने योग्य है, यह करने योग्य नही है, यह आचरण करनेवाला है गौर यह आचरण 
है इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तन्य, कर्ता और कर्मका भेद करके सराग सम्यर्दृष्टि धीरे-घीरे मोहको नष्ट करनेका 
प्रयत्न करते है । कदाचित्‌ अज्ञानवंद् या कयायवश शिथिलतता आलनेपर दोषानुसार प्रायब्चित्त लेते है और 
इस तरह भिन्‍न विषयवाले श्रद्धान ज्ञानचारित्रके द्वारा भिन्‍त साध्यलाधनमाववाले अपने आत्मामें संस्कार 
आरोपित करके कुछ-कुछ विशुद्धि प्राप्त करते है । जैसे घोबी साबुन लगाकर, पत्थरपर पछाडकर और निर्मल 
जलमें घोकर मलिन वस्त्रको उजला करता हैं उसी प्रकार सरागसम्यर्दृष्टि मेदरत्ववयके द्वारा अपने भात्मार्मे 
संस्कारका आरोपण करके थोडो-थोडी शुद्धि करता हैं । आशय यह है कि वीतराग सर्वशके द्वारा कहे गये 
जीवादि पदार्थके विषयमें सम्यक्‌ श्रद्धान और ज्ञान ये दोनो तो गृहस्थो और साधुओमें समान होते है । साधु 
आचार शास्त्रमें विहित मार्गके द्वारा प्रमत्त और अप्रमत्त ग्रुणस्थानके योग्य पंचमहात्रत, पाँच समिति, तीन 
गुप्ति, छह आवश्यक आदिरूप चारित्रका पालन करता है और गृहस्थ उपासकाध्ययनमे विहित सार्गके हारा 
पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शोर, पूजा, उपवास आदि रूप तथा दार्शनिक, त्रतिक आदि ग्यारह प्रतिमारूप 
चारित्रका पारून करता है यह व्यवहार सोक्षमार्ग है। व्यवहार मोक्षमार्ग भिन्‍न साध्य-्साघनरूप है और स्वपर 
प्रत्यय पर्यायके आश्वित है अर्थात्‌ व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारित्रके विषय आत्मासे भिन्‍न होते है क्योक्ति व्यवहार 
श्रद्धानका विषय नव पदार्थ है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है और व्यवहार चारित्रका विषय भुनि और 
गृहस्थका आचार है । यहाँ साध्य तो पूर्ण शुद्धतारूपसे परिणत आत्मा है और उसका साधन व्यवह्यारनयसे 
उक्त भेदरत्नत्रयरूप परावलरूम्बी विकल्प है । इस प्रकार व्यवहारनयसे साध्य-साधन भिन्‍न कहे है । इसीसे 
उसे स्वपर भ्रत्यय पर्यायाश्नित कहा है । क्योकि द्रव्याथिकनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वर्पके आशिक अवब- 
लम्बन के साथ तत्त्वार्थभ्रद्धान, तस्‍्त्वार्थक्ान और पंचमहान्रतादि रूपचारित्र होता है अत- यह सब स्वपर 
हेतुक है । किन्तु जैसे थी स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके सयोगसे जलाता भी है । वैसे ही छुद्ध 
आत्माके आश्तित सम्यग्दर्शन, सम्यरशान और सम्यक्चारित्र मोक्षके कारण है किन्छु पराश्चित होनेपर वे बन्ध 
के कारण भी होते है । यदि ज्ञानी भी किंचित्‌ अज्ञानवश यह मानता है कि भगवान्‌ बहं॑न्‍्तकी भक्तिसे मोक्ष 
होता है तो उसे भी रागका लेश होनेसे आगममें परसमयरत कहा है । फिर जो निरकुश रागमें फंसे है उनका 
तो कहना हो क्‍या है।॥ अत. सर्वप्रथम विपयानुराग, . छोड़कर उसके पदचात गुणस्थानोकी सीढ़ियोपर चढते हुए 
रागादि से रद्धित निज शुद्ध आत्सामें स्थिर होकर गर्ईन्व..भादिके विमयमें-ी--ययग्रका व्याग विधेय-है-। राग 
हो सब अनर्थोका मूल है । अस्तु, इस तरह यह स्वपरहेतुक पर्यायके आश्िित भिन्‍न साध्यसावन भाववाक्ले 
व्यवहारनयकी अपेक्षासे पालन किया जानेंवाला मोक्षमार्ग एकाग्रमनवाके जीवको ऊपर-ऊपरकी छुद्ध भूमिकाओं 
में अभेदरूप स्थिरता उत्पन्त करता हुआ निदरचय मोक्षमार्गयरूप वीतरागचारित्रका साबन होता हें । इस 
प्रकार सरागचारित्र और वीतरागचारित्रमें कर्षचित्‌ अधिनाभाव है । सरागचारित्र्में सम्यग्दर्शन ज्ञान 


है मोर बात्मामें भेंदवुद्धि रहतो है । घोरे-धीरे यह सेंदवद्धि मिटकर साध्य-और-स्पधव-व्सेनो-एक 
जाते हैं) - 
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चारित्रफलस्ुद्दिय तस्येच चुद्धयर्थ सावनां भ्राह--- 
सोदर्ख तु परमसोक्ख जीवे चारित्तसंजुदे दिट्ठूं ॥ - 
चट्ठइ ते जइवरगें अणचरय भावणालीणे ॥४०५॥। 
रागादिभावकम्सा सज्ञ सहावा ण कस्सजा जह्या 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हये आदा ॥४०द॥ 
दिसावस्वसावासावस्वेत सावनासमाह--- 


परभावाद्ये सुण्णो संपुण्णो जो हु होइ सब्भावो ॥ 
जो संचेयणगाही सोहं णादा हने आदा ॥४०ण। 
सामान्यग़ुणप्रधानत्वेन सावना--- 
ऊत्ती च-- 
निशचयो दर्शनं पुसि बोधस्तदबोध इष्यते। 
स्थितिरत्रेव चारिन्रसिति योगशिवाश्रय: ॥ 
एवमेव हि चेतस्य छुद्धनिर्वयतो5्थवा । 
को5वकाशो विकल्पाना तत्राखण्डेकवस्तुनि ॥--एकत्व सप्तति १४-१५ 
जडसब्भावं णहु से जह्या ते भणिय जाण जडदत्वे ॥ 
जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आदा 0४०८ा॥ 


आगे चारित्रका फल बतलाकर उसीको वृद्धिके लिए भावना कहते हँ--- 

चारिज्ञसे युक्त जीवमे परम सौख्यरूप मोक्ष पाया जाता है और वह चारिचर भिरन्तर 
भावनामें लीन मुनि समुदायमे पाया जाता है ॥४०५॥ रागादि भावकर्म मेरे स्वभाव नही है क्योंकि 
वे तो कर्मेजन्य है। मै तो ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंबेदनके द्वारा जाना जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार 
भावना निरन्तर भानेवाले मुनियोमे ही चारित्र पाया जाता है॥४०शा 

आगे विभावरूप स्वभावके अभावकी भावना कहते है--- 

जो परभावसे सर्वथा रहित सम्पूर्ण स्वभाववाला है वही मै ज्ञाता आत्मा हूँ स्वसंवेदनसे 
जिसका ग्रहण होता है ॥४०७।॥ 

सामान्य गुणकी प्रधानतासे भावना कहते है--- 

कहां भी है--- 

आत्माका निश्चय सम्यर्दर्शन है, आत्माका ज्ञान सम्यम्ज्ञान हैं और आत्तमामें स्थिति सम्यक्चारित्र है 
और तीनोका योग मोक्षका कारण हैं । अथवा शुद्ध निइ्चयनयसे सम्यग्दर्शान आदि तीनो एक चैतन्यस्वरूप 
ही है । क्योकि एक अखण्ड यसस्‍्तुर्में विकल्पोंको स्थान नही है ॥ 

मेरा जडस्वभाव नही है क्योकि जड़स्वभाव तो जड़ द्रव्य-अचेतन द्वव्यमें कहा है में तो वही 
ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है धड०ण्दा 

विशेषार्थें--चारित्र धारण करनेके पश्चात्‌ उसकी वृद्धिके किए साथुकों उक्त भावना करते रहना 
चाहिए कि मै ज्ञाता-द्रष्टा हूँ । 'मैं हैँ इस प्रकारके स्वसंवेदन-स्वको जाननेवाले ज्ञानके द्वारा मेरा प्रहण होता 
है । यह विशेषता चेतनद्रव्यके सिवाय अन्य किसीभी अचेतन द्रव्यमे नही हैँ । जचेतन द्रव्य न स्वयं अपनेको 
जान सकता है और न दूसरोको जान सकता है । अचेतन द्रव्य पौद्यलिक कमोके सयोचसे जो राग्ादि 
साव मेरेमें होते है वे भी मेरे नही है वे तो कर्मका निमित्त पाकर होते है । इस प्रकारका चिन्चन करने रहने 


र्ण्ड द्रग्यस्वभावश्नकाशक [ गा० ४०९-- 


विपक्षद्वव्यस्वसावासावत्वेन सावना--- 

सज्झ सहाव॑ णाणं दंसण चरणं ण कोनि आवरणम्‌। 

जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आदा 0४००७ 
चिशेषग्ुणप्रधानत्वेन सावना+-- 

घाइचउक्क  चता संपत्त' परसभावसब्भाव। 

जो संवेयणगाही सोहं णादा हवे आदा 0४१० 
स्वस्वसावप्रधानत्वेन साचना- सामान्यतहिश्ेषाणां ध्यान समर्थित सवबति इत्याह--- 

सासण्णणाणक्षाणे विस्सेसं घुणसु झाइयं सब्बं १ 

तत्थ द्विया विसेसा इदि त॑ं चयणं सुणेयब्बं॑ ॥४११७ 
विशद्येषाणाम॒त्पत्तिचिनादायो: सासान्ये इृष्टान्तमाह--- 

उप्पादो थ विणासो ग्रुणाण सहजेयराण सामण्णे । 

जल इव छहरीभूदो _ णायव्वो सव्ववन्बेसु ॥४१२।। 


से परमे आत्मबुद्धि नही होती और आत्मामें ही आत्मबुद्धि होनेसे आत्मतल्लीनता बढती है उसीका नाम 
चसस्‍्तुत' चारित्र है । 

आगे विपक्षी द्रव्यके स्वभावका अभाव रूपसे भावना कहते है--- 

मेरा स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव नही है | इस प्रकार 
में वही ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०९॥ 

विद्येष गुणोकी प्रघानतासे भावना कहते हैं--- 

चार घातिया कर्मोको नष्ट करके परम पारणामिक स्वभावको प्राप्त मै वही ज्ञाता आत्मा 
हूँ जो स्वसवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४१णा 

आगे स्व-स्वभावकी अ्धानतासे भावनाका कथन करते हुए कहते है कि सामान्यके ध्यानमें उसके 
विद्येषोके ध्यानका समर्थन होता है--- 

सामान्य ज्ञानका ध्यान करने पर समस्त विशेषोंका ध्यान हुआ समझना चाहिए । क्योकि 
विद्ेष सामान्‍्यमे ही गर्भित है ऐसा शास्त्रका कथन है ध४१ शा 

विशेषा्--अपने चैतन्य स्वरूपका ध्यान करनेमें चैतन्यके अन्तर्गत जो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
विशेष गुण हैं उन्त सभीके ध्यानका समावेश हो जाता“है । क्योकि सामान्‍्यमें उसके सभी विशेष आ जाते 
हु । 

आगे सामान्यमें विशेषोकी उत्पत्ति और विनाझके सम्बन्धमें दृष्टान्त देते है--- 

सामान्य चेतन्य स्वरूपमे स्वाभाविक गुणोका उत्पाद और वैभाविक गुणोंका विनाश होता 
है | जेसे जलूमे तरंग उठने पर पहलेकी तरंगोका विनाश और नवीन तरगोकी उत्पत्ति होती है । 
ऐसा सब द्रव्योंमि जानना चाहिए ॥डश्रा 

विशोषार्थे -सभी द्वव्योमे प्रतिसमय उत्पाद, ज्यय और प्लुवपना होता है । सतुका स्वरूप ही उत्पाद, 
व्यय, भ्रौव्य है । भ्रतिक्षण पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होनेके साथ ही द्रव्यका स्वभाव 
क्षुव रहता है । जैसे जलूमें तरंगे उठने पर एक ऊहर जाती है और एक रूद्दर आती है किन्तु जल जर ही 
रहता है | इसी तरह जीवमें ध्यानादिके द्वारा वैमाविक रागादि सावोका विनाश होता है और स्वाभाविक 


गरुणोंका उत्पाद होता है किन्तु परमपारिणामिकमाव शुद्ध जोवत्व ध्रुव रहता है। उसीका ध्यान करनेसे 
रागादि विकार नष्ट होते है । 

व सात + पल + 7 तय, 
६- सामान्यध्यानविद्येपज्ञानं समथि---अ० क० रखत० ज्ञ० । २. रूहरीभूया णायव्वा आ० ३ 
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सर्वेषामस्यैवोत्कृषव्वमस्यैदोपासनया दोषाभाव॑ व दुर्शवति--- 

एदं पिय परसपदं सारपदं सासणे पढिंदं ॥ 

एदं विय थिररूव छाहो अस्सेव णिव्याणं ॥४१३७ - 
कथमन्यथोक्तस्‌--- 

एदहि! रदो णिच्च संतुटद्दो होदि णिच्चसेदेण । 

एदेण होदि तित्तो तो हवदि हु उत्तम सोक्खं ॥४१४॥ 

एदेण सयलदोसा जोबे णसंति रायसादीया । 

“समोत्त विविहविभाव॑ एत्येबय संठिया सिद्धा 0४१५॥ 
परमाथ परिक्षञानपरिणतिफलमसुपदि्शि ति--- 

णादूण ससयसारं तेण पयत्तयंपि ज्ञाइदं चेव ॥ 

ससरसिसुदो लेण य सिद्धों सिद्धाऊ॒यं जाइ धथश्द्धा 

नयचक्रकतृव्वद्देतुमाह--- 

लवणं व इणं भणियं णयचक्क सयलसत्यसुद्धियरं । 

सम्सा वि य सुअ सिच्छा जीवाण सुणयमग्गरहियाणं ॥४१७॥ 

इति निश्चय चारिन्राधिकार. । 


सबमे वही उत्कृष्ट है उसीकी उपासनासे दोषोका अभाव होता है यह बतलाते है--- 

जिन झासनसें उस परमपारिणासिक भावको ही परमपद और सारभूत पद कहा है। वही 
सदा अविनाशी और स्थायी है उसीकी प्राप्तिको निर्वाण कहते हैं ॥४१३॥। 

यदि ऐसा न होता तो क्यो ऐसा कहा गया है--- 

जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप शुद्धचेतन्‍्यस्वरूपमे लोन रहता है वह सदा सनन्‍्तुष्ट 
रहता है, सदा तृप्त रहता है इसीसे उत्तम सुख प्राप्त होता है धष्टश्छा 

इसीसे जीवमें समस्त रागादि दोष नष्ट होते है। अनेक प्रकारके विभावोंसे छटकर सिद्ध 
जीव इसी अपने परमपारिणासिकस्वरूप छुद्ध चेतन्यमे स्थित हैं ॥8१५।॥ 

आगे परमार्थज्ञानल्प परिणतिका फल कहते हैं--- 

समयसारको जानकर ( जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप वीतरागचारित्रको अपनाया 
उसने ) सम्यग्दर्शंन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्रका भी ध्यानकर ही लिया । उसीके साथ एक- 
भेक होकर सिद्धजीव सिद्धाल्यमे जाते है अर्थात्‌ शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप जीवत्वको प्राप्त होकर मुक्त 
होते हैं ॥४१६॥॥ 

नयचक्रकी रुचनाका हेतु कहते है--- 

जेसे छवण ( नमक ) सब व्यंजनोको शुद्ध कर देता है-सुस्वादु वना देता है वेसे ही समस्त 

शास्त्रोंकी शुद्धिके कर्ता इस नयचक्रको कहा है । फुट आते सहित जीजोके लिए समय जशानसे रहित जीवोके सम्यक्‌ श्रुत॒ 


भी मिथ्या हो जाता है ४१७॥ थ्ठेः 2622८ कै: 


निश्चयचारित्राधिकार समाप्त हुआ । 


१. छाहे ख० । २. मोत्तृण विविहमावं ज० क० ख० झु० | 3, तेणेव य त॑ पि ज्लाइदू झ० क० रत० जब 
सु० । ४. समरसिभूदा तेण य सिद्धा सिद्धालूये जंति झ्ु० । ५. व सयक्त सन्‍्अ०] व एस म-नक० स्ा० | 
६. वीतरागचारित्राधिकार- ज० ॥ 


२०६ द्रन्पस्वभावष्रकाशक [ गा० '४१८- 


ज॑ सारं सारसज्ञे जरसरणहरं णाणदिद्वीहि दिट॑ ॥ 

जं तच्च॑ तच्चभुदं परससुहसय सन्वलोयाण भसज्झोे ॥ 

जं भाव॑ भावयंता भवभयरहियं जं च पावंति ठाणं ॥ 

त॑ तच्च णाणभाव॑ ससयगुणजुदं सासयं सब्बकाल ४१८४ 
जद इच्छह उत्तरिद्वु अण्णाणमहोरवह सुलीलाए। 

ता णादु' कुणह सई णयचकक्‍्के दुणयतिसिरसत्तण्डे ह४१णा। 
सुणिऊण दोहसत्थं सिप्धं हसिऊण सुहंकरो भणइ ॥ 

एत्थ ण सोहद अत्यो गाहाबंधेण त॑ भणह ॥४र२गा 
दारियदुण्णयदणुयं परअप्पपरिक्व॒तिक्वखरघारं 
सब्वक्लुविह णुत्तिह्ल॑ं सुदंसं णगसह णयचक्क 0४२१७ 
सुयकेवलीहि कहिय॑ सुयसमुहृजमुदसयणाणं ॥ 
बहुभंगरभंगुराविय बिराइअं णगसह्‌ णयचकक्‍्क धडररा 


ज्ञानचक्षु महापुरुषोके द्वारा परमार्थके मध्यमें भी जो जरा औौर मृत्युको दूर करनेवारूा 
'सार' देखा गया है, सब छोकोके मध्यमे जो परमसुखमय तत्त्व तत्त्वभूत है, जिस भावकी भावना 
करके जीव संसार भयसे रहित स्थान ( मुक्ति ) को प्राप्त करते हैं वह तत्त्व एकत्वगुणसे युक्त 
ज्ञानभाव है, वह सदा स्थायी है ॥४१८॥ 
<थ्ट आगे प्रकृत नयचक्त ग्रन्थकी उपयोगिता ओर रचनाके सम्बन्धर्में कहते हैं--- 


यदि छीछामात्रसे अज्ञानरूपी समुद्रको पार करनेकी इच्छा है तो दुर्नंयरूपी अन्धकारके 
लिए सूर्यके समान नयचक्रको जाननेमें अपनी बुद्धिको छगाओ ॥४१ण॥। 
दोहोमे रचित शास्त्रको सुनते ही शुभंकर हँस दिया और बोका--इस ,रूपमे यह भ्रन्थ 
शोभा नही देता | गाथाओंमे इसकी रचना करो ॥४२ग। 


यह सुदर्शंन चयचक्र दुर्नंयरूपी देत्यका विदारण करनेवारा है, स्व और परको परीक्षारूपी 
तीक्ष्ण कठोर उसकी घार है, यह सर्वज्ञर्पी विष्णुका चिह्न है। इसे नमस्कार करो ॥४२श। 

विशेषा्थे--विष्णु का सुदर्शनचक्र भ्रसिद्ध है, उस चक्रकी घार अत्यन्त तीक्ष्ण थी, उससे विष्णुने 
दैत्योका वध किया था ऐसी मान्यता विष्णुके सम्बन्ध है । उसी सुदर्शन चक्रसे भअ्रन्थकारने इस नयचक्रकी 
उपमा दी है । इस नयचक्रके छारा वस्तु स्वभावको जाननेसे ही सम्यग्दर्शनकी प्रासि होती है इसलिए इसे भी 
सुवर्शन नाम दिया गया है । सूुदर्शनचक्र विष्णुका-चिन्न था, यह नयचक्र सर्वज्ञका चिह्न है। सर्वज्ञने साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष केवलज्ञानके द्वारा वस्तुत्वकों अनेक घर्मात्मक जानकर उसके अनेक धर्मोमें से एक-एक घर्मको जानने 
के रूपमें नयचक्रकी व्यवस्था की हैं। विष्णुके सुदर्शनचक्रनें दैत्यका वघ किया था। सर्वज्ञका यह चयचक्र 
इुर्नेयोका घातक हैं । एक-एक नयको ही ठीक मानकर उसीको_सत्य मानना-दुर्लय है.। नयचक्रकी तीदणघार 
है उसका स्व और परकी परीक्षामें सक्षम होना । नयोके द्वाया बस्तुका विवेचन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वस्तुका असली ग्रुणघर्म क्या है और आरोपित गुणधर्म क्‍या है ? ऐसा होनेसे स्वका ग्रहण गौर परका 
त्याग करता है । ऐसा यह नयचक्र जादरणीय हैं इसका सम्यक्रीतिसे अध्ययन करके तदनुसार वस्तुस्वरूपकी 
श्रद्धा करना चाहिए ॥ 

श्रुतकेवछीके द्वारा कहे गये, श्रुतरूपी समुद्रका आलोडन करके निकाले गये अमृतमय 
भंगोंसे ज्ञानहप और वहुमंगरूपो सुझोभित नयचक्रको नमस्कार करो डरा एर्टी 





१. शमुहमुद्याअमुदमयमार्ण ज० । समुद्अमुद्मयमाण भा० । 


-४रे५ | नयचक्र २०७ 


सियसदसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणेक्कवरवीर॑ 

ते देवसेणदेवें गयचक्कयरं गुरु णमह ध४रशा 

दव्वसहावपयासं दोहयबंधेण आसि ज॑ दिटदू ॥ 
 गाहाबंधेण रइयं माइल्‍छ घवलेण ॥४२४ढा। 
सुससीरणेण पोयंपेरयं संतं जहा तिरणट्ट 

सिरिदेवसेणगमुणिणा तह णयचवर्क पुणों रइयं ॥४२५॥ 





स्थात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्तंयरूपी देत्यके शरीरको विदारण करनेमें एकमात्र श्रेष्ठ 
घचीर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुरुदेवको नमस्कार करो ॥४२३॥। 


विशेपार्थं--वस्तुके एक घर्मको गहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते है । जो नय अन्यघर्म सापेक्ष 
होता है वह सुनय है और जो नय अन्य धर्मोका निराकरण करता है .वह दु्नंय हैं। नयचक्र नामक ग्रन्थकी 
रचना देवसेनाचार्य ने की थी | 


जो द्रव्य स्वभाव प्रकाह् दोहाओंमें रचा हुआ देखा गया, माइल्लघवलने उसे गाथाबद्ध 
किया पडरथा। 


(#जैसे अनुकूल वायुके द्वारा प्रे का जहाज 2१% समर्थ होता है वेसे ही श्री देवसेन 
मुनिने नयचक्रकों पुनः रचा रा सटे 


शाम लक जम मर मी मय >रफ क अर 
१. गाहावंचेण पुणो र--अ० क० ख० झु० । २. महल्लदेवेण ज० क० झु० | देवेसेणशिष्येंण इति टिप्पणी 
ज० पतौ | ३. दुसमीरणाय विणिवापयाण सिरिदेवसेणजोईणं। तेसि पायपसाए उवरू्द्ध समग्गतच्चेण ।डफ्डा। 
अ० क० । दुसमीरपोयमिवाययाण (होष॑ उपसिवत्‌)--ख० ज० । ज प्रतौ टिप्पणे पाठान्तरखूपेण लिखिंतें--- 
दुसमीरणेण पोय॑,पेसियं संत जहा तिरंनहं । सिरिदेवसेण मुणिणा तह नयचक्क पुणो रइय ॥ड५रा। 


परिशिष्ट १ 
श्रीवेबसेनविरचिता 
ऋरालापपद्धतिः 
[ हिन्दीटीका-सहिता ] 


गुणानां विस्तर वक्ष्ये स्वभावानां तथव च। 
पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीर॑ जिनेश्वरस्‌ ॥१॥। 


आक्लापपद्धतिवचनर चनाजुक्रमेण नयचक्रस्योपेरि उच्यते। स्रा च किसथमस्र्‌ । द्वृन्यलछक्षणसिद्धचर्थ 
स्व॑सावसिद्धबर्थ व । द्वव्याणि कानि । जीवपुद्गछघर्माधर्माकाशकालद्गब्याणि । खद्‌ द्रव्यलक्षणस्‌ । उत्पाद- 


व्ययभौव्ययुक्त सत्‌ । इति द्वव्याधिकार: । 


सगवान्‌ सद्दावीर जिनेशवरको नमस्कार करके गुणोंका तथा स्वसावोंका और विदशेषरूपसे पर्यायोका 


चिस्तारपूवक कथन करूँगा 0१७ 

इस ग्रन्थका नाम आलापपद्धति है। आलछापका अर्थ होता है वचनरचना--बातचीत और पद्धतिका 
अर्थ हैँ परिपाटी । अर्थात्‌ कथन करनेकी परम्परा था शैली । ग्रन्थकार नयचक्र अन्थके आधारपर उसकी रचना 
करनेकी सूचना देते है । 

शंका---उसकी रचना किस लिए करते है ? 

समाघान--्रव्यके लक्षणकी सिद्धिके छिए और स्वभावकी सिद्धिके लिए । अर्थात्‌ द्रव्य और उनका 
स्वभाव बतछानेके लिए इस आलापपद्धतिकी रचना की जातो है । 

शंका---द्रव्य कौन-कौन है ? 

समाधान---जीव, पुदुगल, घर्म, अघर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य है । द्रग्यका ऊक्षण सत्त्‌ हैं 
जो सत्‌ है वह द्रव्य हैं। और जो उत्पाद, व्यय भौर श्रौव्यसे युक्त है वह सत्‌ । इस प्रकार द्रव्याधिकार 
समाप्त हुआ । 

विशेषार्थे--द्रब्यका लक्षण सत्ता है और सत्ताका लक्षण है उत्पाद, व्यय, ध्ौन्‍्य | अत उत्पाद, व्यय, 
प्रौग्य एक तरहसे द्रव्यका ही लक्षण है क्योकि द्रग्यसे सत्ता और सत्तासे द्रव्य भिन्‍न नही है । द्रव्यमे प्रति समय 
पूर्वपर्यायका विनाश, उत्तर पर्योयको उत्पत्ति होते हुए भी उसका स्वभाव न उत्पन्न होता हैं और न नष्ट होता 
है वहो ध्रौव्य है । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय और घ्रौज्यसे युक्त है । ये तीनो भाव द्वव्यसे भिन्‍न नही है, 
ये छन्यके स्वभावरूप हैं और एक ही समयमें तीनो होते हैं। जैसे कुम्हार जब मिट्टीसे घडा बनाता है तो उस 
मिट्टीका पहला आकार नष्ट होता जाता है नया आकार बनता जाता है और मिट्टी स्थायो रहती है | इसी तरह 
द्रव्यकी भी स्थिति हैं । द्रव्य छह है---हम इन्द्रियोसे जो कुछ देखते है बह सब पुद्गल द्रव्य है । जो चेतन है 
वह जीव द्रव्य है । उन जीवो और पुदुगलोके गमनमें सहायक घर्मद्रन्य है और ठहरनेमें सहायक अधर्मद्रव्य 
है। सब दृव्योको स्थान देनेवारा आकाश द्रव्य हैं और परिवर्तनमे सहायक कालद्रन्य है । 





३. वचनग्नन्थ परिपाटी । २. नयचक्र विकोक्य। ३. आलापपद्धति । ४. वस्तुत्वभमावसिद्चर्घम्‌ । ५. तत्त्वार्थ- 


सूतच ५॥२९॥ ६. तत्त्वार्थसूत्र ५३० ॥ 
र्छ 


२१० परिशिष्ठ 


लक्षणानि कानि ? अस्तिस्व॑, वस्तुत्व॑, द्च्यत्वं, प्रमेयव्वस्‌, अगुरुरूघुत्वं, प्रदेशस्वस्त, चेततनत्वं, ऊच्चे- 
2. मी ल्‍ 
तनत्वस्‌ , मूतस्वम्‌, अम्तुत॒त्व द्वच्याणां दुश सासान्‍्यगुणा: | प्रस्येकमष्टाचष्टी सर्वेधास्‌ । 
ज्ञानदशनसुखवीयाणि स्पशरसगन्धवर्णा. गतिहेत्तुत्व॑ स्थितिद्देतुत्वमवगाहनहेतुत्व॑ व्तेनाहेत्तुस्व॑ 
चेतनव्वमचेतनत्यं मूतंत्वममूर्तत्व॑ द्वग्याणां पोडशविशेषयुणाः । प्रत्येक जीचपुद्गलयो: षट्‌ । छत्तरेषां 





८24 
- ८ 
शंका--लक्षण कौन-कौन है ? 3. 20 
समाधान---अस्तित्व, वस्तुत्व, दूव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, 
अमूर्तत्व थे दस द्रव्योके सामान्य गुण है | प्रत्येक द्रव्यमे आठ-आठ गुण होते है । 


विशेषार् ---'अस्ति” ( है). के भावको अस्तित्व कहते है । अस्तित्वका अर्थ है सद्रूपता । वस्तुके 
भावको वस्तुत्व कहेंते हैं । वस्तु का विज्ेषात्मक या द्रन्यपर्यायात्मक होती है । द्रव्यके भावको द्रग्यत्व>- 
कहते हैं । प्रमेयके भावको प्रमेयत्व है । प्रमेषका अर्थ होता है 'वको..अगूयज तले हारा जश्ैेय होना । इसी गुणक 
कारण द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता है । अगुरुकूघुके भावको कहते है । जआगम्मे 
भत्येक द्वव्यमें अगुरुछघु नामक गुण माने गये है । इस गुणके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप, एक से“ उ गुणरूप 
परिणमन नही करता और न एक द्रव्यके गुण बिखरकर पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है । प्रदेशके भावको तक 
है । एक अविभागी पुद्गलूपरमभाणु जिलने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते है । चेतनके भावको चेतनत्वे 
कहते है, चेतुनत्वका त्वका अर्थ है. चैतन्य अर्थात्‌ अनुभव करना । अचेतनके भावको अचेतनत्व कहते है । मूर्तके लि 
भावको मूर्तत्व कहते है और जिसमें रूपादिगुण पाये जाये उसे मूर्त कहते है । अमूर्त के भावको अमूर्तत्व 
कहते हैं । जिसमें रूपादि न हो उसे अमूर्त कहते है । ये दस द्रव्योके सामान्यगुण है । प्रत्येक द्व्यमें इनमेंसे 
आठउ-आउठ गुण पाये जाते हैं । जोवद्रव्यमे अचेततत्व और. मूर्तत्व गुण नही है । पुदुगल द्रव्यमे चेतनत्व और 
अमूर्तत्व नही है । चर्म, अधर्म, आकाह्य और कालद्रव्यभे चेतनत्व और मूर्तत्व नही है, इस तरह पत्येक द्रव्यमे 
जाठ-आठ गुण होते है । 


ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तना- 
हेतुत्व, चेंतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योके सोलह विद्येष गुण हैं। जीव द्रव्यके शान, दर्शन, सुख, 
चीर्य, चेत॒न॒त्व और अमूर्तत्व ये छह विशेष गुण है । पुद्गर द्रव्यके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेत॒नत्व और मूर्तत्व 
ये छह विद्येष भुण है। घर्मद्रव्यके गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण है | अधघर्म द्रव्यके 





१. अस्ति इत्येतस्थ भावो$स्तित्वं सद्रृपत्वमु | चस्तुनो भावो वस्तुत्व॑ सामान्यविद्येषात्मक वस्तु । द्रव्यस्थ भाषों 
ऋूव्यस्वम्‌ ॥ भर्मेयस्य भाव पअ्रम्नेयत्व॑ प्रमाणेन स्वपरस्वरूप परिच्छेयं प्रमेयम्‌ । अगुरुलघोर्मावी5गुरुरूघुत्वम्‌ ॥ 
सूक्ष्मा अवार्गोचरा- पतिक्षणं वर्तमाना आग्रमप्रामाण्यादस्युपगम्या अगुरुलूघुग्रुणा. । अदेशस्यथ भाव अ्रदेदशत्वं 
क्षेत्रत्वमू, अविभागिपुद्गकूपरभाणुनावष्टव्यमू । चेतनस्य भावो चैतन्यमनुभवनम्‌ । अचेतनस्य भावोश्चैतन्यम्‌ । 
मूर्तस्य भावों मूर्तत्व॑ रूपादिमत्वम्‌ ॥ अमूर्तस्य भावोब्मूत॑त्व रूपादिरहितत्वम्‌ू । २. 'सर्वेपाम्‌” इत्यतोअगे 
मुद्रितप्रतिपाठ] एकैकद्नन्ये अप्टी-अष्टो गुणा भवन्ति । जोवद्रव्येड्चेवनत्वं मूर्तत्व॑ च नास्ति, पुदूगलूद्रन्ये 
चेंतनत्वममूर्तत्व॒ च नास्ति । घर्माघर्माकाशकालद्रन्येपु चेतनत्व॑ मूर्तत्व॑ च नास्ति | एवं दिंहिगुणवर्जिते 
अष्टी अष्टी गुणा. प्रत्येकद्रन्ये मवन्ति ] ३. “विज्ञेपगुणा: इत्यो्ें मुद्वितश्नतियु अधिक- पाठ ---पोडछय- 
विश्ेपगुणेपु जोवपुदुगलयो पडिति । जीवस्य ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि चेतनत्वममूर्तत्वमिति पट । पुदुगरूस्य 
स्पर्शस्तगन्धवर्णा मूर्तत्वमचेंतनत्वमिति पटु । इतरेपा घर्माधर्माकाशकालाना प्रत्येक त्रयो ग्रुणा. । धर्मंद्रव्ये 
गतिदवेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमेते भयो गुणा, ॥ अधर्मद्रव्ये स्थितिहेतृत्वममूर्तत्वमचेंतनत्वमिति | आकाग्द्रब्ये अब- 
याहनरेतुत्व ममुतंस्त म चेसनस्वसिति । काल्द्वव्ये चर्तनाहेतुत्व ममूर्तमचेंतनत्वमिति विशेषग्ु णाई । 


आलापपद्धति २११ 


प्त्येक॑-ज्यो ग्रुणा: । अन्वस्थाश्रत्वारों गुणा: स्वजात्यपेक्षया स्रामान्यग्रुणा:, विजात्यपेक्षया त्त एवं विद्येष- 
ग्रुणा: । इति ग्रणाधिकारः । 
गुणविकारा४ पर्यायास्ते छेघा सुवसांचविसावपर्यायसेदात्‌ । अगुरुल्युविकारा: स्वमभावपर्यायास्ते 
हादशधा बड्जुछिहानिरूपा:। अनन्तभागबरद्धिर, असंख्यातसागव॒द्धि , संख्यातमागवृद्धिः, संख्यातगुणवद्धि., 
असंख्यातगुणज्द्धिः, अनन्तग्रुणब॒द्धिः, इति षड्ब॒ुद्धिः। तथा अनन्तभागहानिः, असंख्यातमागहानि 
संख्यातसागद्दानि:, संख्यात पुणहानिः, असंख्यातपुणद्वानि:, अनन्तग्ुणहानि:, इति षड हानिः । एवं पढ- 
दविहानिरूपा द्वादश क्षेयाः । 


स्थितिहेत॒त्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण है । आकाछ द्रव्यके अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व 
आप क्षमा सोच्द वितय रोम 4 काल द्रव्यके वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तोन विद्येष 
गण हैं। उक्त विद्येष गुणोमेसे अन्तके चार ग्रुण--चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व अपनी जातिकी 
अपेक्षासे तो सामान्य गुण है किन्तु विजातिकी अपेक्षासे वे ही विद्येष गुण होते है ॥ जैसे चेतनत्व सब 
जीवोमें पाया जाता हैं अत. वह सब जीवोंकी अपेक्षा सामान्य ग्रुण है किन्तु जीव द्रव्यके सिवाय अन्य किसी 
भी द्रव्यसे नही पाया जाता, अतः अन्य विजातीय द्रव्योकी अपेक्षासे वह विद्येष गुण है । इसी' तरह मूर्तत्व 
सब पुद्गछोमे पाया जाता है अभत- पुद्गकूका वह सामान्य गुण है किन्तु पुदूगलके सिवाय अन्य द्वन्यमे न 
पाया जानेसे अन्य अमूत्तिक द्वव्योकी अपेक्षासे वही पुदूगलका विद्येष गुण है । अचेतनत्व सब अचेतन द्रव्योमें 
पाया जाता हैं इसलिए सामान्य भुण है किन्तु जीव द्रव्यकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । अमूर्तत्व सब अमूर्त- 
दृव्योमें पाया जाता है इसलिए सामान्य गुण हैं किन्तु मूर्त पुदूगल द्रग्यकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 42८ 


इस प्रकार ग्रुणका अधिकार समाप्त हुआ । 


गुण्ंके विकारको पर्याय कहते है । वे पर्याय दो पभ्रकारकी होती है--स्वभावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । अगु:्लघु गुणके विकारकों स्वभावपर्याय कहते हैं । वे स्वभावपर्याय वारह प्रकार की हैँ---छह वृद्धिरूप 
ओर छह हानिरूप । 
अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि, अनन्त- 
गुणवृद्धि ये छह वृद्धियाँ है । और अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, सख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि, 
असंख्यातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छह हानियाँ है, इस प्रकार छह वृद्धि और छह हानिरूप वारह प्रकारकी 
स्वभावपर्याय होती है । 
विशेषार्थे--शुणोमे जो परिणमन होता हैं उसे पर्याय कहते है । जैसे ज्ञान गुणका परिणमन घठल्ञान, 
पठज्ञान आदि रूपसे होता है या मन्द, तोन्न होता है । पर्यायके दो प्रकार है--स्वमावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय परनिरपेक्ष होती है वे स्वभाव पर्याय है । छहो द्रव्योम जो अर्थपर्याव होती हैं उन्हें स्व॒माव 


पर्याय कहते है, थे पूर्याय अत्यन्त सुक्ष्म होती दे । वाणी और मनके अविपयमत होती हैं, आगम प्रमाणसे हो 
उन्हे स्वीकार किया जाता हैं | प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुरुल्चुनामक गुण माना घया हैं, उसी गुणके कारण 
प्रत्येक ऋव्यमे पड्हानिवृद्धियाँ सदा होती रहती है । वे सब स्वभावपयायि है । ड; 
हम न ८ लय ८ 
कक गणा., के पर्याया । अन्वयिनों गुणा व्यत्तिरेकिण- पर्याया: ॥7 तेंपा विकारा विद्येपात्मना सिद्वमाना 
पूर्याया । घटज्ञानं पटज्ञान॑ क्रोधो मानों गनवो वर्णस्तीज्नो मन्‍्द इत्येचसादबा ॥-त्याथकेिद्धि ७१४४८ । 


२. “णरणास्यतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा। कम्मोपाधिविवज्जियपज्जया से शहाव्सिद्ि 


भसणिदा ॥2१५॥--नियमसार । 


श्श्र्‌ परिशिष्ट हे 


विभावपर्यायाश्रतुर्विधा नरनारकादिपर्याया अथवा चतुरशीतिलक्षाश्व । >द्िसावद्गव्यव्यअक्षनपर्याया 
नरनारकादिका. | विमाव पुणब्यअ्षनपर्याया मत्यादय:। स्वसावद्धज्यव्यअ्षनपर्यायाश्ररसशरीरात्‌ किब्चिन्न्यून- 
सिद्धपर्याया: । स्वसावपुणवग्यझ्लनपर्याया अनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्य । छुदगलूस्य तु इचणुकादयो विसाव- 
दृष्यव्यअनपर्याया । रसरसान्वर-गन्घगन्धान्तरादिविसाव पुणव्यक्नपर्याया: । अविमागिषुद्गकपरमाणु- 
स्वमावद्गव्यव्यक्षनपर्याय | चणंगन्धरसैकैकम विरुद्धस्पशंहुय॑ स्वसावगुणज्यक्षनपर्याया' । 
>अनादयनिधने ब्वव्ये स्वपर्याया: प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्‍्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकछोलकवचज्जले ॥१॥ 


इति पर्यायाधिकार: । ग्रुणपर्ययवद्‌ क्व्यमर्‌ । 


चार प्रकारको मनुष्य, नारकी आदि पर्याय अथवा चौरासी छाज्ज योनियाँ विभाव पर्याय है । मनुष्य 
नारकी देव तिर्यंच आदि विभावद्रव्यव्यंजन पर्याय हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि क्षायोपशमिक ज्ञान विभाव- 
गुणव्यजन पर्याय है । जिस छरीरसे मुक्ति प्रास होती है उस जन्तिम शरीरसे कुछ कम सिद्ध जीवका आकार 
होता है, वह स्वभाव द्रव्यव्यजनपर्याय है जीवके अनन्तचतुष्टय, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्त- 
वीर्य स्वभावगुणव्यजन पर्याय है ।,पुदूगलकी दृच्णुक---दो परमाणुओके संयोगसे बना स्कन्घ्‌ आदि विभाव द्रव्य- 
व्यंजन पर्याय है । उसकी रससे र॒सान्तर, गन्धसे अन्यगन्घ रूप अवस्था विभाव ग्रुणव्यजन पर्याय है । पुदूगल- 
की एक छुद्ध परमाणु रूप अवस्था स्वभावद्र॒व्यव्यंजन पर्याय है | उस शुद्ध परमाणुमें एक वर्ण, एक रस, एक 
गन्ध और परस्परमें अविरुद्ध दो स्पर्श यथा स्तिग्ध रूक्षमें से एक और शीत उष्णमें से एक ये पुदुगककी 
स्व॒भावगुणव्यंजन पर्याय है । े 

अनादि अनल्त द्वव्यमें प्रति समय उसकी अपनी पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट 'होती है जैसे जलूमे 
जलरूकी हछहरें उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं ॥१॥ 

विशेषार्थ---जो पर्याय प्रसापेक्ष होती है उसे विभावपरय्याय कहते है, विभावपर्याय कैवछ जीव 
और पुदुगल द्रव्योमे ही होती है. क्योकि दोनो हव्य परस्परमें मिककर विभावरूप परिणमन कर सकते हैं । 
स्वभावसे विपरीतको विभाव कहते है । पर्यायके स्वभाव और विभाव भेद स्व-परसापेक्षताको लेकर है । 
पर्यायके दो भेद है, आर्थपर्याय और व्यजनपर्याय । अर्थपर्याय तो छह्ो द्रग्योमें होवो है वह सुक्ष्म और क्षण- 
क्षणमें उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं. और व्यंजन पर्याय स्थूछ होती है, वचनके द्वारा उसका कथन किया 
जा सकता है, वह नव्वर होते हुए भी स्थिर होती है । उसमें ही स्वभाव और विभाव भेंद होते है तथा द्रव्य- 
पर्याय और गुणपर्याय रूप भेंद होते है । जैसे संसारी जीवोकी नर, नारक आदि पर्याय विभावद्वग्य व्यंजन 
पर्याय हैं और उनके मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यजन पर्याय है क्योकि जीवकी नर, नारक आदि दशा 
स्वभावदण्शा नही है, विभावदण्या है । इसो प्रकार उसके ज्ञानकी मति, श्रुत आदि रूपदशा भी स्वभावदशा 
नही है विभावदद्मा है। मुक्ति प्रास होने पर सिद्ध जीवके आत्मप्रदेश जिस घारीरसे मुक्ति भ्रास हुई हैं, कुछ 


१ विभावार्थपर्याया, पद्या मिथ्यात्व-कपाय-राग-ह्ेष-पुण्यपापरूपाष्यवसाया- । चलुविधा नरनारकादिका 
विभावद्रव्यव्यछ्जनपर्याया भवन्ति अथवा चतुरशीतिलक्षाश्च -आ० । २ स्वभावादन्यथाभवतन् विभावस्तन्च 
तद्द्रव्यं च तस्य व्यज्लनानि छक्षणानि चिह्नानि वा तेषा पर्याया परिणमनानि विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः । 
स्थूलो व्यड्जनपर्यायों वाग्गम्यो नइवर स्थिर । सुक्ष्मः प्रतिक्षणध्व॑ंसी पर्यायाब्चार्थयोचरा । ३ दीदहूत्तं बाहल्‍ल 
चरिमभवें जस्स जारिस ठाणं । तत्तो तिभागहीणं ओगाहण सब्वसिद्धा्ं [--विकोयपण्णति ५११० तनोरा- 
यामविस्तारी प्राणिना पूर्वजन्मनि । तत्व्रिभागो न संस्थान जाते सिद्धत्वपर्यये ।--तैलोब्यदीपक । ४. माणवः 
ग० । ५. पर्याया ग० । ६ परस्परविरोधकौ शीतस्तिग्घो शीतरूक्षी उष्णस्तिग्वी उप्णरूक्षो | ७. 'द्रव्यात्‌ 
स्वस्मादभिन्नाश्च ब्यावृताइच परस्परम्‌ । सन्मज्जन्ति निमज्जान्ति जलकल्लोलवज्जके ।” न्‍या० झहु० च० छू० 
५०७० में उद्छूत | ८. इत्यतोअ्ग्रे मुद्रितप्रतिपु इछोको दृदयते--वर्माघर्मनभ काला अर्थपर्यायगोचरा. । व्यक्लनेन 
तु सम्बद्धों द्वावस्यी जीवपुदूगलीौ ।! -५ च० खू० णजाईढ 


आहर्ापपद्धति श्श्३ 


स्वसावाः कथ्यन्ते । अस्तिस्वसाव:, चास्तिस्वसाव:, नित्यस्वमाव:, जनित्यस्वमावः, एकस्वमाच. 
अनेकस्व साव३, भेदस्वभाव , अभेदस्वमाच.ढ, सच्यस्वभाव- अमसव्यस्वसावः, परमस्वसाव., द्वव्याणामेका- 
दशसासान्यस्वभावा । चेतनस्वसाव', अचेतनस्वसाव:, सूर्तस्वसाव*, अमृतस्वभाव:, एकप्रदेशस्वमाव., 
अनेकप्रदेशस्वसाव , विभावस्वभाव , छझुद्धस्वसाव., अशुदरूस्वसाव., उपचरितस्वमाव , एसे द्रव्याणां द्श 
विज्ञेषस्वसाया: । जीवषघुद्गलयोरेक्चिंशति: स्वमाचा । चेतनस्वमाव-, मूततस्वमाव:, विभावस्वसाव: 
पुकप्रदेशस्वसाच*, अछुछस्वभाच , एतै्िंना 'धर्मादिन्नयाणां घोडश । तन्न बहुपरदेशं विना काकस्य पद्चद॒श 
स्वसावा: । 
एुकर्विंशतिसावा: स्यथुर्जीवपुद्गछयोसंता. । 
चर्मादीनां षोडदश स्थुः काछे पद्चनद॒श समता: ॥२७ 
ते कुतो ज्ञेया: | प्रसाणनयविवक्षातः | सम्यच्छानं प्रभाणम्‌ । वद छेघा धत्यक्षेत्तरमेदात्‌ । अवधि- 
सन परययावेकदेशप्रत्यक्षी । केचछ सकलप्रत्यक्षस्‌ | मतिश्रते परोक्षे। प्रसाणझ्लुक्तम्‌ । तद॒ुवयवा नया. । 


कस तदाकार होकर रह जाते है उनका वह आकार स्वभावद्रव्य व्यंजन पर्याय है और उनकी अनन्तचतुष्टय 
रूप गुणावस्था स्वभावगुण व्यंजन पर्याय है । इसी तरह पुदूगलकी परमाणुरूप अवस्था स्वभाव द्रव्यग्यंजन 
पर्याय है । और उस परमाणु में जो गुण---एक रूप, एक रस, एक गनन्‍्ध, दो स्पर्श पाये जाते है, वें स्वभाव 
शुणव्यंजन पर्याय है । परमाणु परसाणु सिलकर जो स्कन्‍्घ बनता हैं वह पुदुगलकी विभाव द्रन्यव्यंजन पर्याय 
है और स्कन्वके गुणोकी परिणति विभाव गुणव्यंजन पर्याय है । इस प्रकार गुण और पर्यायोसे जो युक्त होता 
है उसे द्रव्य कहते है । आगममें द्रव्यके दो छक्षण किये गये है, उत्पाद, व्यय और श्रौव्यसे जो युक्त हो उस 
सत्‌को द्रग्य कहते है ॥ और गुण पर्यायसे जो युक्त हो उसे द्रव्य कहते है । इन दोनो लक्षणोमे कोई अन्तर 
नही है एक दूसरेका प्रकाशक है । पर्याय उत्पादव्ययशीरू होती है और ग्रुण नित्य होते है । अतः जब कहा 
जाता है कि दृव्य पर्याय युक्त है तो व्यक्त होता है कि वह उत्पादव्यययुक्त हैं । और जब कहा जाता है कि 
द्रव्य गुणयुक्त है तो व्यक्त होता है कि द्रव्य श्ुव है । *7४7.. 2०5 ५.77 

अब स्वभावोको कहते है---अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, 
अनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्वभाव, ये ग्यारह हव्योके सामान्य 
स्वभाव है । चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेक प्रदेशस्वभाव, 
विभावस्वभाव, शुद्धस्वभाव, जद्युद्धस्वभाव, उपचरितस्वभाव, ये द्रव्योके दश विशेष स्वभाव है । जीव भौर 
पुदुगलके इक्कोस स्वभाव होते हैं । चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक प्रदेशस्वभाव, अशुद्ध- 
स्वभाव इन पाँच स्वभावोके विना घर्मद्वव्य, अधर्मद्रग्य और आकाशद्रव्यमें सोलह स्वभाव होते हैँ । उनमें से 


बहुप्रदेशस्वभावके विना कालके पन्द्रह स्वभाव है ॥२।॥। 
जीव और 2 च्ड स्वभाव है, घर्म आदि तीन द्रग्योम त्तोलह स्वभाव हैं गौर कालद्रव्यमे 


पन्‍्द्रह स्वभाव है । #£2 ८: 
शुंका---चवे द्रव्यादि कैसे जाने जाते है--उनका ज्ञान कैसे होता है? 
समाधान--प्रमाण और नयविवद्षासे द्रव्यादिका ज्ञान होता है ॥ 
सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते हूँ । प्रमाणके दो सेंद हँ--पश्रत्यक्ष और परोद्ष । बवधिशान सौर मन - 


ट 
द्र्ड 


पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है ओर केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । मतिनज्नान बौर श्रुतञ्यान पर्मेश्ष हूँ | इस प्रयार 
प्रमाणका कथन किया ॥ प्रमाणके ही भेद नय है का 


२. 'प्रमाणनयैरधिगम-' ।--ठक््या० खू० $।६ । रे. मतिश्रुद्धाधधिमन-पर्दयकेवलानि शानम्‌ भछता तरस 









०... है न्न 
॥१०॥ आचे परोक्षम्‌ ११॥ भत्यक्षमन्यत्‌ धश्शा--तच्ष्याथयूत्र | ३. 'देशअत्यक्षमदपिमनापर्येयणयरे, 
सर्वप्रत्यक्षे केवलम्‌ ।---सर्वार्थेंलिग १२३ । ४. ख़ुर्तं पुनः स्वार्प भयति परार्य थे जावात्मां स्वाये चाराणा- 


त्मर्क परार्थम्‌ ! तद्विकत्पा चयाः । सर्वार्वचि० १।६ ॥ 


श्श्ड परिशिष्ट 


नयसेदा उच्यन्ते- 
णिच्छयववहारणया मूलिसभेया णयाण सच्चाणं । 
णिच्छयसाहणहेऊ दुच्वयपज्जव्थिया झ्ुणद ॥28॥ 
दब्यार्थिकः, पर्यायार्थिक:, नैगसः, संग्रह:, ज्यवहारः, ऋजसून्नः, छाब्द., सममिरूढ:, एवंभूत इति 
नव नयोः स्खताः । डपनयाइच कथ्यन्ते । नयानां समीपा उर्पेनया: । सद्भूतब्यवहार: असद्भूतव्यवहार- 
डउपचरितासदूभूतव्यवहारइचेत्यु पनयास्त्रेधा । 


इृदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते । द्वव्यार्थिकस्य दुश भेदा. । कर्मोपाधिनिरपेक्ष: छुछदृव्यार्थिकों यथा, 
संखारी जीव. सिदछ्धसचक छुद्धात्मा उत्पादुष्ययगौणत्वेन सत्ताआइकः छुद्ध कृव्यार्थिको यथा, हूव्यो नित्यमर। 


चिहोषाथे--द्रब्य गुण पर्याय और स्वभावको जाननेका उपाय सम्यरज्ञान है। सम्यम्ज्ञानको ही प्रमाण 
कहते है । सम्यग्जञान पाँच है---मसति, श्ुत, अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान । इनमें से मति और श्रुत परोक्ष 
कहलाते है क्योकि वे इन्द्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि परपदार्थोकी सहायतासे होते है । जो ज्ञान अन्यकी 
सहायताके विना केवल आत्मासे होता है उसे प्रत्यक्ष कहते है । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान एकदेश स्पष्ट 
होनेसे देशप्रत्यक्ष है । ये केवछ रूपी पदार्थोकों और कर्मसे सम्बद्ध जीवोको ही जानते है । केवलज्ञान पूर्ण 
प्रत्यक्ष है वह घिकारू और त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्योकी समस्त पर्यायोको युगपत्‌ जानता है । इन पाँचो 
ज्ञानोमे से श्रुतज्ञानके ही भेद नय हैं । भमाणसे गृहीत सम्पूर्ण वस्तुके एक अशको जाननेका नाम नय है गृहीत सम्पूर्ण वस्तुके एक अशको जाननेका नाम नय है। 
प्रमाणमें वस्तुके सब अंशोकी प्रधानता रहती हूँ किन्तु चय जिस अंशकी भुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है 
केवल वही अंदा मुख्य और शेष अंश गौण रहते है । यही प्रमाण और नयमे भेद है। मति, अवधि और 
सन.पर्यय ज्ञानके द्वारा गृहीत वस्तुके अंशमे नयोकी प्रवृत्ति नही हैं, क्योकि नय समस्त देश जोर कालवर्ती 
पदार्थोको विषय करते है और मति आदि ज्ञान समस्त देश और कालवर्ती पदार्थोको जाननेमें असमर्थ है । 
केवलज्ञान यद्यपि त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोको जानता है किन्तु केवलज्ञान स्पष्ट जानता है और नय स्पष्ट 
नही जानते । इसलिए श्रुतज्ञानके ही भेद नय है । श्रुतज्ञान ज्ञानात्मक भी हैं और वचनात्मक भी है, नय भी 
ज्ञानात्मक और वचनात्मक हैं। जब ज्ञाता स्वयं जानता हैं तो उस ज्ञानको स्वार्थ कहते हैं और जब दुसरोको 
वतछाता है तो उस वचनात्मक श्रुतज्ञानको परार्थ कहते हैं । दुसरोको समझानेका साधन वचन दी है । 


नयोंके भेद कहते है--- 

सब नयोके मूलभूत भेद निइचयनय और ज्यवहारनय है । निरचयके साधनमे हेतु द्वव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिकनय हैँ ऐसा जानो ॥२॥। 

द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, एवंभूत ये नी नय है. | 
अब उपनयोको कहते है । जो नयोके समीप होते हैँ अर्थात्‌ नय न होते हुए भो नयके तुल्य होते है उन्हें उपनय 
कहतें हैँ ॥ उपनय तोन है---सद्भूत व्यवहारनय, असदुभूत व्यवहारनसय और उपचरित असदुूभूत व्यवहारनय । 

अव इन नयोके मेद कहते है । द्रव्याथिकनयके दस भेंद है । १ कर्मोषाधि निरपेक्ष ( कर्मको उपाधि 
की अपेक्षा न करनेवाला ) शुद्ध द्रव्याथिकनय---जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध आत्मा हैं। र उत्साद 


१ पज्जयदव्वत्यियं मुगह ॥१८२॥ हृब्यस्वसाद प्रकाश-नयचक्र । “दो चेव मूलिमिणया भणिया दव्वत्यपज्णय- 


स्यचया । अण्णं असख्संखा ते तब्मेया मुणेयन्वा ॥१ १॥---तयचक्र । २. “नैगमसग्रहवत्यवहारजुसूत्ररवदसमभि- 
रदैवनूता नया ॥--चच्यायंसूत्र ११३३॥। ३ 'नयोपनयैकान्ताता विकालानां समुज्चय मविज्ञाइभावसंवन्धो 


बब्यमेक्मनेक्या ॥१०७॥/  -- आप्तमी ० । 'उतक्तऊक्षणों द्रव्यपर्यायस्थान* संग्रहादिनय , चच्छासामणासात्मीप- 
सेयः ---भश्शती, ख्टसहस्टी ॥ ४. उपचरिता नया -रा० ॥ 


आलापपद्धति श्श्ष 


भेदकल्पनानिरपेक्ष: झुद्धद॒व्याथिकों यथा, निजग्रुणपर्यायस्वसावाद्‌ दन्वष्यममिन्नम्‌ । कर्मोपाधिसापेक्षो- 
उज्चद्धदव्यार्थिके यथा, क्रोघादिक्मंजसाव आत्मा । उत्पादष्ययतापेक्षो5शुरछूहब्यार्थिको ययैकस्मिन समये 
द्व ब्यसुत्पादृष्ययश्रौष्यात्सकम्‌ । भेदकब्पनासापेक्षोडछुछकव्याथिको यथा, जात्मनों प्लानदरनादयो गुणाः । 
अन्वयद्ब्या्थिको यथा, ग़ुणपर्यायस्वभावं द्वव्यस्‌ । स्वद्व्यादिआइहकद्ध व्याथिको यथा, स्वदन्नष्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया धव्यसस्ति । परद्वव्यादिस्राहकद्गब्यार्थिको यथा, परद्ृव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्वव्यं नास्ति । परममाच- 
आइकह्नब्यारथिको यथा, क्ञानस्थरूप आत्मा । अन्नानेकस्वभावानां सध्ये ज्लानाज्य, परमस्वभावयों ग्रद्दीत. । 
इति हच्यार्थिकस्य दुश सेदाः । 
अर्थ पर्यायार्थिकलय पदसेदा उच्यन्ते--- 
अनादिनित्यपर्यायार्थिको यथा, छुद्गलपर्यायो नित्यो मेर्वादि । सादिनिष्यपर्यायार्थिको यथा, सिरे- 
पर्यायो नित्य: । सत्तागौणत्वेनोत्पादृष्ययग्माहकस्वभाधो5नित्य. छुछ्धपर्यायार्थिकों यथा, समय॑ समय प्रति 
पर्याया विनाशिनः । सचासापेक्षस्त॒सावोडनित्याझुदूपर्यायाथिको यथा, एकस्मिन्‌ समये त्रयात्मक. पर्याय: । 
कर्मोपधिनिरपेक्ष स्वसावों उनित्यछुदछपर्यायार्थिको यथा, सखिद्धपर्यायसदशा छुछा. स॑खारिणां पर्याया' | 
कर्मोपाधिसापेक्षस्व॒सावों 5नित्याछुछपर्यायार्थिको यथा--संसारिणाउुत्पक्तिमरणे स्व. । 
इति पर्यायार्थिकस्य षड्‌ भेदाः । 


और व्ययको गौण करके सत्ताका ग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनय---जैसे द्रव्य नित्य है । ३ भेदकल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य अपने गुण पर्याय. और स्वभावसे अभिन्‍न है । ४ कर्मकी उपाधिकी अपेक्षा करने- 
वाला अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे कर्मजन्य क्रोधादि भावरूप जात्मा है। ५ उत्पाद-व्ययकी अपेक्षा करनेवाला 
अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे द्रव्य एक ही समयमे उत्पादव्ययश्नौग्यात्मक है। ६ भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्याथिकनय, जैसे आत्माके ज्ञानदर्दान आदि गुण हैं । ७ अन्वय द्रव्याथिक जैसे द्रन्‍्य गुण पर्याय स्वभाववालू 
है । ८ स्व-द्रव्य जादिका आहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्वन्य, स्वद्रग्य, स्वक्षेत्र, स्वकाऊरू और स्वभावकी अपेक्षा 
सत्‌ हैं। ९ परद्र व्य आदिका आहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परमावकी' 
अपेक्षा असत्‌ है । १० परमभाव ग्राहक द्वव्याथिक, जैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है, यहाँ आत्माके अनेक स्वभावोमे 
से ज्ञान नामक परमस्वभावका ग्रहण किया है ॥ 
विद्ञेषार्थ---ऊपर विभिन्‍न अपेक्षाओसे द्वव्याथिक नयके दस भेद उदाहरणके साथ गिनाये है । शुद्ध 
दृब्याथिक नय वस्तुको परनिरपेक्ष अमेंदरूप अहण करता है । और शभशुद्ध द्रव्याथिकनय परसापेक्ष भमेदरूप 
ग्रहण करता है । द्रव्याथिककी दृष्टिमें परापेक्षता और भेद अशुद्धता है तथा परनिरपेक्षता और अभेद शुद्धता है। 
इस प्रकार द्रव्याथिकके दस भेद है ॥ 
आगे पर्यायाथिक नयके छह भेद कहते है---१ अनादि नित्य पर्यायाथिक नय, जैसे पुदुगलकी पर्याय 
मेरु वगैरह नित्य है । ( यहाँ मेरु आदि पर्याय होते हुए भी अनादि गौर नित्य है )। ३ सादि चित्यपर्याया- 
थधिकनय, जैसे सिद्धपर्याय ( सादि होते हुए भो ) चित्य है ( क्योकि सिद्धपर्यायका कभी विनाश नही होता ) । 
३ सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला अनित्य छुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे पर्याय प्रतिसमय 
विनाशशीर है । ४ सत्ता सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे, एक समयमें पर्याय उत्पाद 
व्ययश्नौव्यात्मक है । ५ कर्मक्नी उपाधिसे निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे--संसारी जीवोकी पर्याय 
सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध है । ६ कर्मकी उपाधिसे सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे---संसारी 
जीवोका जन्म और मरण होता है । 
इस प्रकार पर्यायाथिक नयके छह भेद है । 

१. त्मनि दर्शनज्ञानादयो गुणा. साधारणा. ग०। र. -अथ ““'उच्यन्ते चास्ति जा प्रती । 3. सिद्धजीव 

पू-- ज० ग० । ४. -वो नित्याशु- झु० । ५. -भावानि-- घ० ज० | ६- -चवानि- ज७० । ७, -वो नि-- अ० 

आ० क० ग०। >-क्षविभावा अनि -ज० ॥ 


र्श्द परिशिष्ट 


नैगसस्त्रेधा भूतसाविवरतमानकालभेदात्‌ ॥ अतोते वतेसानारोप्ण यत्र ख मूतनैगमो, यथा--अद्य 
दोपोत्सवदिने श्रीवरछ्॑सानस्वासी मोक्ष गत: | साविनि भूतवत्‌ कथन यत्न स साविनेगमो यथा, अहंन्‌ सिद्ध 
एव । कतुंसारब्धमीषज्ञिष्पन्नसन्तिष्पन्न चा चस्तु निष्पल्नवत्कथ्यते “यज्ञ ख वतंमाननैगमो यथा--ओदुनः 
पच्यतते । इति नेगमस्त्रेघा । 

संग्रहो.द्विविध,.. । सासान्यखंग्रददो यथा--सर्वाणि ऋहृच्याणि परस्परमविरोधीनि । विशेषसंग्रददो 
यथा--सर्वे जीवाः परस्परमचिरोधिन । 'इति संगहोडपि छ्वेघा । 

व्यवहारो5पि द्वेघा | सामान्यसंग्रहसेदकव्यवहारों यथा--ऋष्याणि जीवाजीवा: । विशेषसंग्रहमेदक- 
व्यचहारो यथा--जीचा. संसारिणो म्रुक्ताइच । इति व्यवहारो5पि द्वेघा । 

ऋजुसूजो द्विविध । सूक्ष्मजुंसत्ो यथा--एकसमयावस्थायी पर्यायः | स्थूछ्जुसूओ यथा-- 
मलुष्यादिपर्यायास्व॒दायु.प्रसाणका छ तविषछ्ठन्ति । इति ऋजुसूच्रोडपि छ्वेघा । 





नैगमनयके भूत, भावि और वर्तमानकारूके भेदसे तीन भेद है | जहाँ अतीतमे वर्तमानका आरोप किया 
जाता है वह भूत नैगमनय है । जैसे---आज दीपावलीके दिन श्री भगवान्‌ वर्द्धमान स्वामी मोक्ष गये थे । 
जहाँ भाविमे भूतकी तरह कथन किया जाता है वह भावि नैगसनय है। णैसे---अर्हन्त सिद्ध हो है ( अहँन्‍्त- 
दक्षाके पश्चात्‌ हो सिद्धदुशा होती है । किन्तु इस कथनमे भावि सिद्धदशाको भूतकी तरह कहा गया है ) | 
कोई कार्य करना प्रारम्भ किया, वह कुछ हुआ या नही हुआ, किन्तु उसे निष्पन्त ( हुए ) की तरह जहाँ कहा 
जाता है उसे वर्तमान नैगसनय कहते है । जैसे भात पक रहा है ( पक जानेपर भात होता है । चावरू पकाये 
जाते है'। अभो वे पके नही है फिर भी उनमें भातका आरोप करके अनिष्पन्न या किचित्‌ निष्पन्चको ही 
निष्पन्नकी तरह कहा गया है ) इस तरह नैगमनयके तीन भेद है । 


7” ”फ़्यहनयके दो सेद है । सामान्य सग्रहनय, जैसे---सब द्रव्य परस्परमें विरोधरहित है । विशेष संग्रह 
नय, जैसे---सब जीव परस्परमें विरोधरहित हैं। इस प्रकार सग्नहनय भी दो प्रकारका है । 

विशेषार्थ---सवका एक रूपसे संग्रह करनेत्राछा नय सामान्य सग्रहनय है और उसके किसी अन्तर्गत 
भेदका एक रूपसे संग्रह करनेवाला नय विद्येष संग्रह नय है । जैसे सब द्रव्योको द्वव्यत्व सामान्यकी मपेक्षा 
एक रूपसे ग्रहण करना सामान्य सम्नहतयका विपय है और किसी एक द्रव्यके अवान्तर भेदोको उस एक द्रव्य 
रूपसे संग्रह करनेवछा नय विद्येष सग्रह नय है १ 


व्यवहारनयके भी दो भेद है । एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्ृव्योके जीव और अजीव 
ऋव्य ये दो सेंद है । दूसरा विशेष सग्रहका भेदक व्यवहार नय, जैसे जीवके मेद ससारी बौर मुक्तजीव होते 
हैं । इस प्रकार व्यवहार नयके भी दो भेद है । 


विद्येपार्थ--संग्रह नयके द्वारा संगृहोत पदार्थोके भेद-प्रमेद करनेवाले नयको व्यवहार नय कहते है । 
चूँकि संग्रहके दो भेंद है, इसलिए उसका भेद करनेवाले व्यवहार नयके भी दो भेद है । 

ऋजुसूच नयके भी दो भेद है । एक सूक्ष्म ऋरजुसूत्रनय, जैसे पर्याय एक समय तक रहती हैं । 
दूसरा स्थृूलऋजुसू ननय, जैसे, मनुष्य पर्याय मनुष्य को आयु पर्यन्त रहती है । इस प्रकार ऋजुसुत्रनयके भी दो 
मेंद हूँ ॥ 
२. -अद्य दोपोत्सवपर्चणि महावीरस्वामिनों मोक्ष गता घ०। ६, “न भावि-- अ० आ० कं० सत० ग०। 
३, -इति ““चघा नास्ति आ० घ० प्रत्या']. ४. देघा आ० । कष० क० स॒० ज० प्रतिपु संग्रही द्विविध.* 
दति पर्द नास्ति । ५ दति *“चा? नास्ति जा७ घ० अत्यो:। ६ जा० क० खत० ज० प्रतिपु “व्यवहारोधपि 
देवा” घइति पर्व नास्ति ॥ ७. 'उति “देघार नास्ति आा० घ० ज० भ्रतियु॥ ८. ज० क० र० ग० ज० 
प्रतिधु “घह़ज़सुूनो द्विविध  -इति पदं नास्ति। ९ “इति' था! नास्ति ला० घ० पभव्योः। 
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है] झ्रि र्हैव॑ 
शबद-समसिस्द्देयंभताः: पत्येकमेकैके नया: | शब्दनयो यथा--दारा सार्या कलनत्नस्‌, जलमापः । 
समभिरूढनयों यथा--गौ:, पछः । एवंभूतो नयो यथा--इन्दतीति इन्त्रः । उक्ता अष्टाविश्वतिनयमेदाः । 


उपनयभेदा उच्यन्ते--सद्‌भूते व्यचह्ारो द्विधा। छुछूुसदूभूतव्यवहारो यथा---शछ रुग्ुणछुछगुणिनो 
झुब्टपर्याय-झुदछूपर्यायिणोसेंदकथनम । अशुद्धसदृभूतन्यवहारों यथा--अशुद्धप्रणाछुछगरुणिनोरशुद्धपर्याया- 
झुद्धपर्यायिणोमेंद्कथनस्‌ । इति सद्भूतव्यवहारो$पि दवेघा । 


शब्दनय, ससभिख्डनय और एवंभूतनय ये तोनों नय एक-एक ही है, इनके भेद नही है । शाब्दनय, 
जैसे दारा, भार्या और कलन तथा जऊलू और आप । समभिरूढनय जैसे गौ शब्दके अनेक अथंमिसे रूढ अर्थ 
पशुको ही भ्रहण करना । एवंभूतनय, जेंसे जो आनन्द करता हैँ वह इन्द्र है। इस अकार नयके अट्टाईस 


भेद कहे ॥ 

विशेपाथ---जो नय लिंग, वचन, कारक आदिके भेदसे शब्दको भेदरूप भ्रहण करता है उसे 
इाब्दनय कहते है । जैसे संस्कृत भाषामें दाय, भारया. और कलछत्र शठद स्थ्रीके वाचक है किन्तु दारा 
दाडद पुल्छिंग है, भार्या छाव्द स्त्रीकिंग है और करन दावद नपुसकर्छिंग है। अत लिंग भेद होनेसे 
दाव्दनय इन तीनो शब्दोके अर्थको भेदरूप ही ग्रहण करता है । इसी तरह जल और आप ये दोनो शब्द 
जलल्‍ूके वाचक है । किन्तु 'जलूम्‌” एक वचनका रूप है और आप * शब्द नित्य बहुवचनान्त है । अत वबचन- 
भेद होनेसे शब्दनय इन दोनोंके अर्थोको भी भेंदरूप हो अ्रहण करता हैं । जो किसी शब्दके रूढ अर्थको 
ग्रहण करता हैं उसे समभिरूढनय कहते है । जैसे संस्कृत भाषामें “गौ” शब्दके ग्यारह अर्थ है किन्तु रूढ 
अर्थ बैल या गाय नामक पशु है। अत समभिरूढनय उसी अर्थको ग्रहण करता है । जिस दाब्दका जिस 
क्रियारूप अर्थ हो उस क्रियारूप प्रवृत्ति करते समय ही उस छब्दका प्रयोग उचित है ऐसा एवंमूतनयका मत 
है । 'इन्द्र” शब्द स्वर्गके स्वामीका वाचक है । उसका अर्थ होता हैं जो आनन्द करता है अत जब स्वर्गका 
स्वामी आनन्द करता हो तभी उसे इन्द्र कहना उचित है । ये तीनो नय दाब्दकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण 
करते हैं इसलिए इन्हें शब्दनय कहते है और इनसे पहलेके चार नयोको अर्थनय कहते हैँ । ऊपर द्रन्याथिक- 
नयके दस भेद कहे है, पर्यायाथिकनयके छह भेद कहे है, नैगमनयके तोन भेद कहे हँ---सग्रह, व्यवहार और 
ऋुसुच्चननयके दो-दो भेद कहें हैं तथा शब्द आदि नय एक-एक है इन सबको जोडनेसे १० + ६+# दे + २ + 
२+२+ १+ १ + १ :८२८ अट्टाईस भेद होते है । 


उपनयके भेद कहते है । सदुभूत व्यवह्ाारनयके दो भेद हूँ । शुद्धसद्भूतव्यवहारनय जेैसे--शुद्ध 
गुण और छुद्ध गुणीमें तथा छुद्ध पर्याय और छुद्धपर्यायवालेमें भेद करना । अशुद्ध सदुभूततव्यवहारनय, जैसे, 
अशुद्धनुण और अचुद्ध गुणीमे तथा अछुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायीमे भेद करना । इस तरह सदुभूत ज्यव- 
हारनयके दो भेद है । 

विद्ञेषा्थे---गुण गुणीमें और पर्याय पर्यायीमें भेद करनेको सद्भूत व्यवहारनय कहते है। दोनो ही 
शुद्ध भी होते है और अशुद्ध भी होते हैं अत सदसूत व्यवहारनयके दो भेद हो जाते हैं ) जैसे आत्म और 
ज्ञानमे था सिद्धजीव और सिद्ध पर्यायमें भेद करना शुद्ध सद्भूतव्यवहारनय है और ससारोजोच और 
मनुष्यादि पर्यायमें तथा संसारी आत्मा और उसके मतिज्ञानादि गुणोमे भेद कथन करना अजुद्ध सदूमूत 


व्यवहारनय है । 





१ सर्वार्थसिद्धि १!३३ । २. 'स था! नास्ति अ० क० ख० ग० घ० ज० प्रतिषु । ३ >नम्‌ | यथा 


ज्ञानजीवयो सिद्धपर्यायसिद्धजीवयो ज०॥ ४. इ था नास्ति आ० पअत्तो । 
२८ 


२१८ परिशिष्ट 


अखसद्भूतव्यवहारस्त्रेधा । स्वजात्यक्षद्भूतच्यवहारो यथा--परमाणुबेडुभदेशोति कथनमित्यादि । 
विजात्यसद्भूततव्यवहारों यथा--म्रुत्त सतिज्ञाव यतो मूतद्वव्येण जनितम्‌ । स्वजातिचिजात्यसदूभूतच्यव- 
हारो यथा---श्षेयेर न्नीवे3जोचे ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्य विषय त्वात्‌ । इृत्यसद्भूतज्यवद्दारस्त्रेधा । 

उपचरिठास दुभुतव्यवह्ारस्त्रेघा । स्वजात्युपचरितासद्भूतव्यवह्दारों यथा--पुत्र दारादि सम। 
विजात्युपचरितासद्भूतव्यवद्दारो यथा--वस्न्राभरणहेमरत्नादि समम। स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूवब्यवद्दारो 
यथा---देशराज्यदुर्गाद सम । इत्युपचरितासद्भूतन्यवद्दारस्त्रेघा 

सहंखुवो ग़ुणा३, क्रमवर्तिनः पर्याया: | गुण्यत्ते छथकक्रियते द्वष्यं द्वव्यान्तरायेस्ते गुणाः ॥ अस्ती 
स्येतस्थ सावो5स्तित्व सद्भरपत्वम्‌ । चस्तुनो भावी वस्तुत्वम्‌॥। सामान्यविशेषात्मकं॑ वस्तु । द्वव्यस्य सायो 
द्वव्यत्वम्‌ । निजनिजप्देशसमृद्दैरखण्डल्॒ुत्या स्वमावविभावपर्यायान्‌ द्ववति, द्वोष्यति अदुद्धवद्ति द्वव्यंस्‌ 


असदुभूतव्यवहारनयके तीन भेद है । स्वजाति असदुमूत व्यवहारनय, जैसे, परमाणु बहुप्रदेशी है 
इत्यादि कहना । विजाति असद्भूत्तव्यवह्ाारनय, जैसे--मतिज्ञान मूर्त है क्योकि मूर्तद्वव्यसे उत्पन्न होता है । 
स्वजाति विजाति असदुभूतव्यवहारनय, जैसे श्ञेय जीव अथवा अजीवमें ज्ञान है ऐसा कहता क्योकि बह ज्ञानका 
विषय है । इस प्रकार असद्भूत व्यवहारनयके तीन मेद है । 


विशेषा्थं---अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र आरोप करना असदुमूत व्यवहारनय है | ऐसा जारोप 
यदि सजातीय पदार्थोमें किया जाता है तो वह स्वजाति असदुभूत व्यवहारतय कहा जाता है । जैसे परमाणु 
अन्य परमाणुओंसे मिलनेपर बहुप्रदेशी कहलाता है अत* परमाणुको बहुप्रदेशी कहना स्वजाति असदुभूत व्यव- 
हारनय है । विजातीय पदार्थोर्में इस प्रकारके आरोपको विजाति असदुभूत व्यवहारनय कहते है, जैसे मतिज्ञान 
भूर्तपदार्थ इन्द्रियादिके निमित्तसे होता है अतः उसे मूर्त कहना विजाति असदुसूत व्यवहारनय है । तथा जब 
अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका आरोप सजाति और विजाति पदार्थोर्में किया जाता है तो उसे सजाति विजाति असदुभूत 
व्यवहारनय कहते है । जैसे जीव और जअजीव पदार्थ ज्ञानके विषय है इसलिए उन्हें ज्ञान कहना। यहाँ 
जीव ज्ञानके लिए स्वजातीय है और अजोब विजातोय है १ 


उपचरित असदूभूतव्यवहारनयके तीन भेद है । स्वजाति उपचर्रित असदुभूतव्यवहारतय--जैसे पुत्र, 
स्‍त्री आदि मेरे है । ( यहाँ पुत्र, स्त्री आदि सजातीय है उनको अपना कहना उपचारोपचार है इसोलिए यह 
उपचरित असदुभूत व्यवहारनयका विषय है ) ॥ विजाति उपचरित असदुभूतव्यवहारनय, जैसे वस्त्र, आभरण, 
स्वर्ण, रत्न आदि जड़रूप वस्तु मेरी है । स्वजाति विजांति उपचरित असदुभूत व्यवहारतय, जैसे--देश, 
राज्य, दुर्ग आदि मेरे है ( यहाँ देश आदिमें जड़ और चेतन दोनो बाते हैं )॥ 

इस प्रकार उपचरित असदुभूत व्यवहारनयके तीन भेद हैं । 


जो द्रव्यके साथ सदा रहते है उन्हें गुण कहते है और जो द्रव्यमें क्रसे एकके-बाद एक आतो-जाती 
है उन्हे पर्याय कहते है | जो एक द्रव्यको अन्य द्रव्योसे पथक करते है वे गुण है. ( जैसे जीव पुदूगल आदिसे 
ज्ञान आदि गुणोके कारण भिन्न है, और पुदुगल जीवादि द्व॒व्योसे रूपादि ग्रुणोके कारण भिन्न हैं )।॥ अस्तिके 
भावको अस्तित्व कहते है । अस्तित्वका अर्थ है सत्ता। वस्तुके भावको वस्तुत्व कहते है और जो सामान्य 


१ “अस “'स्त्रेघा” चास्ति ज० झतो । २. विषयात्‌ आ० झ० क० ख० ग० जण० झसु०१ है. उप 777 गो 
नास्ति अ० क्० ख० घ० ज० अतिषपु । ४ पुत्रायह मम वा अ० आ० क० सण० ग० ज० | ५. इघा 
नास्ति जा० ज० | ६. सहभावा सु० । 'सहमभुव जाणद्ठि ताह गुण कममुव पज्जउ चुत्तु ॥५७॥-प० प्रकाश । 
“ग्रुणपर्ययवद्द्रन्यं॑ ते सहक्रमवृत्तय- -न्‍्यायविनिश्वय इछोक ३३७ ॥ ७. ह्रव्याये आ० जा० क० ख० ज० । 
<. 'दवियदि गच्छदि ताईं ताइ सम्मावपज्जयाइं ज॑ । दवियं त॑ं भण्णते अणण्णभूदं तु सत्तादो ॥ -पन्चास्ति० 
गा० ९। “ययास्व पर्यायई,यन्ते द्रवन्ति वा तानि दब्याणि'-सर्वाथ० ७२ । दविवति द्रीष्यति अदुद्रवदिति 
या द्रव्यम्‌--छघीयस्थयचित्त ०, न्‍्या० कु० घ्रु० ६०७ | 


आलहापपद्धति २१९ 


सद्द्वष्यलक्षणम्‌ । सीद्ति स्वकीयान्‌ पुणपर्यायान्‌ ज्याप्नोतीति सत्‌ । उच्पादष्ययश्रौष्ययक्त॑ सत्‌। प्रमेयस्य 
सच: प्रसेयत्वम्‌ । प्रमाणेन स्वपरस्वरूपपरिच्छेयं प्रमेयम्‌ । 
अगुरुलघोर्मावो5गुरुल्घुत्वमू । सूधमा वागगोचराः प्रतिक्षणं चतंसाना आगमप्रमाणादम्यपगम्या 
शागुरुऊुघुगुणा: । | 
सूक्ष्मं ज्ञिनोदितं तत्व हेतुमिनेव हन्यते ॥ 
आज्ञासिद्ध तु तद्याह्यं नान्‍्यथायादिनो जिनाः ॥७॥ 
प्रदेशस्य भावष: प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वसू--अविमागिषुद्गकपरमाणुनावष्टव्यत्वम्‌ । चेतनस्य भावर्चेत- 
नत्वम्‌ | चेतन्यमजुसवनम्र्‌ । 
चैतन्यमज्ञुभूति: स्थाव' सा क्रियारूपमेध च। 
क्रिया सनो-वचः-कार्येष्वन्विता बंते ध्रुवस ॥७॥ 
अचेतनस्यथ मावोड्चेतनत्वमू । अचेतन्यमनजुभवनम्‌ । मुतस्य भावों मूतत्वं रूपादिमत्वम्‌ । 
अमूतस्य भसावोअमू्तत्व  रूपादिरहवितत्वस्‌ । 
इति ग्रुणानां च्युत्पत्ति: 





ओर विशेषरूप होती है वह वस्तु है । द्रव्यके भावको द्रव्यत्व कहते है । अपने-अपने प्रदेश समूहोके हारा 
अखण्डरूपसे जो स्वाभाविक और वैभाविक पर्थायोको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त कर चुंका है वह 
द्रव्य है. अर्थात्‌ द्रव्य तिकालावस्थायी नित्य होते हुए भी परिणमनगील है । द्रग्यका लक्षण सत्‌ है, जो 
अपने गुण पर्यायोमें व्याप्त है वह सत्‌ है । उत्पाद, व्यय और प्ौौव्यसे युक्तको सत्‌ कहते है । प्रमेयके भावको 
अमेयत्व कहते है और प्रमाणके हारा जाने गये स्व और परको प्रमेय कहते है भर्थात्‌ जो प्रमाण श्ञानके हारा 
जाना जाता है वह सब भ्रमेय है । 

अगुरुलघु गुणके सावको अगुरुलघुत्व कहते हैं । अगुरुलघु नामक गुण सुक्ष्म है वचनके अगोचर है, 
उनके सम्बन्धमें कुछ कहना ध्ावय नही है वे प्रतिसमय प्रत्येक द्रन्यमें वर्तमान रहते हैँ गौर आग्रम प्रमाणके 
छारा ही माने जाते है । ( कहा भी है )--जिन भगवानूके द्वारा कहा गया तत्त्व सूक्ष्म है युक्तियोत्ते उसका 
चघात नही किया जा सकता । उसे आज्ञासिद्ध मानकर ही ग्रहण करना चाहिए क्योकि जिनदेव अन्यथा ( जो 
जैसा नही हैं वैसा ) नही कहते हैँ । अर्थात्‌ जिनदेवके द्वारा कहें गये आगमको प्रमाण मानकर अग्ुरुलूघु 
गुणोको स्वीकार करना चाहिए । 

प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते है । प्रदेशत्वका अर्थ होता है क्षेत्र्व, जिसका दुसरा विभाग नही 
हो सकता ऐसे पुदूगल परमाणुके द्वारा रोके गये क्षेत्रको प्रदेश कहते है । चेतनके भावको चेतनत्व कहते है ! 
अनुभवनका नाम चैतन्य हैँ । चैतन्य अनुभूतिरूप है और अनुभूति क्रियारूप हैँ | चथा क्रिया निद्चय ही मच, 
वचन और कायमें अन्वित है । 

अचेतनके भावकों अचेतनत्व कहते है । अचेतन्यका अर्थ है अनुभूतिका न होना । मूर्तके भावको 
भर्तत्व कहते हैं। मूर्तत्वका अर्थ है रूप, रस आदिसे सहित होना । अमूर्तके भावको अमूर्तत्व कहते हैं । 
अमूर्तत्वका अर्थ हूँ रूपादिसे रहित होना । 

इस प्रकार गुणोकी व्युत्पत्ति हुई ॥ 





३. तच््चाथसूत्र ७२९५ ॥ २. -्तच््वा्थें० ७छा३०॥ ३ जवाक्‌ गोचरा ग० ज०॥ ४ थामापिणो ज०। 
५, स्यात्‌ सत्किया क० ख० ग०। ६. "मेंव हि ज०। ७. मूर्तत्वम्‌ ॥ मूर्तत्वे रपा-ज० | ८, -त्वम्‌ । 
अमूर्तत्व॑ं रूपा-ज० ॥ 


२२० परिशिष्ट 


स्‍्वसावविसावरूपतया याति पर्यति परिणमतरोति पर्याय इकि पर्यायस्य व्युत्पत्ति: । स्वमावकछा- 
भादुच्युतत्वाद्स्तिस्वसाव । परस्वरूपेणामावान्नास्तिस्वमाव: । निञज्निजनानापर्याय्रेषु सद्देचेद्मिति अज्य- 
स्योपलस्साज्नचित्यस्वसाधः । तस्याष्यनेकपर्याय परिणठत्त्वादनिस्यस्वभावः । स्वमावानामेकाधारत्वादेक- 
स्वसाव: । एकस्थाप्यनेकस्वसावोपकम्मादनेकस्वसावः । ग्रुणशुण्यादिसंज्ञाभेदाद्‌ भेद्स्लसाव', संज्ञासंख्या- 
लक्षणप्रयोजनानि"' | गुणगुण्याद्रेकस्वसमाचात्‌ अमेदस्वसाच. | साविकाले परस्वरूपाकार मवनाद्‌ मब्य- 
स्वभावः । कालत्रयेइपि परस्थरूपाकारासवनादमच्यस्त्रसाध, | उक्त च--- 


अण्णोणं पविसता दिंता ओोग्गाघ्तमण्णमण्णरुख | 
मेंलंदा वि य णिच्च सगसगसाव॑ ण घिजहंति ॥६॥ 
[ पतच्चास्ति०, गा० ७ ] 


पारिणामिकसावप्रचानस्वेन परमस्वमाव. । इति ख्रामान्यस्वभावानां व्युस्पत्ति: । 
अ्रशेशादिधुणानां व्युत्पत्तिस्वेतनादिविशेषस्वमावानां पच व्युव्पत्तिनिंगदिता । 


घसपिक्षया स्वमावा ग्रुणा न मचन्ति | स्वचतुष्ठयापेक्षया परस्पर ग्रुणा: स्वसावा सचन्ति । द्वव्या- 
ण्यपि सबन्ति । स्वसावादन्यथाभ नं विसाच: । झुर्ध केचछगावमछुरो सस्थापि विपरीतस | स्वासाच- 


स्वभाव और विभाव रूपसे जो परिणमन करे उसे पर्याय कहते है, यह पर्यायकी व्युत्पत्ति है । द्रव्य 
अपने -स्वभावके छाभसे कभी च्युत नही होता, सदा अपने स्वभावमे स्थिर रहता है अत' अस्तिस्वभाव है 
इब्य कभी भी पर स्वरूप नहीं होता अत नास्तिस्वभाव है । अपनो-अपनी नाना पर्यायोमे “यह वही है' इस 
भ्रकार द्रव्यकी उपलब्धि होती है अर्थात्‌ परिवर्तनशील होते हुए भी द्रव्यकी द्रव्यता कायम रहती है इसलिए 
बह नित्य स्वभाव है। किन्तु अनेक पर्यायरूप परिणसनशील होनेसे अनित्य स्वभाव है। नाना स्वभावोका 
आधार एक होनेंसे एक स्वभाव हैं और एकके भी अनेक स्वभाव पाये जानेसे अनेक स्वमाव है । गुण ग्रणी 
आदि नामभेद, सख्याभेद, लक्ष णमेंद तथा प्रयोजनमेद होनेसे भेदस्वभाव है अर्थात्‌ एक ही द्रव्यमें गुण, और 
गुणीका भेंद पाया जाता है, अत. नामभेद हुआ। गुणको सख्या अनेक और गुणोकी संख्या एक होनेसे संख्या- 
भेद हुआ गुणका हक्षण पृथक है और गुणीका रक्षण है पृथक्‌ अत हृक्षणमेंद हुआ । गुणका कार्य अछूग हूँ 
ओर गृुणीका अछग है अत इन भेदोके कारण द्रव्यभेद स्वभाव डै। किन्तु गुण, गुणी आदि स्वभावसे एक ही 
है उनमें वस्तुत भेद नहीं हैं अत. द्रव्य अभेद स्वभाव है । भाविकालुमें परस्वरूपाकार होनेसे भव्यस्वसाव है 
और तीनो कालोमे मी द्रव्य परस्वरूपाकार: नही होता इसलिए अमव्य स्वभाव है । कहा भी है--सब द्रव्य 
लोकाकाशरमें परस्परमें हिले-मिले हैं, एक दूसरेको स्थान दिये हुए हैं जहाँ धर्मद्रव्य है वही छोषद्रव्य भी है । 
इस तरह सदा मिले हुए होने पर भो अपने-अपने स्वभावको नही छोडते है ! 
पारिणामिक भावकी प्रधानता होनेसे दव्य परमस्वभाववाला है । इस प्रकार द्रव्यके सामान्य स्वभावो 
की यह च्युत्पत्ति हैं | प्रदेश आदि गुणोकी तथा चेतना आदि विद्येष स्वभावोकी व्युत्पत्ति पहले कही है । 
धर्मकी अपेक्षासे स्वभाव गुण नही होते है किन्तु अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे 
गुण परस्परमें स्वभाव हो जाते है । द्रव्य भी स्वभाव हो जाते है । स्वभावसे अन्यथा भवन--अन्य रूप होने 
को विभाव कहते है । केवछ भावको शुद्ध कहते है उससे विपरोत भावको अछुद्ध कहते हैं । स्वभावका भी 
3-६ क तीन 
१ परिणामित्वा---ज्० । २ -सानि जोवद्रव्यस्थ जीव इति संज्ञा, ज्ञानगुणस्य ज्ञानमिति सज्ञा । चतुभि प्राणै- 
जीवति जीविषप्यति अजीवत्तीति जीवद्रव्यलक्षणम्‌ । ज्ञायते पदार्थोड्नेनेंति ज्ञानमिति ज्ञानगुणलक्षणम्‌ । जीव- 
द्च्यस्य वन्चमोज्ञादिपर्याय रविनश्व रख्पेण परिणमन प्रयोजनस्‌ । ज्ञानगुणस्य पुन पदार्थपरिच्छित्तिमावसेव 
बा संक्षेपेण । गुण---ह० ग० । इद टिप्प्णं मूछे सम्मिल्तिमिति प्रतिभाति । ३ तस्मादपि घ० । 
पुद्धस्यापि । 


आलापपद्धति र्२१ 


स्पाप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वसाव: । स द्वेघा-कर्म जस्वामाविकसेदात्‌ । यथा जीवस्य मूतंत्वमचेतनत्व॑ 
यथा सिद्धाव्मना परक्षता परवुशकत्व॑ च। पुवसितरेषां ऋष्याणाम्ुपचारों यथासंभदो छ्ेय; । इति विशेष- 
स्वसावानां व्युच्पत्ति, । 
उत्तम्‌--- 
*दु्णयैकान्तसारूढा भावा न स्वार्थिकों हि ते । 
स्वार्थिकाश्च विपयस्‍ता। सकलूका नया यत:ः ॥७॥ 
तत्कथम्‌ ? तथाहि--सवयैकान्तेन सद्ग पस्य न नियताथव्यचस्था खंकरादिदोषेत्वात्‌। तथा<5सद्ग - 
पस्य रकलआल्यताप्रसंगात्‌ । नित्ययस्थेकरूपत्वादेकरूपस्याथकियाकारिसत्वासाव-, अ्थेक्रियाकारित्वामावे 
द्ब्यस्याप्यसाव: । अनित्यपक्षेडपि निरन्वयत्वादर्थक्रियाकारित्वाभाव. । अथकियाकारित्वाभावे द्वव्यस्याप्य- 
साव: ३ एकस्वरूपस्यैकान्तेन विदेषासाव. सर्वभैकरूपत्वाव, विद्येषाभावे सासान्यस्याप्यसमाव | 
“पिर्विदोष हि सामान्य सचेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरद्दितत्वाच्च विज्येषस्तद्ददेव &ि ॥८॥ इति क्लेय' । 


अन्यज्न उपचार करना उपचरित स्वभाव है । वह दो प्रकारका है, एक कर्मजन्य और दूसरा स्वाभाविक 
जैसे जीव॒ुका मूर्तपना और अचेतनपना कर्मजन्य उपचरित स्वभाव है अर्थात्‌ कर्मबन्धनके निमित्तसे कमोके 
मूर्तत्व और अचेतनत्व स्वभावका उपचार जीवमें किया जाता है । और सिद्धोको परका ज्ञाता द्रष्टा कहना 
स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है ( सिद्ध वस्घुत स्वके ज्ञाता द्रष्टा हैं क्योकि तन्‍्मय होकर अपनेको जानते 
है किन्तु उस तरह परमय होकर परको नही जानते अत उन्हे परका ज्ञाता द्रष्टा उपचारसे कहा जाता है )। 
इसी तरह अन्य द्रग्योका भी यथासभव उपचार जानना चाहिए । _ _ 

इस प्रकार विशेष स्वभावोकी व्युत्पक्ति जानना । कहा भी है--- 

दुर्नयके विषयभूत एकान्तरूप पदार्थ वास्तविक नही है क्योकि दुर्नय केवल स्वाथिक हैं--वे अन्य 
नयोकी अपेक्षा न करके केवल अपनो हो पुष्टि करते है । और जो स्वाथिक होनेसे विपरोत होते है वे नय 
सदोष होते है ॥ 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है---यदि वस्तुकों सर्वथा एकान्तसे सद्रूप, माना जायेगा तो सकर आदि 
दोषोके आनेसे नियत अर्थको व्यवस्था नही बनेगी । अर्थात्‌ जब बस्तुको सर्वथा सद्गूप माना जायेगा तो वस्तु 
सब रूप होगी और ऐसी स्थितिमें जीव पुदूगल आदिके भी परस्परमें एकरूप होनेसे पुद्गल जीवरूप ओर 
जीव पुद्ूगलरूप हो जायेगा क्योकि वस्तु सर्वथा सद्रूप है उसमें असत्पना हैं ही नही । इसी तरह वस्तुको 
सर्वथा असद्प--अभावरूप माननेसे समस्त संसारकी शून्यताका अ्रसंग आता है । वस्तुको सर्वथा नित्य 
माननेसे वह सदा एकरूप रहेगो और सदा एकरूप रहनेसे वह अर्थक्रिया ( कुछ कार्य ) नही कर सकेगी तथा 
अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा अनित्य ( क्षणिक ) माननेपर भी दूसरे ही 
क्षणमें वस्तुका सर्वथा विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य नही कर सकेगी और कुछ भो कार्य न करनेसे वस्तुका 
ही अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विद्येप धर्मका अभाव हो जायेगा क्योकि वह 
सर्वधा एकरूप है और विशेष घर्मका अभाव होनेसे सामान्य वस्तुका भी अभाव हो जायेगा, क्योकि विना 
विशेेषका सामान्य गधेके सीगकी तरह असत्‌ है और विना सामान्यके विशेष भी गधेके सोगकी तरह असत्‌ 
है । अर्थात्‌ सामान्यक्के त्रिना विशेष नही होता और विशेषके विना सामान्य नही होता । अत- दोनोका ही 


_अभाव होगा। 72 टट होगा । के 5 «2» 

१. सिद्धाना झ्ु० । दुष्टो नयो दुर्नंय तस्यवैकान्तम्‌ । ३ भावाना सु० । ४ ->ऊका इति क० खण७ रा० | 
५. -दोषप्रसद्भधात्‌ू घ०। संकर-व्यतिकर-विरोध-वैयधिकरण-अनवस्था-संशय-अप्नतिपत्ति-अभाव इति अप्टी 
दोषा: । ६, -पि अनित्यरूपत्वाद-झु० । ७. विशेषरहितम्‌ । 


ररर परिशिष्ट 


जअनेकपक्षेजपि घथा द्ृव्यासावो निराधारत्वात्‌ आधाराधेयासावाच्च । भेदपक्षेंवपि विशेष स्वभावानां 
निराधारन्वाद््थक्रियाका रिट्वाभाव", अथक्रियाकारित्वासावे द्वष्यस्याप्यमाव: । अभेदपक्षेडपि सर्वेषामेकत्वम्‌, 
सर्वेषामेकत्वे उथ क्रियाकारिव्वासाव., अरथक्रियाकारित्वामावे द्वव्यस्थाप्यसाव: । सेब्यस्यैकान्तेन पारिणामि- 
कत्वात्‌ द्वव्यस्यथ द्र॒व्यान्तरत्वप्रसज्ञाव्‌ू संकरादिदोषसंमवाव । संकर-व्यतिकर-विरोध-बैयधिकरणानवस्था- 
संशयाप्रतिपत््यमावाइचेति । सर्चथाउमाव्यस्यैकान्तेडपि उथा झन्यताप्रसज्ञात्‌। स्वमावस्थरूपस्थैकान्देन 
खंखारासाव: । विसावपक्षेउपि सोक्षस्याप्यसाव: । खचथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषा छुद्धज्लञानचैतन्यावाप्तिः 
स्यात्‌ , तथा सत्ति ध्यान -ध्येय-ज्ञान-क्ष य-गुरु-शिष्याथमाव: । _ 

सर्वेथाशब्दः स्वप्रकारचाची अथवा सर्वोकाजदाची अथवा नियमघाचदो दा जनेकान्तसरापेक्षी वा । 
यदि सर्वेप्रकारवाची सर्वकालचाची अनेकान्तवाचो या सवंगणे पठनाव्‌। खवंशब्द एवंविधरचेत्तर्हि सिद्ध 
नः समीहितम्‌ । अथवा नियमवाची चेचहिं सकछार्थानां तब प्रतीतिः कर्थ स्थाव्‌ ? नित्यः, अनित्य:, एकः, 
अनेक:, सेद्‌., अमभेद॒ः कर्थ प्रतीति: स्थात्‌ नियमित्तपक्षत्वात्‌ । 

तथा<चैकन्यपक्षेड्पि सकलचैतन्योच्छेद. स्थात्‌। मुत्तस्यैकान्तेनात्मनो ' मोक्षस्थानवासिः स्यात्‌। 
स्ंधाउमूतेस्थापि तथा5थ्व्मन. खंसारविछोपः स्याव्‌ । पुकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपू.णंस्यात्मनोडनेककाय- 





सर्वथा अनेक माननेपर भी द्रव्यका अभाव हो जायेगा क्योकि उन अनेक रूपोका कोई एक आधार 
सर्वथा अनेक पक्षमें नही बनता । तथा आधार और आधेयका अभाव होनेसे भी द्रव्यका अभाव हो जायेगा । 
सामान्य और विश्ञेषमें सर्वथा सेद माननेपर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी अर्थक्रिया नही कर सकेंगे और 
अर्थक्रिया नही करनेपर द्रव्यका भी अभाव दो जायेगा । सर्वथा अभेदपक्षमें भो सब एक हो जायेंगे और 
सबके एक द्वोनेपर अर्थक्रियाका अभाव हो जायेगा । तथा अर्थक्रियाके अभावमें द्वव्यका भी अभाव हो 
जायेगा । सर्वथा भव्य--होनेके योग्य--माननेपर वस्तु सर्वथा पारिणामिक हो जायेगी और ऐसा होनेपर एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जायेगा। तब संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयधिकरण, अनवस्था, संदाय, अग्नतिपत्ति और 
अभाव नामक आठ दोष आयेगे । वस्तुको यदि सर्वथा अभव्य--होनेके अयोग्य--माना जायेगा तो शून्यताका 
प्रसंग आयेगा क्योकि जो होनेके सर्वथा अयोग्य हैँ वह वस्तुरूप कैसे हो सकती है । सर्वथा स्वभावरूप मानने 
पर संसारका अभाव हो जायेगा क्योकि संसारदशा तो विभावरूप हैं। सर्वथा विभावरूप माननेपर मोक्षका 
भी अभाव हो जायेगा क्योकि मोक्ष तो स्वभावरूप है । सर्वथा चैतन्य ही है ऐसा माननेपर सभीको शुद्धज्ञान 
और चैतन्यकी प्राप्ति हो जायेगी । और जब सभी शुद्धबुद्ध हो जायेंगे तो ध्यान घ्येय, ज्ञान शेय, गुरु, शिष्य 
आदिका अभाव हो जायेगा । 

'सर्वथा” शन्द सर्वप्रकारका वाचक है. अथवा सर्वकारूका वाचक है अथवा नियमवाचक है अथवा 
अनेकान्त सापेक्षका वाचक है । चूँकि सर्व” ाव्दका पाठ सर्वगणमे है इसलिए यदि वह सर्वकाछ अथवा सर्व 
प्रकार अथवा अनेकान्तका वाचर्क है तो हमारा अभिमत सिद्ध होता है अर्थात्‌ वस्तु एकरूप हो सिद्ध न 
होकर अनेकरूप भी सिद्ध होती है क्योकि सर्वथाका अर्थ संबकाछ, सवप्रकार अथवा अनेक घर्मात्मक होता 
है । यदि सर्वधा शब्द नियमवाची है कि वस्तु उस विवक्षित एक घर्मरूप ही है तो आपके मतमें नित्य 
अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि समस्त अर्थोकी प्रतीति कैसे सभव है ? क्योकि आप तो केवल एक 
नियत पक्षको ही स्वीकार करते है । 

तथा सर्वथा अचैतन्य पक्षको स्वीकार करने पर भी समस्त चेतन पदार्थोके विनाशका श्रसंग माता 
है । आत्माको सर्वथा मूर्लिक मानने पर उसे मोक्षकी प्राप्ति नही होगी । आत्माको सर्वथा अमूर्तिक मानने पर 
संसारका ही छोप हो जायेगा । सर्वथा एक भ्रदेशी मानने पर अखण्ड परिपूर्ण आत्मा अनेक कार्य नही कर 





२. स्वेंन अर्य-क० ग० ३ २, -च्‌. सेलापप्रसज्भातु क० ग७० ६ हे, भयस्वै-शण० | ४. ध्यान ध्येय ज्ञात ज्षेय 
छू० जा० क० खण ज०| ५ -नो न सोक्षस्यावासि,. अ० खण० ज० । नो न मोक्षस्य प्राप्ति. क० ग० ॥ 


आजल्ापपद्धति रर३ 


कारिव्व' एव हानि: स्थात्‌ । सवथाड्नेकप्रदेशत्वेषपि तथा तस्यान्थंकायकारित्वं स्वस्वभावश्युन्यता्रसब्भाव्‌ । 
झुद्धस्येकान्तेनाव्मनो न कर्ससछककक्लावछेपः सर्वथा मिरक्षचयत्वात्‌। स्ंथा5्शुद्धेकान्तेडपि तथाव्मनो न 
कंदाचिदपि शझुरूुस्‍्वसावप्रसझ्धः स्यात्‌ तन्मयत्वात । उपचरितिकान्तपक्षेजपि नाव्मझता संभ्वति नियमित- 
पक्षत्वात्‌ । तथास्मनो5नु पचरितपक्षेषपि परक्षतादीनां विरोध: स्याव्‌। 

नानास्वसावसंयुर्क द्वब्य ज्ञाव्वा प्रमाणत- ॥ 

तच्च सापेक्षसिद्थथ स्याज्नय मिश्चितं कुरू ॥५॥ 

स्वद्धव्यादिशाहकेणास्तिस्वसावः । परद्वव्यादिग्राहकेण नास्तिस्व॒माव- । उत्पादव्ययगीणत्वेन सप्ता- 

आहकेण नित्यस्वमावः । केनचित्‌ पर्यायार्थिकेनानित्यस्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेणगेकस्वसाव. ॥ अन्चय- 
कव्याथिकेनैकस्याप्यनेकेस्वसावत्वस्‌ू । सद्भूतन्यवहारेण ग्रुणपुण्यादिसिर्भेंद्र्वभावः । मेदकल्पनानिरपेक्षेण 
गुणगुण्यादिमिसर्सेद्स्वसाव. । परमसावश्राहकेण सव्यासवज्यपारिणासिकस्वभाव: । छद्धा!शुछपरसभावशाह- 
केण चेतनस्वभावों जीवरुष । जसद्भूतव्यवह्वारेण कर्मनोक्मणोडपि चेवनसस्‍्वसाचः । परमभावश्राहकेण कसे- 
नोकर्मणोरचेतनस्वसाव: । जीवस्याप्यसद्भत्तव्यवद्वारेणाचेतनस्वभाव- । परमभावआहकेण कमनोकर्मणो- 
भूंतस्वसाव: । जीवस्थाप्यसद्भूतन्यवद्दारेग मूतेस्वसाव । परसभावश्ञाहकेण घुदूग्ल विहाय “इत्तरेषासूते- 
स्वभाव. । पुद्गकस्योपचारादपि नास्त्यसूतेत्वस्‌ | 


सकेगा । तथा आत्माको सर्वथा अनेक प्रदेशी मानने पर भी वह जर्थक्रिया नहीं कर सकेगा और उसके 
स्वभाव शून्यताका भी प्रसंग प्रास होगा । आत्माको सर्वथा शुद्ध मानने पर कर्ममलूरूपी कलूंकसे वह छिप्त 
नही हो सकेगा क्योकि वह सर्वथा मलरहित है। आत्माको सर्वथा अशुद्ध भानने पर कभी भी वह शुद्ध- 
स्वभाववाला नही हो सकेगा क्योकि वह सर्वथा अशुद्ध स्वभाववाला हैं। सर्वथा उपचरित पक्षको स्वीकार 
करनेपर आत्मा आत्मज्ञ बही हो सकेगा क्योकि आपको उपचरितपक्ष ही इष्ट है और उपचरित पक्षमें अनु- 
पचरित पक्ष सम्भव नही है। तथा सर्वथा अनुपचरित पक्षको ही स्वीकार करनेपर जात्मा परका ज्ञात्ता नही 
हो सकेगा क्योकि निश्चयनय ( अनुपचरित पक्ष ) से आत्मा केवक आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे 
( उपचरितपक्ष ) परको जानता है । 
इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्व॒भावोसे युक्त द्रव्ययों जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिए उसमें नयोकी 
योजना करनी चाहिए । ५९3०४ अर82272--- 
आगे वही नययोजना कहते है । 
स्ववद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रन्य अस्तिस्वभाव हैं । 
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकारू और परभावको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है । उत्पाद और 
व्ययको गौण करके सत्ताकी मसुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयको अपेक्षा द्रव्य नित्य हैं । किसी पर्यायकों ग्रहण 
करनेवाले नयकी अपेक्षा द्वव्य अनित्य स्वभाव है । भेदकल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रव्य एक स्वभाव है । 
अन्वयग्राही द्रन्‍्यार्थिक नयको अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेक स्वभाव है । सद्भूतव्यहारनयसे गुण गुणी 
आदिकी अपेक्षा द्ब्य भेदस्वभाव है । भेद कल्पना निरपेक्ष चयकी अपेक्षा गुण गुणी आदि रूपसे अभेदस्वभाव 
हैं । परमभावके ग्राहक नयको अपेक्षा जीवद्रब्य भव्य या अभमव्यरूप पारिणामिक स्वभाव हैं । शुद्ध या अशुद्ध 
परमभाव आहक नयकी “अपेक्षा जीवद्रण्य चेतन स्वभाव है । असद्भूतव्यवहारनयसे कर्म और नोकर्म भी 
चेतनस्वभाव है किन्तु परमभाव ग्राहक नयको अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन स्वभाव है । असदुभूत- 
व्यवहारनयसे जीव भी अचेंतनस्वभाव है। परममावग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म नोकर्म सूर्तस्वभाव है । अस- 
दूभूतव्यवद्धार नयसे जीव भी मूर्तस्वभाव है । परममावश्राही नयकी अपेक्षा पुदुगछकों छोड़कर शेप सब द्रव्य 
अमूर्त स्वभाव है तथा पुदगल उपचारसे भो अमूर्तिक नही है | 
१३. -त्वमेव ज० । २. आत्मनः । दे. अशुद्धस्वमावमयत्वात्‌ | ४. बव्यमू । ५ कथश्वित्‌ प्रकारेण । ६. 
सयैर्भि-- क० ख० ग० ॥ ७. नतेक द्रव्यस्व--अ० जा० क० खु० ग० ज० ३ ८. जीवघर्माघर्माकाशकालानाम्‌ १ 





२२४ परिशिष्ठट 


परममावआहकेण  कालपुदगछाणूनामेकप्रदेश स्वमावत्वस्‌ । सेद्कल्पनानिरपेक्षेणेतरेषोम खण्डत्वा- 
देकप्रदेशत्वम्‌ । भेदकल्पनासापेक्षे ण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वमावत्वम्‌ । पुदूगराणोरुपचारतो नानात्रदेश- 
स्व न च काकाणो:  स्निग्धरुक्षस्वामाचात्‌ । अणोर मूर्तेत्वाभावे घुद्गछस्यैकविशतितसो मावो न स्यात्‌ । 
परोक्षप्रसाणापेक्षयाउसद्भूतच्यवहारेणाप्युपचारेणामू तत्व पुदूगलस्य । झुद्धाशुद्धदव्याथिकेन विमावस्वभा- 
चत्वस्‌ । झुदछदृब्यार्थिकेन छुद्धस्वमाव:। अश्ुुरव्रष्याथिकेनाछुरछूस्वभाव. । असद्भूतव्यवद्दारेणोपचरित- 
स्वसावः । 


'द्रच्याणां तु यथारूप तछोके5पि वयवस्थितम्‌ । 
तथा छानेन संज्ञा्तं नयोज्पि ढि तथाविध: ॥१ 


इति नययोजनिका । 





परमभावश्नाही नयकी अपेक्षा काछाणु तथा पुदूगलका एक अणु एकप्रदेशी है । भेदकल्पनाकी मपेक्षा 
न करने पर शेष घर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशी है किन्तु भेदकल्पनाकी 
भपेक्षासे चारो द्रव्य अनेक प्रदेशी है । पुदूगलका परमाणु उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योकि वह अन्य परमा- 
णुओके साथ बँघने पर वहुप्रदेशी स्कन्धरूप हो जाता है । किन्तु कालाणुमे स्निग्ध रूक्ष गुण नही है अतः 
वह अन्य कालाणुओके साथ वन्धको भ्राप्त नही होता इसलिए कालाणु उपचारसे भी अनेक प्रदेशी नही हैं । 
यदि पुद्गलका परमाणु उपचारसे भी अमूर्तिक नही है तो पुदुगलूमें इककीसवाँ भाव अमूर्तत्व नही रहेगा 
( और पहले कह आये है कि पुद्गलमें इक्कीस स्वभाव होते है ) तो उसका समाधान यह है कि पुदूगलका 
परमाणु परोक्ष है अर्थात्‌ साव्यवहारिक प्रत्यक्षका विषय नही है. इसलिए उपचरित असदूभूत ग्यवहारनयसे 
उसमें अमूर्तत्वका आरोप करके पुदूगलके इक्कीस भाव कहे है । 

विशदेषार्थ--पहले पुद्गलके इककीस भाव वतलाये है उनमें अमूर्तत्व भी है और यहाँ कहा है कि 
पुदूगलका परमाणु उपचारसे भी अमूर्तिक नही है । इसके साथ ही ऐसी आशका भी होना स्वाभाविक है कि 
जीव ओर पुद्गलकका परस्परमें बनच होनेसे जैसे आत्मामें सूर्तताका उपचार किया जाता है वैसे पुदुगलूमें 
अमूर्तताका उपचार क्यो नही किया जाता । इसका समाधान यह है कि जहाँ पुदूगलका मूर्तस्वमाव अभिभूत 
नही है किन्तु उद्भूत है वहाँ अमूर्तता स्वभाव संभव नही है क्योकि अमूर्तता पुदूगलसे भिन्न द्रव्योका विशेष 
घर्म हैं। आत्मासे वद्ध कमोर्में अमूर्तता अभिभूत नही है वल्कि कर्मोके कारण आत्माकी अमूर्तता कथचित्त्‌ 
अभिभूत है. इसीलिए आत्मामें तो मूर्तताका उपचार किया जाता है किन्तु कर्मोमें अमूर्तताका उपचार नही 
किया जाता । इस समाघानपरसे पुन. यह थांका होती है कि यदि उपचारसे भी पुदुगल असुर्त स्वभाव नही 
हैं तो पहले ऐसा क्यो कहा है कि जीव और पुदुगलमें इक्कीस-इकक्‍्कफीस भाव होते है तो उसका समाधान यह 
है कि पुद्गऊका परमाणु परोक्ष हैं जैसे इन्द्रियोसे स्कन्धका तअत्यक्ष होठा हैं वैसा परमाणुका नही द्वोता । 
अत- व्यायहारिक प्रत्यक्षका अविपय होनेरी परमाणु अमूर्तत्वका उपचार करके पुदुगल द्वब्यके इमकीस 
आप बढ़े हैं ! 
शुद्धाणुद्धदव्यार्थिकनयसे जीव और पुदूगल विभाव स्वभाव हैं । शुद्धव्याविकिसियसे शुद्ध स्वभाव दूँ, 
अशुद्ध खध्यायिंध्नयसे अशुद्ध स्वभाव हैं । और असदुभूत व्यवहारनयंसे उपपरित स्वभाव दूँ । 

हष्येगघा छैसा रपशपक्र । बरी छोकमें भी व्यवस्यित हैं । वेसा ही शानये जाना जझाठा 
सी प्रकार नानठा दे ॥ 


दे । नये भी 


डस प्यार नमयोजसा हुई ॥ 


हु 





१ «दा पांव र्मा शाधाएीयागा घ शशप्रदिदस्यणायरतय कराण्यत्याइ्य झा० कर रा० गए । नाग भ | भेंद पा 
६ इमाधर्माईाण -पियानास 4 ३, ने शाधायाए्‌ शाऊ । ४ अष्योग-%७ । अधोरसतभाये श० । ५ रान 


ब्ऊ 


एु+फेक बस्क बच | ५ श्ाविति २० गप० गमा० ॥ 


आलापपद्धत्ति रर५ 


सकलचस्तुआहक॑ प्रमाणम्‌ । प्रमीयते परिच्छिये चस्तुतत्व॑ येन श्ञानेन तत्पमाणम्‌ | तद्‌ द्वेधा 
सरविऋल्पेतरभेदात्‌ । सविकरप॑ सानसम्‌ | सघ्चतुर्विधं-मतिश्रुवावधि-सन.पययरूपस्‌ । निर्विकल्पं मनोरहितं 
केघलूज्ञानम्‌ । 
इति भ्रमाणस्य व्युत्पत्तिः ॥ 
प्रमाणेन घस्तुसंगृदीतार्थैंकांशो *यः, >श्रुतविकल्पो चा, 3 जतुरभिप्रायो वा नय' । नानास्वसावेभ्यो 
इ्यावत्य एुकस्मिन्‌ स्थसावे चस्तु नयति भापयतीति वा नय.। स हेधा सविकल्पनिर्विकल्पभेदात, । 
इति नयस्य व्युत्पत्ति: । 
प्रमागनययोनिक्षिपेणं-भारोपणं निश्षेप: । स नामस्थापनादिसेदेन चतुर्विधः ॥ 
इति निक्षेपस्य च्युत्पत्तिः । 





जो पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है वह प्रमाण है। जिसके द्वारा वस्तुतत््वको जाना जाता है उस शानको 
प्रमाण कहते है । वह दो प्रकारका है---एक सविकल्प और दूसरा निविकल्प । मनकी सहायतासे उत्पन्न 
होनेवाले ज्ञानको सविकल्प कहते है । उसके चार भेद है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन:पर्यय- 
ज्ञान । जो ज्ञान मनकी सहायताके बिना केवरू आत्मासे ही होता है वह निविकल्प केवलज्ञान है । 
इस प्रकार प्रमाणकी व्युत्पक्ति समाप्त हुई । 


प्रमाणके द्वारा गृहोत वस्तुके एक अंशको ग्रहण करनेका नाम नय है । अर्थात्‌ भ्रमाणसे वस्तुके सब 
घर्मोको ग्रहण करके ज्ञाता पुरष अपने प्रयोजनके अनुसार उनमेंसे किसी एक घर्मकी मुख्यतासे बस्तुका कथन 
करता है यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहा है । श्रुतज्ञानके भेद नय है । इस तरह जो नाना 
स्वभावोसे वस्तुको पृथक्‌ करके एक स्वभावमें स्थापित करता है वह नय है । नयके भी दो भेद है---सविकल्प 
और निविकल्प । 
इस प्रकार नयकी व्युत्पत्ति हुई । 


प्रमाण ओर नयके निर्केपण या आरोपणको निक्षेप कहते हैं । वह नाम स्थापना द्रव्य और भावके 


भैदसे चार प्रकारका है । 

विशेषा्थे---निष्षेपका अर्थ है रखना । अर्थात्‌ श्रयोजनवष्ा नाम स्थापना ह्व्य और भावमें पदार्थके 
स्थापन करनेंको निश्षेप कहते हैं जिस पदार्थमें जो गुण नही है उसको उस नामसे कहना नामनिक्षेप है जैसे 
किसी दरिद्वने अपने छड़केका नाम राजकुमार रखा है अत वह नामसे राजकुमार है । साकार अथवा निरा- 
कार पदार्थमें 'वह यह है” इस प्रकारकी स्थापना करनेको स्थापनानिक्षेप कहते है । जैसे शतरंजके मोहरोमें राजा 
आदि की स्थापना करना | आगामी परिणामकी योग्यता रखनेवाले पदार्थको द्रव्यनिक्षेप कहते हैँ । जैसे 
राजाके पुत्रको राजा कहना । और वर्तमान पर्यायसे विशिष्ट द्वव्यकों भावनिक्षेप कहते है । जैसे राज करते 
समय ही राजा कहना ।॥ 

इस प्रकार निम्लेपकी व्युत्पत्ति हुई 


१. 'प्रमाणप्रकाशितार्थविज्ेषप्रर्षको नय- ।-तच्बार्थवार्तिक ११३३।३। “प्रमाणपरिग्रहीतार्थेकदेशें चस्त्वव्यवसायों 
तय । जयधथवबछा ज्ा० १, ४० १९५ | २. श्षतं पुन. स्वार्थ समवत्ति परार्थ च | ज्ञानात्मक स्वार्थ वचनात्मक 
परार्थम्‌ । तद्दिकल्पा नया ” । सर्वाथ० १६ ॥ ३. '“नयो ज्ञातुरभिप्राय:'-छथघीयस्त्रय कछो० ७२ । ४. प्राप्नोति 
० जआा० क० ख० ग०। ५ -क्षेप आरो०--आ० झ्ु० ॥-चयोनिक्षपर्ण निक्षेप झ० क० स० रा० ज० | 
६. सामस्थापना द्वव्यमावतस्तन्नयासः ।--तत््वाथेिसू० १४७ 

रद 


रर६ परिशिष्ट 


हृष्यमेचार्थ भ्रयोजनमस्थेति द्वव्यार्थिकः | झुदझद्ृब्यमेवार्थः भ्रयोजनमस्येति छुछहूष्याथिकः । 
अश्ुुख्धदष्यभेव अर्थ: प्रयोजनमस्येत्यछुददूब्यार्थिकः । सामान्यगुणादयोज्न्वयरूपेण क्वववि द्वव्यमिति 
ब्यवस्थापयतीत्यन्वयद्वव्यार्थिक' । स्वद्गवव्यादिग्रहणमर्थ: प्रयोजनमस्थेति स्वन्वव्यादिशादक: । परद्च्यादि- 
अद्बणसर्थः प्रयोजनमस्येति परद्वव्यादिआहकः । परममावअद्णमर्थे: श्रयोजनसस्येति परसमावझहकः । 
इति द्वव्यार्थिकस्य च्युत्पत्ति३ । 
पर्याय एवार्थ: श्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिक: । जनादिनित्यपर्याय एवार्थ प्रयोजन मस्येत्यनादि- 
नित्यपर्यायार्थिक: । खादिनित्यपर्याय एवार्थे: प्रयोजनमस्येति सादिनित्यपर्यायार्थिक: | छुछपर्याय एवार्थ 
भ्रयोजनसस्येत्ति छुद्धपर्यायार्थिक: । अछुद्धपर्याय एवाथ; प्रयोजनमस्येत्यझुद्धपर्यायार्थिक: । 
इति पर्यायार्थिकस्य व्युत्पत्ति. । 


नेक॑ गचछतीति निगस: । निगमो विकल्पस्तश्न मघो नैगमः । असेदरूपतया चस्तुजातं संग्रह्लातीति 
संग्रह: । समहेण ग्रहीवार्थेस्य भेदरूपतया चस्तु येन व्यवद्वियत इति व्यवहार. । ऋण पभान्‍्जल सूतन्नय- 
तीति ऋजुसून्नः । घाब्दात्‌ च्याकरणात्‌ भ्रकृतिप्रत्ययद्धारेण सिरछू: शब्दः शब्दनय; । परस्परेणासिख्ढः 


द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक नय है । छुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
है वह शुद्धदव्याथिक है । अशुद्ध द्रव्य ही जिसका अभर्थ--प्रयोजन है वह अशुद्धद्रन्याथिक है । सामान्य गुण 
आदि को अन्वयखरूपसे “द्रव्य! 'द्रव्यः ऐसी व्यवस्था जो करता है वह अन्वय द्रव्याथिक है अर्थात्‌ अविच्छित्न 
रूपसे चले आते गुणोके प्रवाहमें जो द्वव्यकी व्यचस्था करता है उसे ही द्रव्य मानता है वह अन्वय द्रव्याथिक 
हैं। जिसका अर्थ--प्रयोजन स्वद्रव्य आदिको ग्रहण करना है वह स्वद्वव्यादिग्राहक नय है । जिसका प्रयोजन 
परद्रव्य आदिको ग्रहण करना है. वह परद्रव्यादिग्नाहक नय है । और जिसका अर्थ--प्रयोजन परमभावको 
ग्रहण करना है वह परमभावशग्नाहक नय है । 

इस प्रकार द्रव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है । 

पर्याय ही जिसका आर्थ-प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय है । अनादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
है वह अनादिनित्यपर्यायाथिकनय है। सादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ---भ्रयोजन हैं वह सादि नित्यपर्यायाथिकनय 
है । शुद्धपर्याय ही जिसका अर्थ--पअयोजन है वह शुद्धपर्यायाथिकनय है । अछुद्ध पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन 
है वह अशुद्ध पर्यायाथिक है । इस प्रकार पर्यायाथिककी व्युत्पत्ति है है हि 

जो एकको नही जाता उसे निगम कहते है । निगमका अर्थ है विकल्प । उससे जो हो उसे नैगम कहतें 
है अर्थात्‌ जो वस्तु अभी निष्पन्न नही हुई है उसके संकल्पमात्रको जो वस्तुरूपसे ग्रहण करता है उसे नैगमनय 
कहते हैं । जो अभेदरूपसे समस्तवस्तुओको संग्रह करके अ्रहूण करता है उसे संग्रहनय कहते हैँ । संग्रहनयके 
द्वारा गृहीत आर्यका मेदरूपसे व्यवहार करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं जो सरल सीधा सूत्रपात 
करे अर्थात्‌ केवल वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण करता है. वह फ्ररजुसूमनय हैं । शब्द अर्थात्‌ व्याकरणसे प्रकृति 
प्रत्ययके द्ारा सिद्ध शाब्दको ( ग्रहण करनेवाले नयको ) शब्द नय कहते हैं । परख्परमे ठाभिस्ककोीं समसिग् 


पा 


२. दृस्यमर्थ प्रयोजनमस्येत्यसी द्रब्याथिक 7--सर्चार्थ ०१३६॥ २, ह्ृब्यं हच्यमिति च्य-आ० दा० १ कु पर्याय 
अर्थ प्रयोगनमस्येति पर्यायाथिक. | -सर्वार्थ० १7६ । ४ निगच्छन्त्यस्मिम्षिति निगमनमात्न था निगम । 
विगमे कुधाऊों भयो था सैगम --तच्या्धवा०१श१४2१२ । “नैयोँ गम नैगम- इति निर्वचनात्‌ -- रप्टसह ० ए० 
३६८७ ३ 'निगमो टि संवा्यस्सक्ष भवस्तत्पयोजनों या नैगम. । -श्रमेयकसल्य७ प्रू० १०६॥ ५ स्वजात्म- 
विशेषमदध्यमुपतीय पर्यायानाफ्रान्तभेदानधिधेयेण समस्तगृहणात्‌ संग्रह 7-मेरघथिण $8३। तसवाथवा« 
भ8 4॥ झंधेयकरस्ट * प० 2इ७७॥। ६ “गगद्नदनयाधशिसानामर्थाना विपधिपूर्वयमयद्रणं ब्यय्ष्टार. >स्वोधण 
कचब । अऋअचसाद्ठ ० पू० २८७, प्रमेषक ० छ० इछछ ॥ ७ इस प्रयुर्ण सुधयतति तम्त्यतें इति काजुसुच- । 
>नजरधीये» १9३8 | किले पाभद यर्तमानधाणमात्रें युधसमतोत्यजुसत्र- ।“-प्रमेसक्मस्ट० हु० इलदा 


आडापपद्धति २२७ 


समभिरूढः । शब्दसेदेडप्यथसेदोडस्ति यथा शक्र इन्द्र: पुरनदर इत्याद्यः सममिरूढा: । एुव॑ क्रियाप्रधानत्वेन 
सथत इत्येचंसत: । 


झछुछाझुदनिरुचयौ द्वव्याथिकस्य भेदौ। अभेदाजुपचारतया वस्तु निइचीयत हति मिरचयः।॥ झेदोपचा- 
रतया वस्तु व्यवद्दियत इति व्यवहार: | गुणगुणिनो: संज्षादिभेदात्‌ भेदक- सद्भूतज्यवह्यार: । अन्यत्न भसि- 
छुस्य धमस्यान्यत्न समारोपणमसद्भूतव्यवहार: । असदूभूतव्यवहार* एवोपचार., उपचारादप्युपचारं॑ थः 
करोति स्र उपचरितासदूभूतव्यवह्यार. । शुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणो: स्वमावस्वमाविनो. कारककारकि- 
णोमद्‌ः सद्भृतव्यचद्धारस्याथ : । द्वच्ये द्वव्योपचार:, पर्याये पर्यायोपचार , ग्रुणे गुणोपचारः, हब्ये शुणोपचारः 
हुच्ये पर्यायोपचार., ग्॒ुणे द्वव्योपचारः, शुणे पर्यायोपचार , पर्याये दृज्योपचारः, पर्याये सुणोपचार इति 
नवविधोज्सकूवन्यवद्दारस्यार्थों क्ष्टव्यः । 


उपचार: छूथक्‌ नयो नास्तोति न छथक्‌क्ुत. । सुख्यासावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्वर्तते । 
सो5पि सम्बन्धाविनासाव*, सदकेष. सम्बन्ध:, परिणामपरिणामिसम्धन्ध., अरद्धा-अश्रद्नेयसम्बन्ध., फ्ानझ्ञेय- 
सम्बन्धः, चारिन्नचर्यासम्बन्धश्वेत्यादि: सत्याथ: असत्याथ: सस्यासत्याथदचेत्युपचरितासकृतब्यवह्रनय- 
स्याथ. ॥ 


कहते है जो शब्दभेदसे अर्थेद मानता है वह समभिरूढनय है जैसे शक्र, इन्द्र और पुरन्दर दाब्द इन्द्रके 
वाचक है किन्तु इनका अर्थ भिन्न-भिन्न है अत्त. ये तीनो शब्द इन्द्रके तीन घर्मकि वाचक हैं । जो क्रियाकी 
प्रधानतासे वस्तुको अहण करता है वह एवंभूतनय है । ( इन नयोंका पिछले विश्ञेषार्थर्में स्पष्ट किया हैं । 
वहाँ देखना चाहिए । ) 


शुद्ध निशचयनय ओऔर अशुद्ध निम्चयनय द्रव्यार्थिकनयके भेद है। अभेद और अनुपचाररूपसे चस्तुका 
निश्चय करना निमश्चयनय हे । और भेद तथा उपचाररूपसे वस्तुका व्यवहार करना व्यवहारनय है । गुण और 
गुणीमें संज्ञा आदिके भेदसे जो भेद करता है वह सद्भूतव्यवहारनय है । अन्यत्र प्रसिद्ध घर्मका अन्यमें आरोप 
करनेको असदुभूत व्यवहार कहते है । असदुभूत्तव्यवहार ही उपचार है । उपचारका भी उपचार जो करता है 
वह उपचरित असदुभूतज्यवद्दारनय है । गुण-गुणीमें, पर्याय-पर्यायीमें, स्वभाव-स्वभाववान्‌में और कारक- 
कारकवानूमें भेद करना अर्थात्‌ वस्तुत. जो अभिन्न हैं उनमें भेदवग्यवहार करना सद्भूतव्यवहारनयका अर्थ है । 
द्रग्यमें द्रव्यका उपचार, पर्यायमें पर्यायका उपचार, ग्रुणमें गुणका उपचार, द्रव्यमें गुण का उपचार, द्रव्यमें 
पर्यायका उपचार, गुणमें द्वव्यका उपचार, गुणमें पर्यायका उपचार, पर्यायमें द्वव्यका ऊपचार, पर्यायमें गुणका 
उपचार, इस प्रकार असदुमूतव्यवहारका अर्थ नो प्रकारका जानना चाहिए । 

उपचार नामका कोई अन्य नय नही है इसलिए उसे अरूगसे नहो कहा हैं । मुस्यके अभावमें और 
प्रयोजन तथा निमित्तके होनेपर उपचार किया जाता हैं। वह उपचार भी अविनामाव सम्बन्ध, सश्लेशमम्बन्ध, 
परिणाम-परिणामि सम्बन्ध, श्रद्धा-अद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध, चारित्रचर्यासम्बन्ध इत्यादि सम्बन्धोकों 
लेकर होता है। इस तरह उपचरितासदुभूतव्यवह्ारनयका अर्थ सत्यार्य, असत्यार्थ और सत्यासत्यार्व होता है । 





२. शब्दभेदश्वेदस्ति अर्थसेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति नानार्यसमभिरोहणात्‌ समभिसद- । उन्दनादिन्द्र:, 
दकनाच्छक्र', पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इत्येवें सर्वत्र ।---सर्वार्थ ०, तत्त्वाथंचा० १३8३ | चत्त्वायइलछा० एछ० म्णजड। 
प्रमेयकमर० ए०४८० ॥ २ येनात्मना भूतस्तेनैवाष्यवसायवीत्येवंभूत ॥ तत्क्रिया परिषरतिद्ाण एवं स दाब्शा 
युक्तो चान्यदेति । यदैवेन्दति तदैवेन्द्रो नाभिषेचको न पूजक इति ।--खर्वार्थ ०, सत्यायंत्रा० १३३। सतसवासे 
इको० पू० २७४ ॥ प्रसेयकमल् छ्ू० ६८० ॥ “कारूकासकलिज्ञाना नेंदाच्छब्दोउर्षनेंदह्नतू | कमिगहस्तु पर्याय 
इत्यंभूत क्रियाश्रय. !४४ै।--ऊघीयस्त्रय ॥ ३. अमेदोपचास्तया क्ल. अनेदानुदचासितिया च० । ४- चपन- 


विघोपचार जअस-भा० । 


रर्‌८ परिशिष्ट 


घुनरप्यध्यात्मसापया नया उच्यन्ते ॥ 

तावन्मुछूनयौ दो निरचयो व्यवद्दास्श्च । तत्न निश्चयनयोअ्सेद्विषयो, ब्यवहारो मेदविषयः । तन्न 
निरचयो हिविधः शुरू निदचयो5छु छूनिइ्चयइच । तत्न निरुपाथधिकशुणगुण्यसेद॒विषयकः छुछूनिरचयो यथा--- 
केवलजच्ञानादयो जोव इति । सोपाधिक गुणग़ुण्यसेदविषयो5छुछनिद्चयो यथा-समतिक्षानादयो जीव इति। 
व्यवहारो द्विविध$ सकद्चतव्यवहारो5सद्धतव्यवद्ारइंच । तत्रेक वस्तुविषय। स्कर्ूतन्यवहारश भिन्नवस्तुविषयो- 
उसद्धवव्यचह्ाार; । तन्न 'सद्धतव्यवद्ारोडईपि छ्िविध उपचरितालुपचरितसेदात्‌ । तत्न सोपाधिगुणगुणि- 
सेदविषय उपचरितसक्लतव्यवद्दारो यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा; । निरुपाधि ग्रुणयुणि सेद॒विषयोब्लु प- 
चरितसक्लतव्यवहारोी यथा--जीवस्य केवरऊक्ञानादयो शुणाः ॥ असरूतव्यवहारो छ्िविध उपचरिताह्ुपचरित- 
भसेदात । तत्न संइलेषपरहितवस्तुसम्बन्धविषय डउपचशितासकहूतन्यवहारों यथा देवद्त्तस्यथ घधनमिति । संइकेष- 
सद्दितवस्तु सर *न्‍्थविषयोज्जुपचरितसरूतव्यवहारो यथा जीवस्य शरोरमिति । 


इति सुखबोधा्थेमाऊापपद्धति: ओदेवसेनपण्डित॒विरचिता 
परिससाप्ता । 


कप 
फिर भी अध्यात्म भसाषाके द्वारा नयोका कथन करते है--- रा 


मूल नय दो हँ--निरच॒य और व्यवहार । उनमेंसे निश्वचयनय अभेदको विषय करता है गौर व्यवद्वार- 
तय भेदको विषय करता है। उनमेंसे निदचयनयके दो भेद है---शुद्धनिश्वचयनय जौर अद्युद्धनिदचयनय । उनमेंसे 
जो उपाधि रहित गुण शौर गुणीमें अभेदको विषय करता है वह शुद्धनेश्वयनय है जैसे केवलज्ञान आदि जीव है । 
उपाधि सहित गुण गौर गुणीमें अभेदको विषय करनेवारा अशुद्धनेर्वयनय हैँ जैसे मतिज्ञान आादि जीव है ॥ 

व्यवहारनयके दो भेद हे---सदुसूतव्यवहारनय और जसदुभूतव्यवहारनय । उनमेंसे एक ही वस्तुमे भेद- 
व्यवहार करनेवाला सझ्भुतव्यवहारनय हैं ओर भिन्न वस्तुओमें अमेदका व्यवहार करनेवाला असद्भूतन्यवहारनय 
है । उनमेंसे सद्भूतव्यवद्दारके भो दो भेद हैं--उपचरित सद्सूतव्यवहार और अनुपचरित सदुभूतव्यवहार । 
उपाधि सहित गुण और गुणी में भेदव्यवहार करनेवाला उपचरितसद्भूतज्यवहारनय है जैसे, जीव के मति- 
ज्ञानादिगुण है । निरुपाधि गुण-गुणीमें भेंदको विषय करनेवाला अनुपचरितसद्भूतव्यवहार नय है जैसे, जीवके 
केवलज्ञानादि गुण है । असदुभूतव्यवहार दो भ्रकारका है---उपचरित असदुभूतव्यवहार और अनुपचरित 
असदभूतव्यवहार । मेलरहित वस्तुओमें सम्बन्धवो-विषय करनेवाला उपचरित असंद्भतव्यवहारनय है जैसे, 


इुबइत्तका घत । ओर मेलसहित वस्तुओमें सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुपचरित असदुभूतव्यवहयरनय है _ 
जैसे जीवका छरीर4-- 


इस प्रकार सुखपूर्वक बोध करानेके लिए देवसेन पण्डित %१८४२४ 


जआलूपपद्धति समास हुई । हि 2०0 





१. धिकविप-आ० ज० | २. घिकविप-आण्ज्० | ३. नक बस्तुभेदवि-क ० खछण० रा० | ४. स्तुसम्बन्धचि- 
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परिशिष्ट २ 


श्रीसद्विद्यानन्दस्वासिविरचितम्‌ 
तच्वार्थंडलोकवातिकान्तगंतं 


नयविवररणाम्‌ 


सूत्रें नामादिनिक्षिप्तत्त्त्वार्थाधिगमः स्थितः 
कात्स्न्यंतो देशतो वापि स प्रमाणनयरिह ॥१॥ 
प्रमाणं च नयादचेलति इन्हे पुर्वंनिषातनस्‌ । 
कुत॑' प्रमाणदब्दस्याभ्यहितत्वेन बच्धच: ॥रा। 


* प्रमाणं सकलादेशि नयादभ्यहित मतम््‌ । 
विकलूादेशिनस्तस्य वाचको5पि तथोच्यते ॥३॥ 


तक्ष्वाथसूत्नम 'नाम जादि निक्षेपोंके हारा निक्किप्त जीवादि सात तच्त्वोंका क्ञान दो प्रकारसे होता 
है-.एकदेशसले और' स्वदेशसे । प्रमाणके द्वारा स्चेदेशसे क्ञान दोता है और नयोंके द्वारा पुकदेशसे ज्ञान 
डोता है । 
 तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें तत्त्वार्थके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन वतलाकर 'सात तत्त्वोका विवेचन नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंके द्वारा किया है । उसके वाद उनको जाननेंके दो उपाय बतलाये 
है, एक प्रमाण और दूसरा नय । भ्माण पूर्णवस्तुको जानता हैं ओर नय वस्तुके एकदेशको जानता है। 
प्रभाण और नर्योंका हवन्द् समास करके उसमें प्रमाण धाव्दकों पद्छे स्थान दिया है क्योंकि यहूु 
अचवाका दोनेपर सी प्रमाण नय॒की अपेक्षा पूज्य है । 
प्रमाणनयैरधिगमः” यह तत्त्वा्थसूत्रके प्रथम अध्यायका छठा सूत्र हैं। इसीके व्याख्यानमें विद्यानन्द- 
स्वासीने यह विवेचन किया है। उक्त सूत्र्मे प्रमाण छाब्दको पहले स्थान दिया है और नय शब्दको प्रीछे स्थान 
दिया है । किन्तु व्याकरणशास्त्रके अनुसार जिसमें थोडे अक्षर हो उसको पहले स्थान दिया जाता हैं अतः 
सयको पहले स्थान देना चाहिए था । किन्तु नयसे भ्रमाण पूज्य हैं और जो पूज्य होता है उसे पूर्वस्यथान दिया 
जाता है अत- प्रमाणको पहले स्थान उक्त सूत्रमें दिया गया है । 
नयसे प्रमाण क्यो पृज्य है, यह चतलाते है--- 
प्रमाण सकलादेशी है अतः चढ़ विकलछादेशी नयसे पूज्य माना गया है । जब प्रमाणपूज्य हे रो 
डसका वाचक प्रमाण दाबद मी पूज्य कहा जाता जय कहा जाता है। 
< समस्त चस्तुका ग्रहण और कथन करनेवालेको सकल्देशी कहते हैं और वस्तुके एकदेशका अहण मा 
कथन करनेवालेको विकलादेशी कहते है । प्रमाण सकलादेशी है और नय विकक्‍लादेशी है । अठः नयमे 
अमाण पृज्य है ६ 
शंका---जो सकलादेशी हो वह पूज्य है जौंर जो विकलादेशी हो चह पूज्य नही हैं ऐसा छऋूपा कोई 
नियम है जिसके कारण आप नयसे प्रमाणको पूज्य बतलाते हैं ॥ 





] 


२३० परिशिष्ट 


स्वार्थनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्थकदेशनिर्णीतिरूक्षणो हि नयः स्मृतः धरा 
ताय॑ वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशश कथ्यते यतः ॥ 
नासमसुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो, यथोच्यते ॥५॥ 


तन्मात्रस्य समुद्॒त्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुद्रबहुता वा स्यात्तत्त्वे क्वा5स्तु समुद्रवित्‌ ॥ह॥। 


समाघान--जो प्रकृष्ट विद्युद्धिवाला होता हैं वह पूज्य होता है और जो प्रकृष्ट विशुद्धिवाला नही होता 
बह पूज्य नद्ठी होता । प्रकृष्ट विशुद्धिके विना प्रमाण अनेकघर्मघर्मी स्वभावरूप सकलवस्तुका कथन नद्दी-कर 
सकता, मौर विश्युद्धिको कमीके बिना नय वस्तुके एकदेश मात्रका कथन नही कर सकता | यदि ऐसा होता तो 
प्रमाणकी तरह नय भी सकलादेशी हो जाता और नयकी तरह प्रमाण भो विकलादेशी हो जाता । अतः नयकी 
अपेक्षा प्रकृष्ट विशुद्धिसे युक्त होनेसे प्रमाण पूज्य माना गया है ॥ 

शंका---ज्ञानरूप प्रमाण पूज्य हो सकता हैं । किन्तु विवाद तो प्रमाण शब्दको छेकर है कि उक्त सूत्रमे 
नय दाब्दसे प्रमाण शब्दको पहले क्यो स्थान दिया गया ॥ 

समाधान--ज्ञानरूप प्रमाणके पूज्य होनेसे उसका वाचक प्रमाणशब्द भी पूज्य माना जाता है । 


आगे कहते है कि नय प्रमाण नही है--- 
स्थ और अथका नि३चायक होनेसे नय प्रमाण ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि स्व और 
अर्थके एक देशको जानना नयका रूक्षण है ॥ 


शंकाकारका कहना है कि अपने और बाह्य अर्थके निरचायक ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । नय भी 
अपनेको भौर बाह्य अर्थको जानता है, अत- वह प्रमाण ही है। औौर ऐसा होनेसे प्रमाण और नयमें कोई 
भेद नहो है | तब उनको पूज्यता और अपूज्यताकी चर्चा करना ही व्यर्थ है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नही है, 
क्योकि यह कह आये हैं कि प्रमाण सकल वबस्तुग्राही होता है और नय विकलवबस्तुग्राही होता हैं । अतः प्रमाण 
स्वार्थ-निद्चायक है और नय स्वार्थके एक देशका निदपचायक है। यदी' दोनोमें भेद है । । 

शंका--स्व और अर्थका एकदेश यदि वस्तु है और उसे नय जानता है तो नय प्रमाण ही हुआ क्योकि 
वस्तुको जानना ही प्रमाणका लक्षण है ॥। और यदि स्व और अर्थका एकदेद वस्तु नही है, अवस्तु का मगर कल बज तक य आह 
उसको जाननेवाला नय मिथ्याज्ञान ही हुआ, क्योकि अवस्तु के विषय करने । 

उक्त शंंकाका परिहार करते है--- 

चस्तुका एकदेश न तो चस्छु छ और न अचस्तु है । जेसे समुत्रके अंशको न तो सम्रुद्ध कहा जाता 
है और न असमुद्र कद्दा जाता है । यदि समुन्॒का एक अंश समुद्र है तो शोष अंश असझुद दो जायेगा । 
और यदि सम्रद्षका प्रत्येक अश समझुद है तो बहुतसे सझद दो जायेंगे और ऐसी स्थितिर्मे सम्ुक्नका जान 
कहाँ हो सकता है ९ हु 

जैसे समुद्रके एक अंशको समुद्र माननेपर या तो समुद्रके शेष अंशोको असमुद्रता प्राप्त होती धया 
उनको भी समुद्र माननेपर बहुतसे समुद्र हो जाते है । यदि समुद्रके एक अंशको असमुद्र कहा जाता हैं तो 
समुद्रके छोप अंश भी असमुद्र हो जायेंगे ओर ऐसी स्थितिमें कही भी समुद्रका व्यवहार नही हो सकेगा । उसी 
सरह नयका विपयभूत वस्पुका एकदेदा वस्तु नही है क्योकि उसे वस्तु माननेपर वस्तुके दोष अंशॉमे अवस्तुर्व- 
का प्रसंग आता है। था फिर वस्तुके एक-एक मंद्को एक-एक वस्तु माननेंपर वस्तुओके बहुत्वका अनुपग 
आता है । वस्तुका एकदेश अवस्तु भी नही है क्योकि उसे अवस्तु माननेपर वस्छुके छोप अंशोको भी अबस्तुत्व 





६. 'समुद्रवहुत्व॑ वा स्यात्तच्चेक्काञ्स्तु समद्रवित्‌” सुद्रितप्रतो 


त्तयविवरणस्‌ रर१ 


यथांशिनि भ्रवृत्तस्य ज्ञानस्येष्टा प्रमाणता 
तथांशेष्चपि किन्‍न स्थादिति मानात्मको नयः १॥७॥ 
तन्‍्नां शिन्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतो ॥ 
द्रव्याथिकनयस्येव व्यापारान्मुख्यरूपतः ॥4॥ 
घरमंधमिसमूहस्य प्राघान्यापंणया बिदः । 
प्रमाणत्वेन निर्णतिः प्रमाणादपरो नयः ॥९%।॥ 
नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः। 
स्यात्प्रसाणेकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोधतः ॥१णा 


का प्रसंग आता है | मौर ऐसी स्थितिमें कही भी वस्तु की व्यवस्था नही बन सकती । अत" वस्तुका एकदेदश 
वस्तु या अवस्घु न होकर वस्तु-गंश है । उसमें कोई बाघक नही है । 
पुनः शंकाकार कहता है--- 
जेसे अंशी-पस्तु्में भ्रद्नक्ति करनेवाले प्वानकोी प्रमाण माना जाता है नेसे हो वस्तुके अंशर्मे प्रद्नत्ति 
करनेघाले भ्र्थाव, जाननेवाले नयको प्रमाण क्‍यों नहीं माना जाता। अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है । 
शंकाकारका कहना है कि जैसे वस्तुका एकदेश न वस्तु है और न अवस्तु है किन्तु वह वस्तुका अंश 
है। उसी तरह अंशी न वस्तु है और न अवस्तु हैं वह केवल अशी है । वस्तु तो अंदा और अंशीके समूहका 
नाम है । अतः जैसे अंशको जाननेवाऊा ज्ञान नय है वैसे ही अंशीको भी जाननेवालका ज्ञान नय हैं। यदि 
ऐसा नही है तो जैसे अंशोको जाननेवाछा ज्ञान प्रमाण है वैसे ही अंशको जाननेवाल्य ज्ञान भी प्रमाण होना 
चाहिए | और ऐसा माननेपर प्रमाणसे भिन्‍न नय सिद्ध नही होता । 
उक्त आशंकाका परिहार करते हैं--- 
उष्तत आशंका ठीक नहीं है क्योंकि जिस अंशी या धर्मीरमे उसके सब अंश या धरम गौण हो जाते 
है उस अंशीर्मे सुख्यरूपसे ब्रव्यार्थिक नयकी दी भज्गकक्ति होतो है अर्थात्‌ ऐसा अंशी द्॒च्यार्थिक नयका 
विषय है अत: उसका ज्ञान नय है । और घस््म तथा धर्मीके सम्मृहरूप वस्तुके धर्मों और धर्मी दोनोंको 
प्रधानर्पसे जाननेवाके ज्ञानको प्रमाण कद्दते हैं । अतः नय प्रमाणसे मिन्‍न है । 
घ॒र्म और धर्मकि समूहका नाम वस्तु है । जो ज्ञान धर्म या केवल धर्मीको ही मुख्य रूपसे जानता हैं 
वह ज्ञान नय है. और जो दोनोको ही भुख्य रूपसे जानता है वह प्रमाण हैं। पहले कह आये है कि प्रमाण 
सकलछादेशी है उसका विषय पूर्ण वस्तु है। और नय विकलादेशी है उसका विषय या तो मुख्यरूपसे मात्र धर्मी 
होता है या मात्र धर्म होता है । जो धर्मोको गौण करके सात्र घर्मीकी मुख्यतासे वस्तुको जानता हूँ वह द्रव्या- 
थिक नय है और जो घर्मीको गौण करके मुख्य रूपसे धर्मको ही जानता है वह पर्यायार्थिक नय है । तथा जो 
धर्म और घर्मी दोनोकी मुख्यता करके सम्पूर्ण वस्तुको जानता है वह प्रमाण है । अत प्रमाणसे नय भिन्न है । 
इसपर शंकाकारका कहना है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण हुआ । औौर अप्रमाण 
होनेसे मिथ्यज्ञानकी तरह नय वस्तुको जाननेका साधन कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हँ--- 
किन्तु ज्ञानाव्मक है अत. प्रमाणका एकदेश है । इसमें 
किसी प्रकारका कोई विरोध नही दे । 
शंकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अअ्रमाण ही हुआ । क्योंकि अमाणसे भिन्न 
अप्रमाण हो होता है । एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्मव नहीं हैं, क्योकि 





१. स्यात्‌ प्रमाणात्मकत्वेंडपि प्रसाणप्रभवो नय. । विचारों निर्णयोपाय. परीक्षेत्ववयम्यताम्‌ ॥३॥ सिद्धिविनि- 
इचय, पृ० ६६६ ॥ 


र्३्२ परिशिष्ट 


प्रसाणेन गह्दीत्तस्य वस्तुनोंड्शे विगानतः । 
संप्रत्ययनिमित्त्वात्प्रमाणाच्वेन्नयोर्डाचतः ॥१ शा 
नाशेषवस्तुनिर्णतिः प्रमाणादेव कस्यचित्‌ 

4 ताहक्साम्थ्य॑शून्यत्वात्‌ सन्‍तयस्यापि सर्वदा ॥१२॥ 


किसीको प्रमाण न साननेपर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रसाण न माननेपर प्रमाणता अनिवार्य है । दूसरी 
कोई गति नही है । इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकारः कहते हैँ कि प्रभाणगता और अप्रमाणताके सिवाय भी एक 
तीसरी गति है बह है प्रमाणैकदेशता---प्रमाणका एकदेशपना । प्रमाणका एकदेश न तो प्रमाण हो है क्योकि 
वह प्रसाणसे सर्वथा अभिन्न नही है और न अप्रमाण दही हैं क्योकि प्रमाणका एकदेश प्रमाणसे सर्वथा भिन्न भी 
नही है ॥ देश और देशीमें कथचिद्‌ भेद साना गया है । 
शांका---प्रमाणसे उसका एकदेद जिस रूपसे भिन्न हैं उस रूपसे तो वह अप्रमाण हैं और. जिस रूपसे 
अभिन्न है उस रूपसे प्रमाण है । 
समाधान-- इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं क्योकि नयका एकदेशसे प्रमाणपत्ता और एकदेशसे 
अप्रसाणपना इष्ट हैं। नय सम्पूर्ण रूपसे प्रमाण नही हैं। जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र ही है और न 
असमुद्र ही है । 
शेका--प्रमाणकी तरह नय भी प्रमाण ही है क्योकि वह भी वस्तुके विषयमें पूरी तरह संवादक है । 
समाधान--नय वस्तुके विषयर्मं पूरी तरह संवादक नही है एकदेश संवादक है क्योकि वस्तुके एक 
ही अशकों जानता हैं । 
शंका--तब तो प्रत्यक्ष वगैरहको भी प्रमाण नही कहा जा सकता क्योकि वे भी वस्तुके एकदेशमें 
ही संवादक होते है ? 
समाधान---अत्यक्ष आदि प्रमाणोका चिषय न केवल पर्याय है और न केवल द्रव्य है किन्तु कुछ पर्याय 
विशिष्ट द्रव्य हैं । अत वह सकलादेशो होनेसे प्रमाण हैं । किन्तु इसका यह मतलब नही है कि जो सकलछा- 
देशी हो वही सच्चा है | ऐसा माननेपर तो विकल्‍रादेशी नयकी असत्यताका प्रसंग आता है क्योकि आगमर्मे 
नयको विकल्‍ादेशी कहा है । किन्तु नय 'असत्य भी नही है, क्योकि प्रमाणकी तरह नयसे जाने हुए वस्तु- 
स्वरूपमें भी कोई बाधा नही आती । अत विकलादेशी नयसे सकलादेशी प्रमाण पूज्य है। इसमें कोई 
विरोध नही है । 
छांकाकार कद्दता है कि भ्रमाणसे सूद्दीत वस्तुके एकदेशमें दियाद होनेपर उसके ससस्‍्यग्छ्ानर्मे निमिक्त 
होनेके कारण नय अमाणसे प॒ज़्य है । किन्तु उसका ऐसा कहना ठीक नही है क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे चस्छ 
का निर्णय भसाणसे ही होता है । किसी ससीचोन नयमें सी इस भ्रकारकी सामथ्यं कमी भी सम्मव 
नहीं है । | 
डंकाकारका कहना है कि प्रमाणसे जानी हुईं वस्तुके एकदेद्य्में यदि कोई विवाद खडा हो जाता है 
तो नयके द्वारा उस एक अशको सम्यक्‌ रीतिसे जान लेनेपर वह विवाद दूर हो जाता है. अत्तः नय प्रमाणसे 
पूज्य है । इसके समाधानमें प्रन्थकारका कहना है कि प्रमाणके द्वारा सस्पूर्ण वस्तुका निर्णय हो जानेपर उसके 
एक अंदार्में विवाद नही हो सकता जिससे उसको हर करनेके छिए नयकी आवदयकत्ता हो । अमाण सम्पूर्ण 
वस्तुके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए विवादोको दूर करनेमें समर्थ है और नय केवल उसके किसी एक देशके सम्वन्धर्मे 
उत्पन्न हुए विवादको दी दुर कर सकता हैं | अत- नय भ्रमाणसे पूज्य नही हो सकता ॥ 





२. 'सर्वथा' इत्यपि पाठ* | 


नयविवरणम्र्‌ २३३ 


मतेरवधितों वापि मनःपर्यंयचोष्पि वा। 
ज्ञातस्यार्थस्य नाशेडस्ति नयानां वर्तेन ननु ॥११॥। 


निःशेषदेशकालार्थागोचरत्वविनिर्चयात्‌ । 
तत्थेति भाषित॑ं केर्चिय्क्तमेव तथेष्टित। ॥१४॥ 


न्िकालूगोचराशेषपदार्थाशेषु वृत्तित: । 
केवलज्ञानसूलत्वमपि त्तेषां न युज्यते ॥१५॥ 


परोक्षाकारतावुत्तें; स्पष्टत्वात्‌ केवलस्य तु । 
श्रुतसूला नया: सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ॥श्शा 


किन्हींका कहना है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान अथवा मनःपर्ययज्ञानसे भी जाने हुए पदाथके 
एक अंशर्म नयोंकी प्रश्नक्ति नहीं होवी क्योकि ये तीनों ज्ञान सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण काछूवती अर्थोको 
विपय नही करते यह सुनिश्चित है। उनका ऐसा कद्दना उचित ही है क्‍योंकि यह हमें इष्ट है । 


ऊपर कहा गया है कि प्रमाणसे जानी गयी वस्तुके एक देशमें नयोकी प्रवृत्ति होती है । और जैन 
सिद्धान्तमे प्रमाण ज्ञान पाँच है--मति, श्रुत, अवधि, भत्त पर्यय और केवरू | इनमेसे मति, अवधि और मन.- 
पर्ययका विषय सीमित है। मतिज्ञान इन्द्रयो और मच जादिकी सहायतासे द्वब्योकी कुछ ही पर्यायोको 
जानता है । अवधिज्ञान उनकी सहायताके बिना ही केवल रूपी पदार्थोकी ही कुछ पर्यायोकों जानता है । 
मन पर्यय भी आत्माके द्वारा दूसरेके मनोगतरूपी पदार्थोंकी कुछ पर्यायोको जानता है अत. ये तीनो ही ज्ञान 
सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण कालवर्ती पदार्थोको जाननेमे असमर्थ है । इसलिए इच शानोके विषयमें नयोकी 
प्रवुत्ति सम्भव नही है । ऐसा किसीके कहनेपर अन्थकार कहते है कि उक्त कथन उचित ही हैं। हम भी 
ऐसा हो मानते है कि इन तोनो ज्ञानोके विषयमें नयोकी भवृत्ति नही होती । क्योकि नयोका विषय समस्त 
देश और समस्त कालवर्ती पदार्थ है । थ 


ज्िकाछवर्तोी समस्त पदा्थोंके अंशॉमें प्रद्नत्ति करनेके कारण केवलज्ञानकी उन नयोंका मूछ मानना 
भी उचित नहीं है क्योंकि नय तो अपने विषयको परोक्ष रूपसे जानते हैं और केचलज्ञान तो स्पष्ट है । 
अत. प्रमाणकी तरद्द आगे कद्दे जानेवाले नयोंका म्तुरू श्रुतज्ञान सिद्ध होता है । 


जब नयोकी प्रवृत्ति समस्त देश और समस्त कालवर्ती सब पदार्थों होती हैं गौर इसीलिए मतिज्ञान, 
अवधिज्ञान और मन.पर्ययज्ञान उनका मूल नही है तो यह बात स्थत- आा जाती है कि केवलज्ञान ही नयोका 
मूल होना चाहिए क्योकि वह समस्तदेश और समस्तकालवर्ती पदार्थोको जानता हैं । किन्तु ऐसा भी नही 
है क्योकि चय अपने विषयको अस्पष्ट रूपसे जानते है और केवलज्ञान स्पष्ट रूपसे सब पदा्धोंको अ्त्यक्ष 
जानता है । स्पष्ट केवलज्ञानके भेंद अस्पष्ट ग्राही नही हो सकते । इसलिए पाँच अमाणोमें से शेप रहा श्रुत- 
ज्ञान ही नयोका मूल हैं | उसीके भेद नय है । 


पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थंसिद्धिमें प्रमाणनयैरधिगरम. सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
प्रमाणके दो भेंद है--स्वार्थ और परार्थ । अर्थात्‌ एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञात्ता स्वयं ही जान सकता है 
उसे स्वार्थ प्रमाण कहते है । और एक ऐसा भ्रमाण है जिससे ज्ञाता दूसरोको भी ज्ञान करा सकता हैँ उस्ते 
परार्थ प्रमाण कहते है । श्रुतज्ञानको छोड़कर दोष चारो ज्ञान केवल स्वार्य हैं । किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है 
मर: परार्थ भी है । ज्ञानात्सक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है । उसी श्रुतज्ञानके मेंद नय हैं । 
० 


२३४ परिशिष्ट 


सामान्यादेशतस्तावदेक एव नय: स्थित: । 
स्याद्बादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजनात्मक+] १७॥ + 


संक्षेपादद्दो विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरी । 
द्रव्यार्थों व्यवहारान्त: पर्यायाथ्थसततो पर+ ॥१८॥ 


जागे नयके भेद कहते है-- 
सामान्यकी अपेक्षाले नय एक ही है । स्याहाद अतज्ञानके द्वारा ग्रहीत अथके नित्यत्व आदि 
घमविशेषों का कथन करनेवाऊा नय है। 


सामान्‍्यकी अपेक्षासे ,लय एक है क्योकि सामान्य अनेक नहो होता । पहले स्व और अर्थके एक- 
देशका निर्णय करनेवाले ज्ञानको नय कहा है । यहाँ नयका स्वरूप स्वामी समन्तभद्गके शब्दोमे बतलाया है । 
स्वामी समन्तभद्वने श्रुतज्ञानके लिए स्याद्वाद शब्दका प्रयोग किया है जैसे 'स्याह्मदकेवलज्ञाने' । चूँकि श्रुत- 
ज्ञान स्याह्रदमय होता है । 'स्याहाद' में दो शब्द है स्थात्‌ और वाद ॥ 'स्यात्‌” का अर्थ है कथख्ित्‌ या किसी 
अपेक्षा से । और वादका अर्थ हं--कथन । अपेक्षा विद्येषसे वस्तुके कहनेको स्याद्वाद कहते है। जैन सिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मकका अर्थ है अनेकधर्मात्मक ॥ एक वस्तुमे अनेक धर्मोका 
होना स्वाभाविक है जैसे आग जलछाती है, पकाती है आदि । किन्तु इस प्रकारके अनेक धर्मेसि जैनघर्मका 
अनेकान्तपना कुछ भिन्न प्रकारका है । अनेकान्त एकान्तका भ्रतिपक्षी है । वस्तु सत्‌ हो है या असत्‌ ही है, 
या नित्य ही हैं अथवा अनित्य हो हैँ इस प्रकारकी मान्यताको एकान्त कहते है । और इस प्रकारके एकान्तका 
निषेध करनेको अनेकान्त कहते है । अनेकान्त मतके अनुसार प्रत्येक वस्तु न केवल सत्‌ ही है, न केवल असत्‌ 
ही है, न केवछ नित्य ही है और न केवल अनित्य ही है, किन्तु स्वरूपकी अपेक्षासे सत्‌ है तो पररूपकी अपेक्षासे 
असत्‌ है । द्रग्यदृष्टिसे नित्य है तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य हैं । इस प्रकार परस्परमें विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक 
घर्मोका समूहरूप होनेसे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है । इस अनेकान्तात्मक वस्तुको जानना तो सरल है 
किन्तु उसका कथन करना कठिन है. क्योकि ज्ञान एक साथ अनेकोको जान सकता है परन्तु शब्द एक साथ 
अनेक घर्मोको नही कह सकता । अत वक्‍ता किसी एक धर्मको मुख्यतासे हो वस्तुका कथन करता है । परन्तु 
वस्तुर्में वह एक हो घर्म नही है । इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म हैं। उन घर्मोका सूचक 'स्यात्‌” शब्द 
प्रत्येक वाक्यके साथ सम्बद्ध रहता हैं। यथा--वस्तु स्यात्‌ अस्ति ( किसी अपेक्षासे हैं ) स्यात्‌ नास्ति 
( किसो अपेक्षासे नही है ) । अत. अनेकान्तात्मक वस्तुके कहनेको स्याद्वाद कहते हैं । चूंकि श्रुतज्ञानमें भी 
वस्तु स्वरूप अनेकान्त रूपसे प्रतिमासित होता है अत. श्रुतज्ञान स्याद्रादरूप है ॥ स्याह्ादरूप श्रुततानफे हारा 
अर्थके घर्मोको पृथक्‌-पृथक्‌ रुपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता हैं वह नय है । कहा भी है--- 
“अरथंस्थानेकरूपस्य घीः प्रमाणं तदंदाघीः ॥ 
सयो घर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृति: ॥ 
अनेक धर्मात्मकू पदार्थके ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं । उसके घर्मान्चर सापेक्ष एक संथफे शानफों नय 
फहने दूँ । और घमोन्तरोका निराकरण करके बस्तुके एक ही घर्मका क्यन फरनेवालेकों दुर्नय कही पे । 
संबेपने मथके नेंद बतलाते हैं--- 

थिशेषकी छ्पेक्षासे सकेेप्से नयके दो भेद --द्ब्यासिक सौर पर्यायारथिक । णो क्स्यकोौं बिपय 

करया है उस दब्यार्थिफघलय कदते हे और जी पर्यायका विपय करता हई उसे पर्योधार्मिर भय यहने ५ 

है, खधमणंच साध्यग्य साहम्यभादरिसेथा) ॥ स्थादादप् विनकता्यविद्येषस्प द्ववोीं गंध ॥ १०६ कम -+ 

डेम््न्ए भडाए रत ३. | फऋअष्रश डर रे ध्‌ ० ६२५७३ 


नचयविवरणस्र ररेष 


विस्तरेणेति सप्तेते चिज्ञेंया नैगमादय: ॥ 
तथातिविस्तरेणेत-ड्रेंदा+ संख्यातविग्रहाः ॥१ ०! 


हब्याथिकनयके तीन भेद ऐ--नैगस, संग्रह, व्यवहार । और पर्यायार्थिक नयके चार भेद हैं--.-ऋजुसूच्र, 
दाब्द, समभिरूद और एचंमूलत । इस भकार विस्तारसे ये नेगम आदि सात भेद नयके हैं । तथा अति- 


विस्तारसे नयके संख्यात भेद है । 
विशेपाथ--पहले लिख भाये है कि वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विद्येषात्मक है। द्रव्य, सामान्य, 
अभेद ये शब्द एकार्थवाची है और पर्याय, विशेष, भेद ये सब छाब्द एकार्थवाची है । जगत्‌ न तो सर्वथा 
अभेदसे रहित केवल भेंदरूप ही हैं और न तो सर्वथा भेदसे रहित केवर अभेदरूप ही है । परल्तु भेदा्ेदरूप 
हैं । जब ज्ञाताकी दृष्टि वस्तुओमें वर्तमान पारस्परिक भेदको छोडकर केवरू अभेदको विषय करती है तब उस 
अभेद या सामान्यग्राही दृष्टिको द्रव्याथिकनय कहते है । और जब ज्ञाताकी दृष्टि भेदकी ओर झुकती है और 
द्रव्याथिकनयके द्वारा अहण किये गये सत्‌ या द्रव्यरूप अखण्ड तत्वके जीव, अजीव आदि भेदोका अवलरूम्बन 
लेतो है तो उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं । इस तरह संक्षेपमें मूलनयके दो भेद है । इन दोनो नयोमेंसे किसी 
भी एक नयके पक्षमें संसार और सोक्ष नही बनता, ऐसा *सल्मतितर्कम सिद्धसेनने कहा है । उनका कहना 
है कि यदि केवल द्रव्याथिकनयका पक्ष ले या केवल पर्यायाथिकनयका पक्ष ले तो संसार नही घटता क्योकि 
द्रव्धयाथिकनयकी दृष्टिमें आत्मा सर्वया नित्य होनेसे अपरिवर्तनशील है और पर्यायाथिकनयकी दृष्टिमें सर्वथा 
क्षण-मंगुर है । आत्माको सर्वथा नित्य माननेपर सुख-दु'खका सम्बन्ध नही बनता, क्योकि जात्माकी मानसिक 
वाचनिक ओर कायिक शअवुत्तिके कारण कर्मका बन्ध होता हैं और कषायके कारण बद्धकर्मसें स्थिति बँघती 
है । परन्तु केवल अपरिणामी आत्मामें यह सब संभव नही है । परिवर्तन माने बिना सुख-दु खकी प्रासि, 
दुःखसे छूटनेके लिए प्रयत्न आदि बनता नही । इसी' तरह सर्वथा अनित्य पक्षमें आत्मा जब क्षण-क्षण में नष्ट 
होकर नया-नया पैदा होता है तो जो कर्म करता है वह आत्मा अन्य ठहरता है और जो कर्मकरू भोगता है 
वह अन्य ठहरता हैं । अत बेँघता कोई अन्य है वन्धसे छूटनेका प्रयत्न कोई अन्य करता है ओर मुक्ति किसी 
तीसरे को होती है । अतः दोनो द्वी नय माननीय हैं । दोनोकी सापेक्षतासे ही वस्तुका यथार्थ दर्शन होता 
है । क्योकि “पर्यायाथिककी दृषण्टिमें सभी पदार्थ नियमसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और द्वव्याथिकनयको 
दृष्टिमें सभी पदार्थ सवंदा न उत्पन्न होते है जोर च नष्ट होते हैं। किन्तु कोई भी वस्तु उत्पाद विनाशसे 
रहित केवरू श्रुव नही है और न कोई वस्तु ऋ्ौन्‍्यसे रहित मात्र उत्पाद विनाशशील ही है । उत्पाद व्यय और 
भ्रौव्य थे तीनो द्रन्यके लक्षण हैं । इनमेंसे द्रव्याथिकनय मात्र प्रौव्यांधका ग्राहक हैँ और पर्यायाथिकनय 
उत्पाद-व्ययरूप का ॥ इसी बातको दूसरे रूपमें यो «कहा जा सकता है कि वस्तु सामान्य विद्येषात्मक हैं । 
न तो कोई वस्तु केवल सामान्यात्मक होती है और न कोई वस्तु केवल विद्येषात्मक होती है । ऐसी वस्तु- 
स्थिति होनेपर जब विद्येषख्पको गौण करके मुर्य रूपसे सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता है तो वह द्रव्याथिक- 
नय है । और जब सामान्य रूपको गौण करके प्रधान रूपसे विज्येषको ग्रहण किया जाता है तो वह पर्यायार्थिक- 
नय है | दव्यार्थिकनय के तीन भेद हैं--- नैगम, संग्रह और व्यवहार तथा पर्यायार्थिकनयके चार भेद है--- 
नरजुसूच, छन्‍्द, समभिरूढ और एवंमूत । इस तरह विस्तारसे नयके सात भेद है। इन सातोमेंसे शुरूके 
चार नयोको अर्थनय भी कहते है क्योकि वे अर्थका आश्रय लेकर प्रवृत्त होते है । शोष तीन नयोको झाव्दप्रधान 
होनेसे दानदनय कहते है । साधारणतया जैन ग्रन्थों नयोके इन सात भेदोकी ही परम्परा मिलती है । क्योकि 
न तो ये भेद अतिसंक्षिप्त हैं और न अतिविस्तृत हैं । यदि अतिविस्तारसे नयके भेदोका कथन किया जाये 





१, सन्‍्मति तर्क काण्ड १, गाथा १७-२११ २. सन्‍्मति०, का० १, गा० ११-१२॥ ३. “चत्वारोज्थनया 
छोते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्‌ ॥ च्रयः धाब्दनया सत्यपदविद्या समाश्चिता- ॥---छघोयस्त्रय । 


ह 


२३६ परिक्षिष्ठ 


“लिसुक्‍त्या लक्षण लक्ष्यं तत्सामान्यविद्येषतः । 

नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशों त्यो हि स+॥रगा 
तदंदो द्रव्यपर्यायलक्षणो सब्यपेक्षिणों 

“लीयेते तु यकाभ्यां सौ लयाविति विनिदिचतो ॥२श॥। 
गुण: पर्याय एवाच्र सहभावी विभावित्त | 

इति तद्‌ गोचरो नान्‍्यस्तृतीयो5स्ति गुणाथिकः ॥२र॥। 





तो उनकी संख्या वहुत अधिक होगी; क्योकि सन्मति तर्कमें कहा है कि जितने वचनोके मार्ग है उतने हो 
नयवाद है ( आदाय यह है कि वचनका आधार वक्ताका अभिष्राय हैं। अतः किसी भी एक वस्तुके विषयमें 
जितने वचन प्रकार सम्भव हों उतने ही उस वस्तुके विषयमे भिन्न-भिन्न अभिप्राय समझना चाहिए ॥ बक्‍ताके 
अभिप्रायको हो नयवाद कहते है । अत* वचनके जितने प्रकार है उतने ही नयवाद है । अतः विस्तारसे 
नयोंकी संख्या संख्यात कही है । 

अब जिज्ञासुका प्रदन है कि नयका सामान्य क्षण उसके दोनो भेदोमें कैसे घटित होता है। आगे 
उसीका समाधान करते है--- 

थदाँ निरुक्तिके द्वारा सामान्य और पिशेषरूपसे नयोंका छक्षण दिखलकाने योग्य है । जिसके द्वारा 
श्रुतज्ञानले 'जाने हुए अथंका एकदेश जाना जाये चह नय है । श्रुतज्ञानसे जाने गये अथके दो अंश हैं, एक 
दच्य और पक पर्याय । जिनके द्वारा वे दोनों जंश सावेक्षरूपसे जाने जाते हैं. वे दोनों नय हैं यह खुनि- 
खित है । 


यहाँ नयका सामान्य रक्षण और विशेष लक्षण बतलाया है । “नीयतेन्‍्नेन'---जिसके द्वारा जाना जाये 
उसे नय कहते है । यह्‌ 'नय शब्दकी व्युत्पत्ति है। क्या जाना जाये, यह ती शब्दकी सामर्थ्यंसे ही ज्ञात हो 
जाता है। वह है श्रुतप्रमाणके द्वारा जाने गये विषयका एक अंश यही नय सामान्यका विषय है ॥ अतः 
उत्त लक्षण न्य सामान्य का है । श्ुत प्रमाणके हारा जानो गयी वस्तुके दो अश है---द्रव्य और पर्याय । अत- 
श्रुतअ्रसाणसे जानी गयी वस्तुके द्वव्यरूप अंशको जो जानता है वह द्रव्याथिक नय है और पर्यायरूप अंशको जो 
जानता है वह पर्यायार्थिक नय है । ये दोनो नय विशेषके लक्षण है इन दोनो लक्षणों नय सामानन्‍्यका लक्षण 
सुसगत्त होता हैं । 

अब हांका यह होती हैं कि गुणको जाननेवारा एक तीसरा गुणार्थिक तय भी कहना चाहिए । उसका 
समाधान करते है--- 

यहाँ गुणसे सहसावो पर्याय दी विवक्षित है । जतः उसको जाननेवाऊछा तीखरा गशुणार्थिकनय 
नहीं है । 

पर्यायके दो प्रकार है--क्रममावी और सहभावी । कालूक्रमसे होनेवाली पर्यायोको क्रमभावी कहते 
है जैसे मनुष्यमें होनेवालो बाल्य, कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ । और वस्तुके साथ सदा रहनेवाली परययोको 
सहमभावी कहते है । जैसे पुद्गलद्वव्यमें रहनेवाले स्पर्श, रूप, रस और गन्घ । इसी तरह द्रव्यके भी दो प्रकार 
है--शुद्ध ओर अशुद्ध । अतः पर्याय छाब्दसे सब पर्याएँ यूहीत होती है और द्वव्य शाब्दसे अपनी सब शाक्तियो- 
में व्याप्त द्रग्यसामान्यका अहण होता है । अतः सहभावी पर्योयरूप गुण इन दो से पृथक्‌ नही है । गुण ओर 





६ नयाना छक्षणं-मझु०। २. 'स नो नय-” झ्लु०। ३. साध्यपक्षिणौ--स॒ु० १ ज० च०। ४ नीयेते 
तुर्यंकाम्याँ लु तो नयाविति निद्चितौ'---सु० २। ५. 'जावइया वयणवहा तावइया चेव होति णयवराया । 


जावइया णयवाया तावदइया चेव परसमया ॥” ---सन्मति० का० ३, गा० ४७ ॥ ६. “नयो ज्ञातुरभिप्राय. 
“--लूधीयस्श्रय । 


सयविवरणस्‌ र्ड्७ 


प्रमाणयोचरार्थाद्या नीयन्ते येरनेकधा । 
ते नया इति विश्याता जाता मूलनयहयात्‌ ॥रशा 
* दृब्यपर्यायसामान्यविशेषपरिबोधकाः ॥ 
न सूल नेगसादीनां नयाइचत्वार एवं तु ॥रथ॥। 
सामान्यस्य पृथक्त्वेन द्रब्यादनुपपत्तितः । 
सादुश्यपरिणामस्थ तथा व्यज्जनपर्ययात्‌ ॥रपषा 
वेसादृइ्यविवर्तस्य विशेषस्य च पर्यये 
अन्तर्थभावाद्विभाग्येत छी तन्‍्मूल  नयाविति ॥२श्था 
नासादयो5पि चत्वारस्तन्मूल नेत्यतो गतस्‌ ॥ 
द्रव्यक्षेत्रादयरचेषां दृव्यपर्यायगत्वतः ॥र२णजा 
भवान्विता न पञ्चैते स्कन्चा वा परिकीतिता+ । 
रूपादयों त एवेह तेडपि हि द्रव्यपययों ॥२८॥ 
तथा ब्व्यगुणादीनां षोढात्व॑ न व्यवस्थितस्‌ 
पट्‌ स्युमू'लनया येन द्वव्यपर्यायगों हि ते ॥र«०॥। 


पर्यायके अभेदकी चर्चा सनन्‍्मति तर्कमें उठायी गयी है । उसमें कहा है---द्रव्य और गुणका भेद तो दूर रहो, 
पहले गुण शन्दके विषयमें हो विचार करते है कि क्या गुण संज्ञा पर्यायसे भिन्‍न अर्थमें प्रयुक्त है या पर्यायके 
अर्थमें ही प्रयुक्त हैं। भगवानूने द्वव्यास्तिक और पर्यायास्तिक ये दो द्वी नय निश्चित किये हैं । यदि पर्यायसे 
शुण भिन्‍न होता तो गुणास्तिकनय भी उन्हें निदिचत करना चाहिए था। परल्तुचूँकि अरिहन्तने उन उन सुत्रोमें 
गौतम आदि गणधघरोके समक्ष पर्याय संज्ञा निश्चित करके उसीका विवेचन किया हैं अत. ऐसा मानना चाहिए 
कि पर्याय ही है और पययिसे ग्रुण मिन्‍न नही है । पर्याय शब्दका अर्थ है वस्तुको अनेक रूपोर्मे परिणत करने 
वाल्य और गुणका अर्थ है वस्तुको अनेकरूप करनेवाला | इस तरह ये दोनो शब्द समान अर्थवाले ही हैं । फिर 
भी उसे गुण शब्दसे नही कहा जाता; क्योकि देशना पर्याय नयकी हो है गरुणास्तिककी नही । 

इस तरह सन्‍्मतितर्कके तीसरे काण्डमं गुण और पर्यायके असेदकी पुष्टि विस्तारसे को गयी है ॥ 
उसीका अनुसरण करते हुए आचार्य विद्यानन्दनें भी उक्त कारिकाके द्वारा ग्रण और पर्यायके अभेदका कथन 
करते हुए कहा है कि द्रृग्यमात्र द्रव्यार्थिकका विषय है और पर्यायमात्र पर्यायार्थिकका विषय हैं इनके सिवाय 
कोई तीसरा मूलनय नहीं है ॥ 

उत्त प्रकारसे जिनके द्वारा श्रमाणके विषयमृत पदार्थके अनेक अंश जाने जाते हैं वे नयके नामसे 
विख्यात हैं और वे सब नय दो मुरू नयोंसे दी उत्पन्न छुए हैं। द्रव्य पर्याय सामान्य ओर विद्ेषको 
जाननेचाके चार नय नेगम आदि सात नयोंके मर नहीं हैं । क्योंगक सामान्य द्वब्यसे मिन्न नद्दी है । इसी 
तरद साइझ्ु्य परिणास व्यजन पर्यायसे मिन्न नहीं है । तथा विसद्शता परिणासरूप विशेषका पर्यायमें 
अन्तर्माव हो जाता है इसलिए मूकछ नयसे दो ही हैं । इस उक्त कथनसे यद्द मी ज्ञात हो खुका कि नाम 
स्थापना द्वृव्य और भाव सी उन नयोंके मूछ नहों है और न द्वव्य क्षेत्र काछ तथा भाव हो है : क्‍योंकि 
ये सब हृज्य और पर्यायमें द्वी अन्तर्गत हैं | तथा इन द्व्यादि चारमें सवको मिला देनेपर ये पाँच भी 
नयोंकि मूल नहों है और न रूप चेदना विज्ञान संज्ा और संस्कार रूप पॉच स्कन्घ द्वी उन नयोंके सुर हैँ 
क्योंकि थे सब भरी पुण्य पर्यायरूप द्ोहें। ठथा द्वव्य गुण आदि पढाथोंका छह प्रकारपना मी 
नही वनता, जिससे सूछनय छह हो जायें; क्‍योंकि ये सच मी हृच्य और पर्यायमें द्वी अन्तगंत हैं। 


१_ व्याख्याता झु० १ अ० ब०॥ २. ज्ञाता तु० २।॥ ३ तन्मूलनया--मु» २॥ ४. दयस्देंपां झु० २१ 
५. आहिते सु० । झअ० ब०॥ ६. सन्मतितर्क, काण्ड रे, याथा ८-२२ ॥ 


ब्३े८ परिशिष्ट 


ये प्रमाणादयो भावा प्रधानादय एव वा। 
ते नैगमादि भेदानामर्था नापरनोतयः ॥३०। 


तत्र संकल्पमाज्रस्य ग्राहको नेगमो नयः ॥ ्र 
सोपाधिरित्यशुद्धस्य द्रव्यार्थस्थाभिघधानतः ॥| १॥। 


संकल्पो निगमस्तन्न भवोथ्य॑ तत्प्रयोजन:ः । 
तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिप्राय इष्यते ॥रेर। 


चैयायिकने जो भ्रमाण आदि सोछह पदार्थ माने हैं. था सांख्यने श्रधान आादि पचीस तच्त्व माने हैं वे सब 
नैगस आदि नयोंके द्वी विषयभूत हैं उनसे मिन्न नही हैं । 
जैन दर्शनमें वस्तुको द्रव्यपर्यायात्मक माना है अत. बस्तुके मूल अंदा दो है द्रव्य और पर्याय दोष 
सब इन्हीमें गर्भित है । अत. इन दोनो मूल अशोको जाननेवाले भूलनय भी दो है--द्रव्यार्थिक और पर्याया- 
थिंक । किन्तु अन्य वादियोने अनेक तत्त्व माने है। जैसे कोई वादी द्रव्य पर्याय सामान्य और विशेषको पृथक्‌- 
पुथक्‌ मानते है । जैन धर्ममें ही नाम, स्थापना, द्वव्य और भाव इन चार निक्षेपोके द्वारा वस्तुका न्यास किया 
जाता है या द्रव्य, क्षेत्र काल और भावसे वस्तुका विवेचन किया जाता है । अथवा उनमें मवको मिलाकर 
पाँच रूपसे भी वस्तुका विवेचन किया जाता है। बौद्धदर्शनमें पाँच स्कन्ध माने गये' है वैशेषिकदर्शन--दव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके छह पदार्थ मानता है। नैयायिक--पअ्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्नरहस्थान ये सोलह 
पदार्थ मानता है। साख्य पचीस तत्त्व मानता है---भ्रक्रति, महानू, अहंकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन, पाँच भूत, और पुरुष। इस तरह विभिन्न दर्दानोमें विभिन्न मूल तत्त्व माने गये है । 
और नयोकी व्यवस्था जैय तत्वोके आधारपर स्थित है । अत जैसे जैन दर्बनमें ब्रव्य पर्यायके आधारपर दो 
मूल नय माने गये है [वैसे ही नामादि तथा द्रव्यादिकि आधारपर चार या पाँच मूल नय क्यो नही हैं या 
वैशेषिक नैयायिक और साख्य मतके तत््वोकी संख्याके आधारपर छह या सोलह या पचीस नय क्यो नहीं है 
, ऐसी आहझांका होनेपर अ्न्थकार कहते है कि उक्त सभी तत्त्व द्रव्य और पर्यायमें गर्भित हो जाते है । जैनदर्शॉननें 
द्रव्य एक ऐसा पदार्थ साना है कि जिसके मानतेपर उसे दूसरे पदार्थको माननेकी आवद्यकता ही नही रहती । 
वैदेषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोष और समवायका अन्तर्भाव द्रन्यमें ही हो जाता है 
क्योकि गुण और पर्यायके आघारको द्रव्य कहते है । ये गुण और पर्याय द्रव्यके ही आत्म स्वरूप हैं । इसलिए 
ये किसी भी दछ्ा्मे द्ृव्यसे पृथक नही होते । द्वव्यके परिणमनकी दश्ाको पर्याय कहते है । कर्म या क्रिया 
सक्रिय द्रव्योकी ही परिणति है उससे कोई पृथक, वस्तु नही है । भुणोके कारण द्वव्य सजातीयसे मिलते हुए 
तथा विजातीयसे विभिन्न अतीत होते है इस सदुृद्यता और विसदृशताकों ही सामान्य और. विद्येष कहते है के 
इसी तरह सांख्यके दो मूल तत्त्वोमें से प्रधानका अन्तर्भाव पुदुगल द्रव्यमे और पुरुषका अन्तर्भाव जीव द्रन्यर्मे 
हो जाता है । प्रमाण, संशय आदि जीवके ज्ञानगुणकी ही दण्ाएँ है । अत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके दो ही 
मूल अंद है और उनको विषय करनेवाले दो ही मूछ नय है ये दो नय ही सब नयोके मूल है । 
आगे नैगमनयका स्वरूप बतछाते है--- < 
नयके उक्त भेेदेरमेसले नैगमनयथ संकल्पसात्रका आहक है । यह नय अश्ुछ दब्यस्वख्य अथंका 
कथन करनेसे उपाधिसे सहित है । निगमका अर्थ संकल्प है। उससे जो उत्पञ्ष दो अथवा वह संकल्प 
जिसका प्रयोजन हो उसे नैगमनय कद्दते हैं । प्रस्थ आदिका खंकबप उसका अभिम्नाय माना जात द्दे। 
निगम छाव्दसे नैगम छाव्दकी निष्पत्ति हुई है। निग्रमका अर्थ है संकल्प ॥ सकतप सान्रको जो वस्तु 
रूपसे अहण करता है उसे नैगमनय कहते हैं । जैसे कोई आदमी इस संकल्पसे कि जंगलसे रूकडी छाकर 
उसका भ्रस्थ ( अनाज मापनेका एक भाण्ड ) बनाऊँगा, कुठार छेकर जंगलकी ओर जाता है उससे कोई 


नयविवरणस्‌ २३५, 


नन्वयं भाविनीं संज्ञां समाश्चित्योपचयंते ॥ 
अभ्रस्थादिषु तद्भावस्तण्डुलेष्वोदनादिवत्‌ ॥शेशा। 
इत्यसद्वहिरथेंषु तथानध्यवसानतः । 
स्ववेद्यमानसंकल्पे सत्येवास्य प्रवृत्तित+ ॥३४॥ 





पूछता हैं कि कहाँ जाते हो । वह उत्तर देता है कि प्रस्थ छानेके लिए जाता हूँ । यहाँ वह लूकड़ीमें प्रस्थ 
वनानेका जो संकल्प करता है उसमें ही प्रस्थका व्यवहार करता है । इसी तरह पानो वगरहके भरनेमें छंगे हुए 
किसी पुरुषसे कोई पूछता है---आप क्‍या करते हैं ?े वह उत्तर देता--भात पकाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ 
भात कहाँ ? भात पकानेके संकल्पसे वह जो उद्यम कर रहा है उसीसे वह भातका व्यवहार करता है । इस 
भ्रकार अनिष्पन्न अर्थके संकल्प मात्रको विषय करनेंवाला जो लोकव्यवहार है वह नैगमनयका विषय हैं ॥ 
इसीसे सैगमनयका विपय अछुद्ध द्रव्य है । अकलूंक देवने अष्टशतीमें लिखा है कि दो मूछ नयोकी शद्धि और 
अशुद्धि की अपेक्षासे नैंगमादि नयोको' उत्पत्ति होती है । उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दिने अष्ट- 
सहलोमें लिखा हैं कि मूलनय द्रव्यार्थिककी शुद्धिसे संग्रहनय निष्पन्न होता है क्योकि वह समस्त उपाधियोंसे 
रहित छुद्ध सनन्‍्मात्रको विषय करता है और सम्यक्‌ एकत्व रूपसे सबका संग्रह करता है । उसीकी अछुद्धिसे 
व्यवहारनय निष्पन्न होता हैं क्योकि वह संग्रहनयके द्वारा गृहीत अर्थोका विधिपूर्वक भेंद-प्रभेद करके उनको 
ग्रहण करता हैं। जैसे वह सत्‌ ह्रव्यरूप है या गुणरूप है । इसी तरह नैगम भी अशुद्धिसे निष्पन्न होता है 
क्योकि वह सोपाधि वस्तुको विषय करता हैँ। उस नैगमनयकी भ्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है--द्रव्यमें, पर्यायमें 
ओर. द्रव्यपर्यायमें । द्वव्यमैगमके दो भेद हँँ--शुद्धद्व्यनैगम, अशुद्धद्रव्यनैेगम । पर्यायनैगमके तीच भेद 
हैं--अर्थपर्यायनैगम, व्यंजनपर्यायनिगम, अर्थव्यंजनपर्यायनैगरम | अर्थपर्यायनैगमके तीन भेद है--ज्ञानार्थ- 
पर्यायनैगम, शेयार्थपर्यायनैगम, ज्ञानज्ञेयार्थपर्यायनैगम । ग्यंजनपर्यायनैगमके छह भेद है--धान्दव्यजनपर्यायनैगम, 
समभिरूढव्यंजनपर्यायनैगम, एवंसूतव्यंजनपर्यायनिगम, शबव्दसमभिरूढन्यंजनपर्यायनैगम, शब्द-एवंभू तवन्यंजन- 
पर्यायनेगम, समभिरूढ-एवंसूतव्यंजनपर्यायनिगम । अर्थव्यंजनपर्यायनैगमके तीन भेद है--लरजुसूत्र शब्द- 
अर्थव्यंजनपर्यायनैेगम, नरजुसूच-समभिरूढ-अर्थव्यंजनपर्यायनेयम,. ऋजुसूच-एवंभूतअर्थव्यंजनपर्यायनैगम । 

द्रव्यपर्यायनैेगमके आठ भेद---शुद्धद्रव्यकरजुसूत्र द्रन्यपर्यायनैयम, छुद्धद्रव्य शब्द-द्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्वग्य 

समभिरूढद्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्रव्य-एवसूतद्र व्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्य-ऋटजुसूत्रद्रव्यपर्यायनेगम, अशुद्धद्रव्य-्दाव्द- 

द्रव्यपर्यायनेगस, अजुद्ध द्रव्य-समभिरूढद्रन्यपर्यायनैगस, अलुद्धद्वव्य-एवंभूतद्वव्यपर्यायनेगम ॥ 
नैगमनयके उक्त भेदोकी गिनाकर विद्यानन्द स्वामीनें लिखा है कि, लोक और शास्त्रके अविरोधपूर्वक 
उदाहरण घटा केना चाहिए । किन्तु इनके उदाहरणादि किसी अन्य ग्रन्थमें मेरे देखनेमें नही आये | 


नैगमनयके विषयमें आशंका और उसका परिदार--- 

झांकाकारका कहना दे कि यह नेगसनयका विषय तो सविष्यमें डोनेवाली संज्ञाक्रा आश्रय छेकर 
चर्तमानमें सविष्यका उपचार करना मात्र है | जैसे तण्डुछको सात कहना या जो प्रस्थ नहीं है उसे प्रस्थ 
कहना । आचार्यका कहना है कि शंकाकारका कथन अधंगव है; क्योंकि बाह्य भर्थोर्स उस प्रकारका 
अध्यवसाय नदी है । अपने जाने जा रहे संकल्पके होनेपर डो इस नयकी श्रद्धत्ति होती हे । 

धंकाकारका कहना है कि नेगमनय तो भावि संज्ञा ज्यवहारूूप है जैसे राजकुमारकों राजा कहना या 
चावरूको भात कहना । आवचार्यका कहना है कि ऐसा नहो हैं अर्थात्‌ नैगमनय केवल भावि संज्ञा व्यवहार 
नही है। भावि संज्ञा व्यवह्ारमें त्तो राजकुमार गौर चावर चस्तूभूत होते है । किन्चु नैगमनयमें तो कोई 





१. भाविसंज्ञाव्यवहार इति चेत्‌ न, भूतद्वव्यासनिधात्‌ ॥-तत्त्वार्थवार्तिक १॥३३।३॥ २. “द्रव्याथिक-पर्यायायिक- 
प्रविभागवशाजन्नैगमादय. हब्दार्थलया वबहुविकल्पा मूलनयद्यशुद्धचशुद्धिस्याम्‌ ।--अष्टसह्नी पु० रृ८ट७ | 


२४० परिशिष्ट 
यद्दा नेंके गमो योज्त्र स सतां नेगमों मतः। 
धर्मेयोधेमिंणोर्वापि विवक्षा धर्मंधर्मिणो: ॥३५॥ 
प्रसाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वत्त: । 
इत्ययुक्तमिह ज्ञप्तेश अधानगुणभावतः ॥रेष्ता 
प्राघान्येतोभयात्मानमर्थ गृक्तुद्धि वेदनस्‌ । 
प्रमाणं नान्‍यदित्येत॒त्प्रप्ण्चेन निवेदित॒म ॥३७॥। 
संग्रहे व्यवहारे वा नान्‍्तर्भावें: समीक्ष्यत्ते । 
भगसस्य तयोरेकवस्त्व॑शप्रवणत्वत: ॥३८।॥ 





वस्तुभूत पदार्थ सामने नही है न तो वहाँ वह छकडी ही वर्तमान है जिसमें प्रस्थ ववानेका संकल्प हैं और न 
चावल ही वर्तमान है जिसमें भातका संकल्प है । वहाँ वो केवल संकल्पमात्र है उसीमे भावि वस्तुका व्यवहार 
किया जाता है । संकल्पका आधारभूत कोई पदार्थ वहाँ नहीं है अत- नैगमनयमें और भाविसंज्ञा व्यवहारमसें 
अन्तर है । 

अथवा “नेक॑ गमो नेगम ? इस उ्युस्पत्तिके अजुसार जो दो घर्मोॉर्मेसे या दो धर्मियॉर्मेले था धमम- 
धर्मीमेंसे विवक्षाके अलुसार केवछ एकको नहीं जानता डसे सज्जनघपुरुष नेगमनय कहते हैं । 

नैगम शाब्दकी एक च्युत्पत्तिके अनुसार तो ऊपर उसका लक्षण बतलाया था, यहाँ उसकी दूसरी 
व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ किया है । जो दो घमरोमिंस या दो धर्मियोमेंसे या दो घर्मधर्मियोमेंसे केवल एकको 
न जानकर गौणता और भुख्यताकी विवक्षासे दोनोको जानता है वह नैगमनय है । इसको उदाहरणोके द्वारा 
आगे ग्रन्थकार स्वयं स्पष्ट करेंगे । 


दॉकाकारकी शंका और उसका समाधान--- 

धांकाकारका कद्दना है कि नेगसनय प्रमाणस्वरूप हो है क्योंकि वह हुच्य और पर्याय दोनोंका 
आहक है । आचायका कद्दना है कि ऐसा कदना अयुक्त है नैगमनय थे और धर्ममिंसे एकको अ्रधानरूप- 
से और दूसरेको गौणरूपसे जानता है । जो ज्ञान धर्म और धर्मों दोनोंको प्रधान रूपले जानता है घढ 
प्रसाण है, नय' नही है, यद्ध पदले विस्तारसे कहा है । 


प्रमाण और नैगमनयमें अन्तर है । प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रधान रूपसे जानता है उसमें एक 
अंद गौण और दूसरा अंश मुख्य नही है । दोनो अद्ात्मक वस्तु ही मुख्य है । किन्तु नैंगसनयके विषयमें 
घर्म और घर्ममिंसे एक मुख्य और दूसरा गौण होता है । यही ,दोनोमें अन्तर हैं। इसलिए नैगमनयका 
अन्तर्भाव प्रमाणमें नही होता ॥ 

संअद्नय और ज्यवद्धारनयर्मे मी नेगमनयका अन्तर्माव नहीं देखा जाता क्योंकि वे दोनों वस्तुके 
घुक ही अंशको जाननेमें सम हैं । 

प्रमाणसे नैगमनयमें भेद बततव्यकर अब संग्रह और व्यवहारनय से उसको भिन्नता बतल्णते है । संग्रह 
और व्यवहार चय भी वस्तुके एक-एक अंशको हो जानते है । जबकि नैगमनय दोनो अजद्योको गौण मुख्य 
करके जानता है । अत. उसका अन्‍्तर्भाव संग्रह और व्यवहार नयमें नही होता ! 





२. 'स हि त्रेधा प्रवर्तते, द्रव्ययो- पर्याययोद््रव्यपर्याययोर्वा गुणप्रधानभावेन विवक्षाया नैग्मत्वातु चैक गमो नैगम 
इसि निर्वचनात्‌ ॥--अछसहस्री पु० २८७॥ “गुणश्रघानमावेन घर्मयोरेकधर्मिणि । विवक्षा नैगमोष्त्यन्त- 
भेदोक्ति. स्यात्तदाकृति: ॥---रूघीयस्वेय + २. भावमीक्ष्य----अ० ब०, भावनमीक्ष्य---झु० २ ॥ 


नयविवरणस्‌ २७४१ 


नर्जुसूचादिषु प्रोक्त हेतोरेवेति षण्नया: । 

संग्रहादय एवेह व वाच्या: प्रपरीक्षकेः ॥३५।॥ 

सप्तते नियत युकक्‍ता सेगमस्य नयत्वतः । 

तस्य निमेद॑ व्याख्यानात्‌ केश्चिदुक्ता नया नव ॥४०॥ 


तत्न पर्यायगस्त्रेधा नैगमो द्रव्यगो द्विधा । 
द्रव्यपर्यायग: प्रोक्तरचतुर्भेदो ल्लुवं श्रुवेः ॥४१॥ 
अर्थपर्याययोस्तावद्‌ गुणमुख्यस्वभावतः । 
कचिहस्तुन्यभिम्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते ॥४रा। 
यथा प्रतिक्षणं घ्वसि सुखसबिच्छरीरिण 
इति साताथ्थपर्यायो विशोषणतया युण: ॥४३१॥। 
सर्वेदनार्थपर्यायो विशेष्यत्वेनच मुख्यतास्‌ । 
प्रतिगच्छन्नभिप्रेतों त्ान्यथैवं वचोगति* ॥४४॥। 


उक्त कारणसे ही ऋजुसून्न आदियें मी नेगमनय का अन्तर्भाव नहीं होता । इस्रक्िए परीक्षाप्रधानी 
आचायों #ो संग्रह आदि छह ही नय नहीं कहने चाहिए । 

अब्जुसूत्र आदि नय भी वस्तुके केवल एक हो अछाको ग्रहण करते है । इसलिए संग्रह आदि छह नयो 
से अतिरिक्त एक नैगमनय भी मानना चाहिए । ताकिक सिद्धसेत दिवाकरने अपने सन्मतितर्कमें नैगमनयको 
छोडकर सग्रहादि छह ही समय बतलाये है । उसीको लक्ष्य करके विद्यानन्दिस्वामीने नैगमनयकी स्थापना की है 
जौर उसे एक पृथक्‌ नय माना है । 

अत: नेगमके नय दहोनेसे नियमसे ये सात नय उचित हैं । उसके तीन भेदोंका घिस्तार करने से किन्हीं 
सखाचायोते नो नय कहे हैं । हे 

आचार्य विद्यानन्दिनें अपने तत्वार्थ श्छोकवार्तिकके व्याख्यानमें नैगमनय के तीन भेंद कहे है--- 
पर्यायनैगम, द्रव्यनैगम और द्रव्यपर्यायनैगम । उनमेंसे पर्यायनेंगमके तोन भेद है-अर्थपर्यायनैगम, ज्यजनपर्याय- 
चैगम और अर्थव्यजनपर्यायनैगम | द्वग्यनैगमके दो भेद है--शुद्ध दरव्यनैगम और अलुद्धद्वव्यनैगम । द्रव्यपर्याय- 
नैगमके चार भेद है--शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनीगम, छुद्धद्वव्यन्यजनपर्यायन्त गम, अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनेगम, अशुद्धद्वव्य- 
ब्यंजनपर्यायगर्नैगम । इस प्रकार नैगमनयके नो भेद है। 

उनसमैंले पर्यायनैगसके तीन सेद, कव्यनेगसके दो भेद कर ह्व्यपर्यायनेंगमके चार भेद, स्थिर 
ज्ञानियोंने निश्चित रूपले कहे हैं । 

आगे ग्रन्थकार नैगमनयके उक्त भेदोमेंसे पययिनेंगमनयका कथन करते है--- 

किपी एक वस्तुर्मे दो अर्थपर्याषोंको गौण सुख्यरूपसे जाननेझ्ा ह्ाताका जमिम्राय होता है । जेंसे 
प्राणीका खुख सचेदन प्रतिक्षण नाश्को प्राप्त हो रहा हे । यहाँ सुखरूप अथेपर्याय तो विद्येंदण रूप होनेसे 
गोण है और खसवेद्नरूप भर्थपर्याय विशेष्यरूप दोनेले सुख्यताको आप्त हो रही इष्ट है । अन्यथा इस अकार 
से उसका कथन नहीं किया जा सकता ॥ 

आत्माका सुखसवेदन--झुखानुभूति क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। यह नैगमनयका एक 
उदाहरण है । इसमे सुख और संवेदन ये दोनो अर्थपर्याय नेगमनयके विषय है । किन्दु इनमेंसे स्वेदन नामक 





१. हेतवो वेति अ० म्ु० १, हेंतो वो वेति-ब० ॥ २. ससवंते तु युज्यन्तें-झु० २॥ हे. सेदनाल्या-ब० । भेंद- 
ताख्या-झु० २। ४. क्षणघ्वं-स्ु० २॥ ५. -रीरिपि-स्ु० २॥ ६. सत्तार्थ-मण० च० झु० १७ पृ० २७० । 
३१ 


२४२ परिशिष्ट 


सर्वेथा सुखसंवित्त्योननात्वेडभिमतिः पुनः 
स्वाश्नयाचउचाथपर्यायनेगमाभोड्प्रतीतितः ॥४प५॥ 
कश्चिद्‌ ग्यण्जनपर्यायी विषयी कुरुतेड्अजसा। 
गुणप्रधानभावेन घमण्येकत्र नेगमः ॥डच्या 
सच्चेतन्यं नरीत्येव॑ सत्वस्य गुणभावतः । 
प्रधानभावतरचापि चेतन्यस्याभिसिद्धितः ॥४णा 
तयोरत्यन्तभेदोक्तिरन्योन्यं स्वाश्रयादपि ॥ 

ज्ञेगो व्यव्जनपर्यायनेगमाभो विरोघतः ॥४८।। 
अर्थव्यंजनपर्यायों गोचरीकुरुते परः । 

धार्मिके सुखजीवत्वमित्येवमनु रोघतः ॥४०।॥ 


अर्थपर्याय तो विशेष्यरूप होनेसे मुख्यरूपसे नेगमनयका विषय हैं ओर सुख रूप अर्थ पर्याय संवेदनका विद्यों- 
षण होनेसे गौणरूपसे नेगमनयका विषय हैं । इस प्रकार दो अभ्पर्यायोमेंस एकको भुख्य और एकको गोण 
करके जानना पर्यायनैगसनय है । 

आगे अर्थपर्याय नेगमाभासका उदाहरण देते है-- | , 

खुख और संवेदनको परस्परर्म तथा अपने जाश्रयभमत आत्मासे स्ंथा मिन्न मानना अर्थवर्याय- 
नेगमासास है ; क्योकि उस पकारकी प्रतीति नहीं दोती । 

जो नेगसनय न होकर उसकी' तरह प्रतीत हो उसे नेगमाभास या मिथ्या नंगमनय कहते है । आत्मासे 
उसकी अर्थपर्याय सुख और संवेदन सर्वथा भिन्न नही हैं और न परस्पर सें ही सर्वथा भिन्न प्रतीत होते है । 
किन्तु उनको परस्परमे तथा आत्मासे सवंथा भिन्नरूपसे जानना अर्थपर्याय नैग़मासास है ; क्योकि' सुख और 
ज्ञान परस्परमें कथचित्‌ भिन्न हैं उसी नरह आत्मासे भी कथचित्‌ भिन्न है | घट-पटकी तरह सर्वथा भिन्न नही 
हैं । किसी भी द्न्यसे उसके गुणोकी पर्याय सर्वथा भिन्न नही होती है क्योकि द्रव्य ग्रुणपर्यायात्मक होता है 
उसी तरह एक द्वव्यकी ही गुणपर्याय होनेसे वे गुणपर्याय भी परस्परमें सर्वथा भिन्न नही होती । 

आगे व्यजन पर्याय नैगमनयका स्वरूप सोदाहरण कहते है--- 

कोई नेगसनय पुक धर्मीमिं गौणता और भ्रधानतासे दो ब्यंजन पर्यायोंकोी डीक-ढीक चिषय करता 
है । जेसे आत्मार्मे सच्चैवन्‍्य है । यदोँ 'सत्‌” तो चैतन्‍्यका विशेषण होनेसे गौणरूपसे नैगमसनयका विषय 
है । और चैतन्य विशेष्य होनेले सुझ्यरूपसे नैगमनयका विषय है | वतंसान क्षणवर्ती सूझ्ष्मपर्यायको अथ- 
पर्याय कद्दते हैं और स्थूनलपर्योयको जो वचन गोचर हो व्यंजनपर्याय कद्दते हैं । 

जागे व्यंजनपर्यायनैगमामासका स्वरूप कहते है--- 

उन सव्‌ और चेतन्यमें परस्परमें तथा उनके धाधारभूत जाव्मासे अत्यन्त भेद कद्दना व्यंजन 
पर्यायनैगमा मास है क्योंकि इस प्रकारके कथनर्मे पिरोध दोष प्रास दोता है । 

यदि सत्‌ और चैतन्य सर्वथा भित्न होते तो /सच्चैतन्‍्य” इस प्रकारका विश्येषण विश्येष्य भाव नही 
बन सकता । तथा चैतन्यको सतूसे सर्वथा भिन्न माननेपर चैतन्य असत्‌ हो जायेगा । इसी तरह आत्माको 
सत्‌ और चैतन्यसे सर्वथा भिन्न माननेपर जात्मा असत्‌ और अचेतन द्वो जायेगा । किन्तु न तो चैतन्य असत्‌ 
है और न आत्मा ही असत्‌ और अचेतन है । अत उक्त कथनमें विरोध दोष आता है । 

अर्थ व्यंजन पर्याय नेगमका स्वरूप कहते है--- 

स्थ व्यंजनपर्याय नेगमनय अर्थपर्याय और उ्यंजनपर्यायको गौण झुख्यरूपसे विषय करता है । 
जेखे धार्मिक घुरुषमें सुखपर्वक जीचन पाया जाता है । (१९ 

50224 





१- जीवित्व---अ०, सु० १ ॥ 


त्यविवरणस्‌ २४३ 


भिन्‍ने तु सुखजीवत्वे योडभिमन्येत सर्वथा 
सोधर्थव्यण्जनपर्यायनैगमाभास एवं नः ॥५०। 
शुद्धवव्यमशुद्धं च तथाभिप्रेंति यो नयः 

स तु नंगम एवेह संग्रहव्यवहा रज: ॥५१॥ 
सद्द्रव्यं सकरूं वस्तु तथान्वयविनिश्चयात । 
इत्येवमवगन्तव्यस्त-ड्रेंदो क्तिस्तु दुनेयः ॥५र। 
यस्तु पर्यायवद्‌ द्वव्यं गुणवद्धेति निर्णय: 
वग्यवहारनयाज्जात+ सोडशुद्धद्वव्यनेगम३ ॥५३॥| 
तद्मेदेकान्तवादस्तु तदाभासो5नुमन्यते । 
तथोकक्‍तेबं हिरन्तदच प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥५७४॥ 


उक्त दुष्टान्तमें सुख अर्थपर्याय है और जीवन ज्यंजनपर्याय है 'सुख' विद्ेषण है और जीवन विदेण्य 
है । विशेषण गोौण होता है और विशेष्य प्रधान होता है ॥ 

अर्थ व्यंजन पर्याय नैगमाभासका स्वरूप कहते है--- 

जो खुख और जीवनको सवंथा मिम्न मानता है बह हमारा अर्थव्यजन पर्याय नेगसासास है । 

पर्याय नैगमके तीन भेदोंका स्वरूप बतलाकर आगे द्वव्यनैगमके भेदोका स्वरूप उदाहरणपूर्वक 
कहते हैं-- 

जो नय छल शब्यः और अछुद्ध ह्ृष्यको गौण मुख्य रूपसे जानता है चद्द तो वहाँ संप्रह और 
व्यवद्यारजन्य नेंगसनय दी छै । 

; समस्त चस्तु सत्‌ द्रच्य है क्योंकि सभी चस्तुर्थोर्में सत्त और द्वव्यस्थके अन्वयका निश्चय 
है। इस पकारसे जाननेवाछा शुद्धदव्यनेगम है और सच्त्व तथा हृब्यस्वके सदंथा भेदको कथन करना 
दुनंय है । 

संग्रहनयका विषय शुद्धद्रव्य है और व्यवद्धारसयका विषय अशुद्ठद्रव्य हैं ।* नैगमनय धर्म और 
घर्ममिंसे एककों गोण एकको सुख्य करके विषय करता है यह पहले लिख आये हैं । समस्त वस्तु सद्द्वव्य 
रूप हैं । यह शुद्ध नैगमनयका उदाहरण हैँ । इस उदाहरणमें दइव्यपना मुख्य हैँ क्योकि वह विशद्येष्य हैँ और 
उसका विशेषण सत्त्व गौण है । सत्त्व और द्रव्यत्वको सर्वथा भिन्न मानना जैसा कि वैद्येषिक दर्दान मानता 
है, शुद्धद्व्य नैगमाभास है । 

आगे अशुद्ध द्रव्य नैगमका उदाहरण देते है--- 

जो नय 'पर्यायवालछा द्रव्य! है या चुणवान्‌ कृज्य है ऐसा सिणय करता है वह व्यचहार्नयसे 
उत्पन्न हुआ जझछुछदृष्यनेगम है ! 

संग्रहनयके विपयमें भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते है । अत द्रब्य पर्यायवादा है या 
गुणवाला है, यह उदाहरण अलुद्धद्वव्यनैगयमनयका है । चूँकि भेदग्राही होनेंसे व्यवहारनयका विपय बगशुद्ध हृव्य 
है अत नैगमके इस भेदको व्यवहार जन्य बतलाया है ॥ 

अशुद्ध द्रव्य नैगमामासका स्वरूप--- 

पर्याय और द्वच्यर्मे या ग्रूण जोर हृथ्यर्म सर्वेवा भेद्‌ सानना सशुस्तब्य सेगमासास माना जाता 
है ; क्‍योंकि बाह्य और अन्तरग पदार्थोर्मे उफ़ प्रकारसे भेदका कथन करने प्रयक्षादि प्रसाणोते पिराध 
जाता है । 


र्डड परिशिष्ट 


शुद्धदरव्याथंपर्यायनगमो5स्ति परो यथा । 

सत्सुखं क्षणिक सिद्ध ससारे5स्मिन्नितीरणस ॥५५॥ 
सत्त्वं सुखार्थपर्यायाज्डरिन्नमेवेति समति+॥ 

दुर्नीतिः स्थात्सबाधत्वादिति नीतिविदो विदु। ॥५६॥ 


क्षणमेक सुखो जीवो विषयीत्ति विभिदचय: | 
विनिर्दिष्ठोडर्थ पर्यायाशुद्धदृव्यनेगम: धषणा 
सुखजीवभिदोक्तिस्तु सर्वधा सानबाधिता | 
दुर्नीतिरेव बोद्धव्या शुद्धबोधेरसंशयम्‌ ॥५८॥ 
गोचरी कुरुते शुद्धद्वव्यव्यल्जनपरययों । 

नेगसोल्यो यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णय: ॥५०॥॥ 





द्रग्यका लक्षण गुणपर्यायवत्त्व है। मगर वे गुण और पर्याय द्ृग्यसे सर्वधा भिन्न नही है । यदि उन्हें 
सर्वथा भिन्न भाना जायेगा तो दोनोका ही सत्त्व नही बनेगा; क्योकि गुणोंके बिना द्र्य नही बनता और द्रव्य 
के विना निराधार होनेसे गुणोका अभाव प्रास होता है, जैसे अग्निके बिना भौष्ण्य नहो रहता और ओऔष्ण्यके 
बिना अग्नि नही रहती । इसी तरह आत्माके बिना ज्ञानादि भुण नही रहते और ज्ञानादि गुणोके बिना आत्मा 
नही रहता । अत: जो नय उनके भेदको मानता है वह नयाभास है । 

आगे शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमनय का उदाहरण देते हैं--- + 

इस संसा।में सत्स्वरूप खुस्म कणिक सिद्ध है ऐसा कद्दना झुद्ध वष्यार्थपर्यायनेगसनय है । 

ऊपरके दृष्टान्तम सुख अर्थपर्याय है । और उसका विद्येषण 'सत्‌” द्रव्य है अत यह नय द्रव्यको गौण 
रूपसे और विद्येष्य अर्थपर्याय सुखको प्रधान रूपसे विषय करता है । 

आगे शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनेगमाभासको कहते है--- 

सुखस्वरूप छर्थेपर्यायसे सक्य सबंधा सिश्न हो है हस प्रकारका अमिप्राय दुनेय है । क्योंकि खुख 
और सरचको सचंथा सिञ्च साननेसे अनेक काघाएँ आतो हैं, ऐसा नयोंको जाननेचाऊे विद्धान्‌ समझते हैं । 
अत सुख और सत्वको सर्वथा मित्न सानता झुरझूदष्य-भरथपर्याय नैगमासास है। 

आगे अशुद्ध द्व्यार्थपर्यायनैगमका स्वरूप कहते हैं--- 

चिघयी जीच पुक क्षण तक चुखी दे इस प्रकारका निइचय करनेवाका अशुद व्ष्य अथेपर्याय 
नेगसनय कहा है | 

यहाँ सुख तो अर्थपर्याय है । और विपयी जीव अजुद्धदन्य है । यह नय अर्थपर्यायकोी ग्रौण रूपसे 
ओर अजुद्धदरन्यको मुख्यरूपसे विषय करता है । 

अशुद्धदव्यार्थपर्याय् गमामासका स्वरूप कहते है--- 

झुख ओर जीवको सर्वेधा मिज कद्दना तो प्रमाणसे बाधित है । अत छुछ जछ्वानियोके द्वारा उसे 
ज्नि। छिस्ती प्रकारके संशयके दुनेय ह। जानना चाहिए । अर्थात्‌ सुख और जीवकी सवथा भिन्‍न कहना 
अशुख्दुद्॒ब्याथपर्यायनैशमसासास है । 

भागे छुद्ध इृव्य व्यजन पर्याय नेगसनयका उदाहरण देते है--- 

तीशषरा छुद्धद्वृव्यब्यजनपर्यायनैगसनय छझुदख्धुदुष्य और व्यंजनपर्यायको चिषय करता है। जेसे चित्सा- 
सान्य सत्स्वरूप द यद निर्णय छुल्छद्धव्यव्यजनपर्यायनैगमनय है। यहाँ सत्‌ तो छद्ध दृग्य है और चैतन्य- 


पना व्यजनप शच्र हैं । यह नय सौण-प्रधानरूपसे दोनॉको जानता है । 
मल 2 20302 205 7 मर 
१ छुद्ध । 
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विद्यते चापरोडशुद्धद्रव्यव्यःजनपर्ययो । 
अर्थीकरोति य. सोड्त्र ना भुणीति निगयते ॥६०॥ 
भेदाभिदाभिरत्यन्तं प्रतोतेरपछापत: ॥ 
पुर्वेबन्‍्नेगमाभासो प्रत्येतव्यों तयोरषि ॥६१९५॥ 
नवधा नेगमस्येवं रूयातेः पजथ्न्चदर्योदिता: | 

नया: प्रतोतिसारूढा: संग्रहा दिचये: सह ॥६२।॥ 
ऐकघध्येन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो चय: | 
स्वेजातेरविरोधेन दुष्टेट्टाभ्यां कंचन ॥6 श। 
समेकीभावसम्यक्त्वे वततंमानों हि गृहछ्यते । 
निरुक्‍त्या लक्षणं तस्य तथा सति विभाव्यते ॥६ शा 
शद्धदव्यमभिप्रेति सन्मान्र संग्रहः पर: । 

स चाशेषविशेषेषु सदौदासीन्यभागिह ॥६५॥॥ 


आगे अशुद्धद्रव्यन्यजन पर्याय नैगमनयका स्वरूप कहते हैं--- 

जो अश्जुदधह्प और उर्यज्नन पर्यायको विषय करता है वह चौथा अछुद्॒वब्यव्यंजनपर्याय 
नैगमनय है। जेसे 'गुणी मलुष्य ।! यहाँ ग्रुणी तो अशुदत्रब्य है और मलुष्य व्यंजनपर्याय है। उक्त दोनों 
नयोंकि द्वारा विषय किये गये द्वष्य और पर्यायका परस्परमें सचंथा भेद या स्ंथा अभेद॒के द्वारा जो कथन 
किया जाता है, वह पहले कली तरह दोनों नयोंका नेगशमासास जानता चाहिए, क्योंकि ऋष्य और पर्यायमें 
सवंथा सेद्‌ था सर्वथा जसेद माननेसे प्रतीतिका अपकाप होता है। त्ब्य ओर पर्यायर्मे न दो सवंथा भेदकी 
प्रतीति होती है जौर न सवंधा जसेदकी प्रवीति होती है । ख्रठ:ः सत्‌ और चैतन्यर्में सवंथा सेद या सचंथा 
असेद सानना झुझ्धत्रव्यज्यजनपर्यायनेगमामास है । भौर मलुष्य तथा ग्रुणवानपनेमें सर्वधा भेद या सर्चथा 
असेद मानना अश्ुद्धूहुब्यव्यं जनपर्याय नेगसामास है । 


आगे चैगमनयके भेदोंका उपसंहार करते है--- 

इस भरकार नैग़मनयके सौ प्रकार कहनेसे संग्रहनय जादि छह नयोंके साथ प्रतीति सिद्ध नयोंकी 
संख्या पन्द्रह कही है ॥॥ 

लैगमनयके नौ सेद ऊपर इस प्रकार कहे है--मैगमनयके तोन भेद---पर्यायनैगम, द्रव्यन॑गम औद 
द्रब्यपर्यायनैगम ।. पर्यायचैंगमके तीन भेद है--अर्थपर्यायनगम, व्यंजनपर्यायनैगरम और अर्थव्यंजन- 
पर्यायनैगम । द्वन्यनैगमके दो भेद है--शुद्धदव्यन॑गम और अशुद्धद्वव्यनैगम । द्ृव्यपर्याय्नंगमके चार भेंद 
है--जुद्धद्वव्यार्थपर्यायनैगम, शुद्ध द्रव्यन्यजनपर्यायर्नगम, अशुद्धद्वव्यार्थपर्यायर्नगम, अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनेंगन । 
इनमें संग्रह आदि छोष छह नयोको मिलानेसे संक्षेपसे पन्द्रह नय होते हैं ॥॥ पु 

आगे समग्रहनयका स्वरूप कहते है--- 

प्रत्यक्ष भौर अज्ु मान प्रमाणोक्ते द्वारा अपनी जातविका विरोध न करते हुए सभी विशेषोक्ता कर्यचिय्‌ 
एरूव्वरूपसे अहण करना समहनय है । 'सम्रह में समर! झज्दका अर्थ 'युकीमाय और 'सर्माचीनपना 
जिया जाता है | और ऐसा होनेपर समहनयका कृक्षण उसकी निरुक्तिके द्वारा छिया जाता ई । पर न्रंप्रह- 





२. चेदाभिसन्धिरत्यन्त प्रतीतेरपछापक---सु० ९२॥ मिदासिदा--झु० १।॥ २ एडस्वेन मुझ । ३3. खदारें- 
अ०, भु०, सुजाते-ब> । स्वजात्यविरोधेनेकण्पमु पतोय पर्यायाचाक्रान्तनेदानविशधेषेष उमस्ठग्ररयानु सदा । 
>-सर्वाथसिद्धि $॥३३ | ४ शुद्धन्‍ुव्यमभिप्रैत्ति संग्रहस्तदमेदत ॥ मेंदाना नाउदात्मोस्यस्ति भेदों पिरोदठ  ॥ 


“+>कलघीयस्ययन । 


२४६ परिशिष्ट 


निराकृतविशेषस्तु सत्ताह्ठेतपरायण: । 

तदाभासः समाख्यातः सदछ्दिइंष्टेष्याघनातु ॥६६॥॥ 
अभिन्न व्यक्तभेदेभ्य: सर्वथा बहुधघानकस ॥ 
महासामान्यमित्युक्ति: केषांचिद्‌ दुर्नंयस्तथा ॥६७॥ 
शब्दब्रह्म ति चान्येषां पुरुषाद्देतमित्यपि । 
संवेदनाद्वयं चेति प्रायशोष्न्यत्न दरशितस्‌ ॥६८॥ 


नय सत्तामात्र छुछद्वव्यको मानता छहै। और वह यहाँ सदा सम्पूण विशेष पदार्थोर्मे उदासीनताको 
घारण करता है । 

संग्रह” शब्द दो शाव्दोके मेलसे बना है। उनमें से 'सम्‌' का अर्थ हैं एकीभाव या एकत्व तथा 
सम्यकक्‍त्व या समीचीनपना १ और 'ग्रह' का अर्थ है अहण करना। दोनोको मिला देनेसे संग्रहका अर्थ होता 
है--समीचीन एकत्वरूपसे ग्रहण करना । 'संप्रह* दाब्दकी इस व्युत्पत्तिसे ही उसका लक्षण स्पष्ट हो जाता 
है। गर्थात्‌ समस्त भेद-प्रमेदोका---उनकी जो-जो जाति है उसके अनुसार उनमे एकत्वके ग्रहण करनेवाले 
नयको संग्रहनय कहते है जैसे 'सत्‌” कहनेपर सत्ताके आधारभूत सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता है । द्विव्य! 
कहनेपर जीव, अजीव और उनके भेद-प्रभेदोका संग्रह होता है । 'घट” कह्दनेपर “'घर्टा रूपसे कहें जानेवाले 
समस्त घटोका संग्रह हो जाता है । 

संग्रहनयके दो भेद है--परसंग्रह और अपरसंग्रह । परसंग्रहतयका विषय सत्तामात्र शुद्धद्रन्य है । 
यह नय सत्ताके सम्पूर्ण भेद-प्रभेदोमें सदा उदासीन रहता है । अर्थात्‌ न तो उनका निषेघ ही करता है भौर 
न उनको विधि ही करता है । 


परसंग्रहतयाभासका स्वरूप कह्ठते हैं--- 

जो नय सम्पूर्ण विशेषोंका निराकरण करके केवक सत्ताहैतको दी सानतठा है धद्द विद्वानोंके द्वारा 
परसंग्रह्ममास कहा गया दे क्‍योंकि सत्ताह्नेतर्मे भ्रत्यक्ष और अज्ञुमान प्रमाणोंके द्वारा याधा जाती हे । 
सांख्यकि हारा साना गया भ्रधान तत्त्व मद्यान्‌ हंकार आादि चेईस प्रकारके ब्यक्त भेदंसे सर्वथा अभिस है 
अतः महासामान्यस्वरूप है । इसो तरह दाब्दाह्वेतवादी शब्दह्यको अभद्धेतरूप मानते है । घक्माह्नेतचादी 
पुरुषाद्देत मानते हैं। बौद्धोका एक भेद योगाचार ज्ञानाह्नेत मानता है । ये सय परसंग्रद्ममास हैं ! यद 
चात जन्‍्य ग्रन्थों दिखलायी गयी है । 

भारतीय दर्शनोमें कई दर्शन मद्वेतवादी है । अद्देतका मतरूव है--ऐकात्म्य---कैवल एक ही तत्त्वकी 
सान्‍्यता और भेदका सर्वाथा अभाव । यथा--न्नह्माद्देतववादी केवल एक ब्रह्यको हो मानता हैं--जड गौर 
चेतन सब उसीके विकार हैं । शबव्दाहतवादी वैयाकरण इहव्दब्नह्म नामक महँततत्त्वको स्वीकार करते है । 
उनका कहना है कि जगत्‌ धाव्दात्मक हैं । शब्दके विना न तो कोई ज्ञान होता है भौर न कोई ऐसी वस्तु है 
जो शब्दके बिना प्रतिभासित होती हो । वौद्धमतावलम्बी ज्ञानाहतवादी योगाचार एक ज्ञानमात्र तत्त्व मानता 
है क्योकि ज्ञानके बिना किसीकी भी प्रतीति नही होती । साख्य अद्वैतवादी तो नही है किन्तु वह जो एक 
प्रधान नामक तत्त्व मानता है उस भअ्रघांनको अपने विकारोसे, जिनकी संख्या २३ है सर्वथा अभिन्न मानता 
हैं । अत" एक तरहसे वह भी सत्तादंतरूप हो जाता हैं। इस प्रकारका अद्वत संग्रहनयका बविपय नहीं है । 
संग्रहनय यद्यपि एकत्वकी विपय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता । यदि ऐसा करे तो वह 
समग्रहनय न होकर संग्रहमयाभास कहा जायेगा। अत सापेक्ष एकत्व संग्रहनयका विपय है । और सर्वया 
यप्वैत्तयाद संग्रहनयामासका विपय हैं । क्योकि सर्वया अद्वैत प्रतीतिविरद्ध है। सर्वथा अद्वैतवादसे पुण्य-पाप 
फर्मोका दंत, अच्छे-बुरे फलका दंत, डइसलोक-पसलोकका द्वीत, विया-अवियाफा दहँत और बन्ध-मोक्षका ईत 
सईद! बनता । और इनके बिना संसार मौट मोध भी नही बनता | द्वैतके बिना तो जईतकी सिल्चि भी नही 


तयविवरणस्‌ २४७ 


द्रव्यत्वं सकलब्रव्यव्याप्यभिप्रेति चापर: | 

पर्यायत्वं च निःशेषपर्यायव्यापि संग्रह: ॥६०।॥। 

तथेबावान्तरान्‌ भेदान्‌ संगृह्येकत्वतो बहु: । 

चर्तेत्तेष्यं चयः सम्यक्‌ प्रतिपक्षानिराकृतेः ॥७०॥ 
स्वव्यवत्यात्मकतंकान्तस्तदाभासोःप्यनेकधा । 

प्रतीतिबाधितो बोध्यो निःशेषोध्प्यनया दिशा ॥७१॥ 

संग्रहेण यृहीतानामर्थाना विधिपुवेकेः । 

योडवहारो विभाग: स्याद व्यवहारो नये: स्मृतः ॥छरा। , 
स चानेकप्रकारः स्यादुत्तर: परसंग्रह्मत्‌ । 
यत्सत्तद्द्वव्यपर्यायावित्ति भ्रागऋजुसूततः ॥9३॥ 


हो सकती । क्योकि मतकी सिद्धिकिे लिए कोई प्रमाण मानना ही होगा, और प्रमाणके साननेपर प्रमाण और 

उसका विपय प्रमेय अद्दत दो हो जायेंगे। इसका कथन अष्टसहज्ीके दूसरे अध्यायमें किया यया है । वहाँसे 
देख लेना चाहिए | 

आगे अपरसंग्रहनयका स्वरूप कहते है --- 

अपर संग्रहनय सम्पूण द्वव्योर्मे व्यापी दव्यत्वको और सम्पूर्ण पर्यायमिं ज्यापी पर्यायत्वकी विषय 
करता है। इसी प्रकार वह्लुदसे जवान्तर भेदोंक्ा एकपनेसे संझद करके यद्ध नय प्रवृत्ति करता है । अपने 
प्रतिपक्षका निराकरण नहीं करनेसे यद नय सम्यक्‌ है । 

पर संग्रहनय तो केवल समस्त पदार्थव्यापी सत्तासामान्यको विषय करता है। और उसके भेद-प्रमेदो- 
को एकत्वरूपसे संग्रह करके अपर संग्रहतय जानता है । जैसे, सम्पूर्ण द्रव्योमें व्यापी द्व्यत्व सम्पूर्ण और 
पर्यायोमे व्यापी पर्यायत्व अपर संग्रहतयका विषय है । > 

आगे संग्रहाभासका स्वरूप कहते है--- 

सपनी ब्यक्ति और जातिके सर्वथा एकात्मकपनेका एकान्त अपरसंगद्यामास है घह अनेक भ्रकारका 
है तथा प्रतोत्तिसि याधित है । इसी प्रकार समस्त संगदहामासोंको जान छकेना चाहिए । 

द्रव्यत्व द्रव्यात्मक ही है, द्रव्यत्वसे भिन्न द्रव्योका अभाव हैं। ऐसा मानना अपरसंग्रहाभास हैं । 
तथा पर्यायत्व पर्यायात्मक ही है, पर्यायत्वसे भिन्न पर्यायोका अभाव है यह भी अपरसग्रहाभास है । इसी 
तरह जोवत्व जीवात्मक ही है, पुदुगरूत्व पुद्गलात्मक ही है, घर्मत्व धघर्मात्मक ही हैं, अघर्मत्व अधमत्मिक 
हो है, आकादत्व आकाशात्मक ही है, कालत्व कालात्मक ही है---ये सब अपरसंग्रहाभास है । क्योकि जीवत्व 
आदि सामान्य अपनी व्यक्तियोसे कर्थंचित्‌ भिन्न प्रतीत होता हैँ । यदि सामान्यका अपने विद्येषोसे सर्वथा 
अभेद माना जायेगा तो दोनोमें-से एकका भी अभाव होनेंपर सबका अभाव हो जायेगा । सारांश यह है कि 
संग्रहनय सामान्यग्राही है मगर वह विशेषोका निराकरण नही करता । चैसा करनेसे संग्रहाभासत्वका प्रसंग 
आता है । क्योकि व्यक्तियोसे सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न सामान्यको श्रतीति नही होती । किन्तु कथंचित्‌ 
भिन्न और कर्थंचित्‌ अभिन्नकी ही प्रतोति होती है । अत अपर सामान्य या परसासान्य व्यक्तिरूप ही है 
इस प्रकारके सभी अभिप्रायोको अपर सग्रहाभास जानना चाहिए, क्योकि वे भ्रमाणसे बाधित है ॥ 

अब व्यवद्टारनयका प्ररूपण करते है--- 

संगहनयके द्वारा ग्रद्ीत पदार्थोक्ा विधिप्रवंक जो विभाग होता है उसे व्यवद्वारनय कहते हैं । 





१. 'संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार- ---सर्वायथ सिद्धि १॥३३ । विधिपूर्वकम्‌ झु० २ ॥ 
२. चयः स न- झु० २। 
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कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक्‌ । 
प्रमाणबाधितोथ्न्यस्तु तदाभासो&्वसीयतास्‌ ।॥9४॥ 


ऋणजुसू न॑ क्षणध्वंसि वस्तु सत्‌ सूचयेद ऋजु । 
प्राधान्येन गुणीभावाद्‌ द्वव्यस्यानपंणात्‌ सत्तः ॥७पा। 


भौर वह्द व्यवहारनय परसंअहनयसे उत्तरवर्ती तथा ऋुसून्ननयले पद्दके अनेक प्रकारका है | जेसे जो सत्‌ 
छे वद्द द्वव्य और पर्यायके भेद्से दो स्‍भ्रकारका है । 


परसंग्रहनय सत्त रूपसे सबका अ्रहण करता हैं। व्यवहारनय उसका विभाग करता है जो सत्‌ है वह 
द्रव्य और पर्यायरूप है । इसी तरह मपरसंग्रह द्रव्यहूपसे सब द्रव्योको ग्रहण करता हैं और पर्यायरूपसे सब 
पर्यायोको अहण करता है । व्यवहारनय उसका विभाग करता हैं कि द्रव्य जीवादिके भेदसे छह प्रकारका है 
और. पर्याय क्रभावी और सहभावीके भेदसे दो प्रकारकी हैं । फिर सग्रहनय सब जीवादिक द्रग्योका 
जीव पुदूगरू धर्म, अधर्म, आकाश और कालके रूपमें संग्रह करता है तथा क्रमभावी पर्यायोका क्रमभावो 
पर्यायरूपसे और सदहभावी पर्यायोका सहभावी पर्यायरूपसे संग्रह करता हैँ । व्यवह्ारनय उन सबका विभाग 
करता है--जो जीव है वह मुक्त और ससारीके भेदसे दो प्रकारका है । पुदुग्ररूद्रब्य अणु मौर स्कन्घध॒के 
भेदसे दो प्रकारका हैं । धर्मद्र्य जीवकी गतिमें निमित्त और पुदूगलकी गतिमे निमित्त हैँ। अधर्म द्रव्य भी 
जीवकी स्थितिसें निमित्त और पुदूगलकी स्थितिर्से निमित्त है । अत. पर्यायकी अपेक्षा ये दोनो भी अनेकरूप 
है किन्तु द्रव्यकी अपेक्षा एक है । आकाशद्रन्यके छोकाकाश और अलोकाकाशकी अपेक्षा दो भेद है | काछू- 
द्रव्य मुख्य और व्यावहारिककी अपेक्षा दो प्रकारका है। क्रमभावी पर्याय क्रियारूप ओर अक्रियारूप होती है । 
सहभावी पर्याय गुणरूप तथा सदृध्यपरिणामरूप होती है । इस प्रकार अपरसग्रह गौर व्यवहारनयका विस्तार 
ऋणजुसूचनयसे पहले तक और परसंग्रहके बादसे जानना चाहिए । अर्थात्‌ परसग्रहके परचात्‌ और ऋजुसूचननय- 
से पहले तक अपरसग्रह और व्यवहारनयका विस्तार है । आशय थह है कि परसंग्रहके परचात्‌ यदि अभिग्नाय 
सग्रहका है तो वह अपर संग्रहनयका विषय है और यदि भेदका अभिप्राय है तो वह २४7 2ड गत 

व्यवहारामासका स्वरूप कहते है--- ठ 

कल्पनाके द्वारा आरोपित अर्थात्‌ कब्पित द्वव्य और पर्यायोंके विभागकोी अहण करनेवाले चयको 
व्यवहाराभास जानना चाहिप्‌; क्योंकि वद्द भ्रमाणसे बाधित है । जे 


द्रव्य पर्यायका भेद काल्पनिक नही है, वास्तविक है । जो नय उन्हें कल्पित मानता है वह व्यवहारा- 
भास है । 


अब फऋजुसूत्रनयको कहते हैं-- 

ऋजुसूचनय प्रधानरूपसे क्षण-क्षणमें «वंस होनेवाकी पर्यायको चस्तुरूपसे विषय करता है । और 
विद्यमान छोते हुए भी जिंचक्षा नहीं होनेसे द्ब्यकी गौणता है । _ 

ऋजुसूचनर्य केचल वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको हो वस्तुरूपसे विषय करता है क्योकि भूतपर्यायें तो 
नष्ट हो चुकी हैं और भविष्य पर्याये अभी उत्पन्न ही नही हुई है । अत- उनसे व्यवहार नही चल सकता | 
यह इस नयकी दृष्टि है । यद्यपि यह नय द्ृव्यका निरास नही करता है किन्तु उसकी ओरसे इसकी दृष्टि 
उदासीन है । इसीसे इस नयको पर्यायाथिक चयका सेंद माना जाता है । इसको दृष्टिमें सभी पदार्थ नियमसे 
उत्पन्न होते है और नष्ट होते है । जबकि द्रव्याथिक नयकी दृष्टिमें सभी पदार्थ सर्वंदा उत्पत्ति और विनाशसे 
रहित हैं । 
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निराकरोति यो द्रव्यं बहिरन्‍्तश्च सबंथा ॥ 

स॒ तदाभो5भिमन्‍्तव्यः प्रतीतेरपलापत: ॥७६॥ 
कार्यकारणता नास्ति ग्राह्मग्राहकतापि वा । 
वाच्यवाचकता चेति क्वार्थंसाघनदूषणस्‌ ॥छछ। 
लोकसंवृत्ति सत्यं च सत्यं च परमार्थतः । 

क्वैवं सिद्धथ्रेद्यदाश्रित्य बुद्धाना धर्मदेशना ॥७८॥ 
सामानाधिकरण्यं क्‍व विशेषणविद्येष्यता । 
साध्यसाधनभावो वा ववाधाराधेयताइपि च [॥७९॥। 
संयोगो विप्रयोगो वा क्रियाकारकसंस्थित्ति: | 
सादर्य वंसादरयं वा स्वसन्तानेतरस्थिति. ।८०॥॥ 
समुदाय: क्वे च प्रेत्यभावादि द्रव्यनिक्तवे । 
बन्धमोक्षव्यवस्था वा सर्वथेष्टा5प्रसिद्धित:ः ॥८ १॥। 


ऋरजुसून्ननयाभासका स्वरूप कहते है--- 

जो नय बाह्य और अन्तरंग हृष्योका सवंधा निराकरण करता है, उसे ऋज॒सून्ननया मास मानना 
चाहिए क्‍योंकि वह प्रतीतिका अपछाप करता हे | 

आये उसी प्रतोतिके अपलापको स्पष्ट करते है--- 

सअन्वयी द्वव्यका स्ंथा निषेध करनेपर कायकारणपना, आश्यग्राहकपना, और चाच्यवाचकपना 
नही बनता । तब ऐसी दशार्मे अपने इष्ट तरवका साधन और पर पक्षका दूषण कैसे बन सकेगा । कथा 
छोकण्यवहारसत्य और परमाथ्थसत्य कैसे सिद्ध हो सकेंगे जिसका अवछूम्बन लेकर छुद्दोका धर्मोपदेश 
होता है। सामानाधिकरण्य, विशज्ञेषणविज्ञेष्य साव, साध्यसलाधनमाव, आधाराधेयमाव, ये सब कहॉसे 
बन सकेंगे । संयोग, वियोग, क्रियाकारकको स्थिति, साइइय, विसद्शता, स्वसन्तान और परसन्‍्तानकी 
स्थिति, समुदाय, मरणपना वगैरद्द और बन्धमोक्षकी व्यचस्था कैसे बन सकेगी । 

क्षणिकवादी बौद्धका मत है कि सभी पदार्थ एकक्षणवर्ती है दूसरे क्षणमें उनका सर्वथा विनाश हो 
जाता हैं । यदि पदार्थोकी एक क्षणसे अधिक दो क्षणवर्ती मान लिया जायेगा तो उनका कभी भी नाश न हो 
सकनेसे फकूटस्थताका प्रसग आ जायेगा, और तब कूटस्थ पदार्थ क्रम या अक्रमसे अर्थक्रिया न होनेसे 
अवस्तुपना प्राप्त होगा । इस प्रकारसे बौद्ध स्थायी द्रव्यको नहीं मानतें। उनको ऐसी मान्यता ऋरजुसूत्र 
नयाभास हैं ; क्योकि उक्त मान्यता प्रतीतिविरुद्ध है| प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे प्रत्येक वाह्य और अन्तरंग द्वव्य 
पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायमें अनुस्यूत ही सिद्ध होता है | जैसे मिट्टी के पिण्डसे घडा बन जानेपर भो मिट्टो- 
पनेका नाश नही होता । फिर भी द्रव्यको पर्याय घतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं । अत. वस्तुको 
द्रव्यरूपसे नित्य और पर्यायरूपसे अनित्य माननेपर कूटस्थताका प्रसग नही आता ओर ऐसा होनेपर उसमें 
सर्वथा अर्थक्रियाका भी विरोध नही होता जिसमें उसे अवस्तुपना प्राप्त हो । 

बौटोका ही एक भेद योगाचार है वह विज्ञानद्वेतवादी है, बाह्य पदार्थोकों नही मानता | उसका 
कहना है कि वास्तविक दृष्टिसे विचार करनेपर न कोई किसीका कारण हैं और न कोई किसीका कार्य हूँ 
और: कार्यकारण भावका अभाव होनेसे न कोई किसीका ग्राहक है न कोई किसीसे ग्राह्म है, न कोई किसीया 
वाचक है, न कोई किसीका वाच्य है। और जब कार्यकारणभावकी तरह त्राह्मग्राहकमभाव, वाच्यवाचकमाव 
भी नही है तो बाह्य पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है। योगाचारको यह मान्यता भी ऋरजुसूचनयाभास हैं 
क्योकि कार्यकारणभाव आदिको वास्तविक माने विना योगाचार अपने पक्षका समर्थन और दुत्तरेंके पक्षका 


१, यद्‌ अ०, मु० १। २. ठदा भासो5्मि-मु० २॥३ ता चेंति मु० १॥ ४. >फारण अ०, ब०, सृ० ह१ 
५. बच प्रेत्यभावादिद्धन्यस्थ निक्ववो मु० २॥ ६ सर्वदेष्ठा मु० रे । 
शेर 
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कालादि भेदतोडर्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत्‌ । 
सो5त्र शब्दनय- शब्दप्रधानत्वादुदाहत. ॥८शा 
विश्वदृश्वास्य जनिता सूनुरित्येकमादुताः । 
पदार्थ कालभेदे5पि व्यवहारानुरोधतः ॥८३॥ 
करोति क्रियते पुष्यस्तारकापो5म इत्यपि। 
कारकव्यक्तिसंख्यानां भेदेडपि च परे जना ॥टणा 
एहि मन्‍्ये रथेनेत्यांदिकसाघन भिद्यपि । 
संतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्याद्यपग्रहभेदने ॥2५॥ 

तन्न श्रेय: परीक्षायामिति शब्दः प्रकाशयेत्‌ ॥ 
कालादिभेदनेः्प्यर्थामेदने5तिप्रसद्भधत ॥८द्ा 


की. नि पनननीनक-ननिननीना।ऊिीतझणझयझन अनाज. पअझ-«++5 


खण्डन कैसे कर सकेगा । अपने पक्षके समर्थनर्में वह जो कुछ बोलेगा, वह वाचक कहा जायेगा और उसका 
जो अभिष्राय होगा वह वाच्य कहा जायेगा । तभी वह स्व्रपक्षका समर्थन कर सकता है । और ऐसा होनेपर 
वाच्यवाचकाथकी सिद्धि होती है। इसपरसे विज्ञानाईतवादी योगाचारका कहना है कि वास्तवमें तो 
वाज्यवाचकमाव आदि नही है, किन्तु छोकव्यवहारमें उन्हे माना जाता है जत कल्पित लोकव्यवहारसे हम 
स्वपक्षका साधन और विरोधोपक्षका दूपण करेगे । तो जैनाचार्यका कहना है कि एक लोकव्यवहार सत्य 
और एक परमार्थ सत्य ये दो प्रकारके सत्य भी प्रमाणसे सिद्ध नहो होते । तब बुद्धका धर्मोपदेश भी वाच्य- 
वाचकके अभावमें कैसे बच सकता है । तथा आधारभूत द्रन्यकों न माननेसे सामानाधिकरण्यभावका भी 
अभाव हो जायेगा ॥ दो पदार्थोका समान अधिकरणमे अर्थात्‌ एक वस्तुर्में ठहरनेपर ही समान अधिकरणपना 
बनता है क्षणिकवादमें ऐसा होना सम्भव नही हैं। और सामानाधिकरण्यके अभावमें विशेषण-विज्येष्यभाव 
भी नही बनता । जैसे सब क्षणिक है सत्‌ होनेसे” यहाँ 'सब' विशेष्य है, क्षणिक आदि उसके विशेषण है । 
सामानाधिकरण्पके अभावषमें यह विशेषण-विश्ेष्यमाव कैसे बन सकता है और विशेपण-विदयेष्यके अभावमें 
साध्यसाघनभाव भी नहीं बन सकता | त्ञया द्रव्यके अभावमें संयोग और विभाग भी नही वन सकता, न 
क्रिया ही वन सकती है । क्रियाके अभावमें कारकोकी व्यवस्था नही बन सकती ॥ और तब कोई भी वस्तु 
वास्तवमे अर्थक्रियाकारी नही हो सकती । सदृश और विसदृद्य परिणाम भी नहीं बन सकते क्योकि परिणामी 
दरब्यको आप सानते नहीं । परिणामीके अभावमे परिणाम कैसे हो सकता है। और सदृद्य तथा विसदृश 
परिणामके अभावमें स्वसन्तान और परसनन्‍्तावकी स्थिति नही बनती, क्योकि समानता और असमानताके 
आधारपर ही स्वसन्तान गौर परसन्तान सिद्ध होती है। समुदाय भी नहीं बनता क्योकि समुदायी अनेक 
दब्योके असमुदायरूप अवस्थाकों त्यागकर समुदायरूप अवस्थाको स्वीकार करनेपर ही समुदाय बच सकता है । 
सो आप सानते नही है । इसोसे जीवन-मरण, जुभ-अशुभकर्मोंक्ा अनुष्ठान, उनका फल पुण्य-पापका, बन्ध आदि 
भी नही बनता । लव ससार और मोक्षकी व्यवस्था कैसे रह सकती है । अत. बोद्ोका क्षणिकवाद उचित 
वी है 
अर्थनयोका वर्णन करके अब शब्दनयकों कहते है--- 
काछ, कारक, लिंग, संख्या, साधन और उपगदके भेदसे जो नय शअथंके मेदका कथन करता है, 
उसे यहाँ शाब्दुप्रधान होनेसे शब्,नय कहते हैं । व्यवद्दारनयके आम्रहसे 'इसके विश्वको जिसने देख लिया 
है ऐसा घुत्न पैदा होगा? इस प्रकार कासेदके होनेपर मा पदार्थकाी एुकरूप दी अधीकार करते हैं । देचदत्त 
करता है और देचदृत्तके द्वारा किया जाता है इस प्रकार कारकमेद दोनेपर सी अन्य छोग पदार्थकों एक- 
रूप ही मानते हैं। “पुष्य. पुक दर्याक्त है जौर 'तारका-' बहुव्यक्तिका सूचक है । इस प्रकार च्यक्तिसेद होने- 
पर भी पदार्थसेद्‌ नहीं मानते । “जाप.” बहुवचनान्त है कौर “अम्म ! पुकवचन,न्‍व है । इस प्रकार चचन- 
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भेद होनेपर सी अथभ्ेद नही मानते । “तुम जाओ, तुम समझते हो कि मै रथसे जाऊँगा ।” यहाँ साधन- 
सेद्‌ होनेपर सो तथा सन्ठिछेत, और अवतिछेवर्मे उपग्रहसेद होनेपर सी अर्थभेद नहीं मानते । किन्तु 
डनका ऐसा मानना परीक्षा करनेपर 3चित प्रतीत नही होता, यदछ शब्दनय कट्दता छे क्योंकि काछादिका 
भेद होनेपर मी अथका भेद न माननेमें अतिप्रसंग दोष जाता है । 


व्यवहारनय कालादिका भेद होनेपर भी अर्थभेद नही मानता । किन्तु शब्दनय कार, कारक, लिंग, 
संख्या, साधन और उपग्रहके भेदसे अर्थमेद मानता है । आशय यह है कि जैसे प्रमाण अनन्त घर्मात्मक वस्तु- 
का बोधक है वैसे ही शब्द भी अनन्तधर्मात्मक वस्तुका वाचक है । अन्य वैयाकरण वाचक दाज्दके रूपमें 
परिवर्तन होनेपर भी वाच्य पदार्थके रूपमें कोई परिवर्तन नही मानते | किन्तु जैन छाब्दिकोका मत है कि 
वाचकमें जो लिंग, सख्या आदिका परिवर्तन होता है वह यो ही नही होता । जिन धर्मोस्ति विशिष्ट वाचकका 
प्रयोग किया जाता है वे सब घ॒र्म वाच्यमें रहते है । जैसे यदि गंगाके किनारेको सस्क्ृतके तट , तड़ी और 
तटम्‌, इन तीन दान्दोसे कहा जाये--इन तीनो शब्दोका मूल एक तट छब्द ही है इसमें जो परिवर्तन हम 
देखते है वह लिंगभेदसे है--तो चूंकि ये तीनो शब्द क्रमश. पूछिग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगरमें न्प्दिश किये 
गये हैं अत. इनके वाच्यमे भी ये तीनो धर्म वर्तमान हैँ । इसी तरह कालभेदसे एक ही वस्तु तीनरूपसे पुकारी 
जाती है । जब तक कोई वस्तु नही उत्पन्न हुई तब तक उसे 'होगी” कहते है । उत्पन्न होनेपर “होती है 
कहते है । कुछ समय बीतनेपर हुई” कही जाती है । यह तीनो होना” घातुके रूप हैं । और तीनो वस्तुकी 
तीन अवस्थाओको बतलाते हैं। इसी तरह भिन्न कारकोकी विवक्षासे एक हो वृक्ष वृक्षको” (वृक्षसे' वृक्षके 
लिए वृक्षमे' आदि अनेक रूपोसे कहा जाता है । अत. ये शब्द वृक्षके भिन्न-भिन्न धर्मोकी ओर सकेत करते 
है । एक बच्चा पुरुष होनेके कारण दिवदत्त' कहा जाता है । वह यदि लकडकीका वेश घारण कर छे तो 
लोग उसे 'देवदत्ता” कहने ऊुगते हैं। अतः लिंगभेदसे भी अर्थमेदका सम्बन्ध है । यह छब्दनयकी दृष्टिका 
तात्पर्य है। अत वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे “इसके विध्वको देख चुकनेवाला पुत्र पैदा होगा” 
होनेवाला काम हो गया इत्यादि प्रयोगों कालूभेद होनेपर भी एक ही वाच्यार्थ मानते है । जो विष्वको 
देख चुका वह पुत्र पैदा होगा' यहाँ भविष्यत्कालके साथ अतोत कारूका अभेद मान लिया गया हैं क्योकि इस 
प्रकारका व्यवहार देखा जाता है, किन्तु वह ठीक नही है क्योकि कारूभेद होनेपर भी अर्थमें भेद न माननेपर 
अति प्रसग॒ दोष आता है । जैसे, रावण हो चुका और छांख चक्रवर्ती आगे होगा । इन दोनोको भी एक कहा जा 
सकेगा। यदि कहोगे कि रावण तो पहले हो चुका और शंख चक्रवर्ती आगे होगा, अत इन दोनो शब्दोका भिन्न 
विषय होनेसे एक अर्थ नंहो हो सकता तो जिसने विश्वको देख लिया है! और “वह उत्पन्न होगा' इन दोनोका 
भी एक अर्थ नही हो सकता, क्योकि “जिसने विदव्वको देख लिया हे इस वाक्यका जर्थ अतीतकाल हैँ और 
“उत्पन्न होगा इस वाक्यका अनागतकारू है अत. जाये होनेवाला पुत्र अतीतकालीन कैसे हो सकता हैं ? यदि 
कहा जाता हैं कि अतीतकालमें अनागतकालूका आरोप करनेसे एकार्थता बन जायेगी तो परमार्थसे कालूमेद 
होनेपर भी एकार्थव्यवस्था नही बन सकती 
तथा करता हैं” यह कर्तुकारक हैं और “किया जाता है” यह कर्मकारक हे । इनमें कत-कर्मका भेंद 
होनेपर भी वेयाकरण अर्थभेंद नही मानते । क्योकि वही कुछ करता है और “वही फिसीके द्वारा क्षिया जाता 
है” ऐसी प्रतीति होती है । किन्तु परीक्षा करनेपर उनका यह कथन भी ठोक प्रतीत नही होता ॥ क्योकि ऐसा 
माननेपर 'देवदत्त घट बनाता है” इस वाक्‍यमें कर्ता देवदत्तके और कर्म घटके भो अनेदका प्रसग जाता है । 
तथा (पुष्य ! पुल्छिग छावद है और तारका * स्वोलिंग जब्द । इस प्रकार लिनभेद होनेपर भी दोनोवा 
अर्थ नक्षत्र ( तारे ) किया जाता है। यह भी ठोक नही है क्योकि ऐसा माननेपर 'पठ ” कोर बुढी मे पद 
और कुटीके भी एकत्वका प्रसग जाता है, क्योकि दोनोका लिंग भिन्न है। 
तथा आप. छब्द नित्य वहुवचनान्त है बौर अम्भ ” छब्द एकवचनान्त हैं इस फक्षाद दचनभेद 


र्‌प्र परिशिष्ट हा 


तथा कालादितानात्वकल्पनं॑ नि प्रयोजनस्‌ १ 

सिद्ध कालादिनेकेन कार्य॑स्येष्टस्य तत््वतः ॥2८ण 
कालायन्यतमस्येव कल्पनं तैविधोयतास। 

येषा कालादिभेदेष्पि पदार्थेकत्वनिश्चयः ॥८4। 
शब्द' कालादिभिभिन्नो भिन्नार्थप्रतिपादकः | 
कालादिभिन्नदब्दत्वात्तादक्‌ सिद्धान्यद्ब्दवत्‌ ॥८०ा। 
पर्यायदाव्दभेदेन भिन्‍नाथेस्याधिरोहणात्‌ । 

तय: समभिरूढः स्यात्‌ पुर्वेव्चास्य निद्चय. ॥९०॥ 


होनेंपर भी दोनोका अर्थ जल किया जाता है। किन्तु यह भी ठीक नही हैं क्योकि यदि वचनभेद होनेपर 
अर्थभेद नही माना जायेगा तो घट ” और “तन्तवः” ( घागे ) का अर्थ भी एक हो जायेगा क्योकि इन दोनोमे 
चचनभेंद है । 

संस्क्ृत भाषामें परिहासमे उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका और मध्यमपुरुषके स्थानमें उत्तमपुरुष- 
का प्रयोग ठीक माना जाता है । किन्तु यह भी ठीक नही है क्योकि इस तरह साधन भेद होनेपर भी अर्थमें भेद 
न माननेपर "मैं पकाता हूँ तू पकाता है” यहाँ भी दोनोका एक अर्थ मानना होगा। तथा सस्क्ततमें स्था 
घातुसे पूर्व 'सम्‌” उप्सर्ग रूगानेपर सतिष्ठते रूप बनता है, और “अब” उपसर्ग रूगानेपर “अवतिष्ठते' रूप 
बनता है, इस तरह उपसर्ग भेद होनेपर भी दोनोका अर्थ एक माना जाता है, किन्तु यह भी ठीक नही है 
क्योकि उपसर्गसेंद होनेपर भी अर्थभेद न माननेपर “तिषति” और “प्रतिष्ठति! इन दोनो शब्दोके अर्थ ठहरनें 
झभौर चलनेमें भी अभेदका प्रसंग जाता है। अत' शब्दनयका कथन है कि काल्‍ादिके भेदसे शब्दका भिन्न ही 
अर्थ होता है । 

काल्‍लादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेद माननेपर अन्य दोष देते है--- 

काल आादिके सेद्से अर्थका सेद माननेपर ही काल, कारक आदिकी भेद्कढपना उचित है अन्यथा 
तो काछ आदिका सेद मानना दी निष्प्रयोजन है क्योंकि काल आदिमें-से किसी एकके माननेसे ही इृष्टकी 
सिद्धि हो जाती है । 

आशय यह है कि कार, कारक, लिंग, संख्या साधन आदिको मान्यता तभी उचित हैं जब इनके भेदसे 
अर्थ्में भी भेद माना जाये ॥ यदि ऐसा नही माना जाता तो इनमेसे किसी एकसे ही काम चल्‍रू सकता हैँ सबके 
माननेंकी आवश्यकता ही क्‍या है । 

यही वात आगे कहते हैँ--- 


जो वैयाकरण काऊ आदिका भेद होनेपर मी पदार्थके एकत्वका दी निश्चय मानते हैं अर्थात्‌ अथभेद्‌ 
नही मानते, उन्हे कालादिमें-से किसी एकको दी भानना चाहिए---सयके माननेंकी आवश्यकता ही 
क्‍या है । 


कार आदिके भेदसे अर्थभेदमें युक्ति देते हें--- 
काल कारक आदिके द्वारा मिनज्न शबद॒मिन्न अ्थंका प्रतिपादक होता है, काल आदिके मिन्नशवद 
पे गा प न सेदसे थंके हर 
होनेसे । ऊँसे काछ जादिके भेदसे सिख्द हुए अन्य शब्दु मिन्न-भिन्न अरथंके प्रतिपादऊ द्ोते दे । 
अब समभिरूढनयको कहते हँ--- 


पर्यायवाचो झशब्दोके फेद्से मिन्न अर्थंका अधिरोहण करनेसे सममिरूढ़ नय होता छ । पूचके समान 
इसका निश्चय कर छेना चादिए 


है. सिन्नानिना्-मु० १, २। 


नयविव रणम्‌ र५३ 


इन्द्र: पुरन्दरः शक्र इत्यादा भिन्नगोचरा: । 

शब्दा विभिन्‍नशब्दत्वाद्‌ वाजिवारणशब्दवत्‌ ॥५९१॥ 
तत्क्रियापरिणामोध्थंस्तथैवेति विनिरचयात्‌ । 
एवभूतेन नीयेत क्रियान्तरपराड्मुख+ ॥«२॥ 

यो य॑ क्रियाथ्थंमाचष्टे नासावन्यत्क्रियं ' ध्वनि. | 
पठतीत्यादिशब्दाना पाठाचर्थ॑त्वसंजनातु ॥९३॥ 


सर्वदृष्वा ( जिसने सबको देख लिया है ) और घविश्वदृष्वा ( जिसने विश्वकी देख लिया हैँ ) ये दोनो 
पर्यायवाची छव्द है, किन्तु शब्दनय इनका एक ही अर्थ समानता है भिन्न-भिन्न अर्थ नही मानता । इसो तरह 
भविता ( सं० लुट्छकार ), भविष्यति ( सं० लुद्लकार ) का भी एक हो अर्थ मानता हैँ। तथा "क्रियते' 
“विधीयते”, 'करोति”, 'विदधाति” इन सब घातु शब्दोका भो एक ही अर्थ मानता है। इसी तरह पुष्य और 
तिष्यका, तारक और उड्‌का आप- और वा का, अम्भः और जलका भी एक ही गर्थ मानता है, पैयोकि इन 
पर्यायवाची शब्दोमे काछ, कारक, लिंग आदिका भेंद नही है । किन्तु समभिरूढनय पर्यायभेदसे भी भिन्न 
अर्थ मानता है। जैसे-.- 

इन्द्र, शक्त और घुरन्द्र जादि शब्दोका अर्थ मित्न है क्योंकि ये सब शब्द मिन्‍न-मिन्‍न है, जैसे वाजि 
( घोड़ा ) और वारण ( हाथी ) शब्द है । 

इन्द्र, शक्त गौर पुरन्दर थे तीनो शब्दोका सामान्य अर्थ इन्द्र ही है । शब्दनय भी ऐसा ही मानता है 
क्योकि इन तोनो दाब्दोमे रिंग, संख्या आदिका भेद नही है | किन्तु समभिरूढनय शब्दभेदसे अर्थभेद मानता 
है । अत उसके मतस्ते प्रत्येक पर्याय शब्दका भी अर्थ भिन्न है। जैसे इन्द्र शव्दका व्युत्पत्त्यर्थ है आनन्द करने- 
वाला, शक्रका है शक्तिशाली और पुरन्दरका है नगरोको उजाडनेवाला । अत इस नयका मन्तव्य है कि 
स्वर्गके अधिपतिको इन्द्र इसलिए कहते हैं कि वह आनन्द करता है, झाक्तिशाली होनेसे उसे शक्र कहते है 
मौर नगरोको ,उजाडनेवाला होनेसे ( इसका सम्बन्ध हिन्दुर्मके एक पौराणिक कथानकसे है ) पुरन्दर कहते 
है । गतः यह नय निरुक्तिके भेदसे प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थ मानता है । क्र्ट््ख्‌ 


अब एवंभूत नयकों कहते हँ--- 

अन्य क्रियाओसे विमुख और उसी क्रियारूप परिंणत हुए अर्थेको उसी रूपसे निश्चय करनेवाक्का 
लय एवभूत है । 

देवताओका राजा इन्द्र आनन्दरूप क्रिया करता हो या न करता हो समभिरूढ नय उसे इन्द्र शब्दसे 
कहना पसन्द करता है, जैसे गाय चलती हो या च चलती हो उसे गौ कहा जा सकता है । किन्तु एवंमूत 
नय देवराजको उसी समय इन्द्र कहना पसन्द करता है जब वह आनन्द करता हो । गाय को उस समय गी 
कहा जा सकता हैं जब वह चलती हो, क्योकि यह नय जिस छाब्दका जो व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ है तदनुसार 
क्रिया करते हुए ही उस झाव्दके प्रयोगको उचित मानता हुँ | वयोकि--- 

जो शठद्‌ जिस क्रिया रूप अर्थकों कद्दवा है चह अन्य क्रियारूप अर्थको नहीं कहता। क्योंकि 
पठति इत्यादि शब्दोंका पढ़ना जादि अर्थ पाया जाता है । 

एवंमूतनयका मत है कि सव शब्द क्रियापरक है ! गौ, अरव आदि जो जाततिवाचक शब्द माने जाते 
है वे भो क्रियाशन्द हो है जो आशु (शीघ्र) गामी होता है उसे अइव कहते हैं। शुक्लू, नीरू कादि सुणवाचक 
साने जानेवाले शब्द भी क्रिया शव्द ही है । शुत् होनेसे शुबुल और नीला होनेसे नौ कहा जाता हूँ । 
देवदत आदि ऐच्छिक दाव्द भी क्रिया शब्द है । देव जिसे देवें उसे देवदत्त कहते हैं । इसी तरह जो दा्प रिग्पे 





१. यत्‌ खु० २१२ -वस्यक्रियां झु० २, -वन्यत्कियं खु० १। ३. -धर्धप्रसंजनन्‌ झु० २॥ 


श्प्ड परिशिष्ट 


इत्यन्योन्यमपेक्षायां सन्‍त शब्दादयों नया: ॥ 
निरपेक्षा. पुनस्ते स्थुस्तरामासाविरोधत्त:ः ॥*शा 
तच्रर्जुसू जपयन्ताइचत्वा रो इथैचया मताः ॥ 

जअय- शब्दनया शेषा- शब्दवाच्याथंगोचराः ॥<णा। 
पूर्वो पूर्वो नयो भूमविषयः कारणात्सकः । 

परः पर. पुन सुक्ष्मगोचरो हेतुमानिह ॥<च॥॥ 
सनन्‍्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते । 
महाविषयता भावाभावार्थान्नेगमान्नयात्‌ ॥९०णा 
यथा हि सति संकल्पस्तथैवासतिवेधते | 

तन्न प्रवतेमानस्य नैगमस्य महाथंता ॥९<८।॥ 


हुए हो उसे दण्डी और जो सीगवाला हो उसे विषाणो कहते है, लोकमें जो द्रव्य, गुण, क्रिया आदिके निमित्त- 
से शब्दोकी प्रवृत्ति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रसे है, निश्चयसे नही, ऐसा यह नय मानता है । + 
आगे कहते है कि ये शब्द समभिरूढ और एवंभूत नय सापेक्ष अवस्थामें सम्यछू और निरपेक्ष 
अवस्थामे मिथ्या होते है--- 
इस प्रकार परस्परमें सापेक्ष होनेपर शब्द सममिरूद एवंभूत नय समीचीन होते है और निरपेक्ष 
होनेपर नयाभास द्वोते हैं क्योंकि तब उनमें परस्प+में विरोध प्रतीत होता है । 


उक्त तीनो शब्द नय परस्परमें यदि एक दूसरेकी अपेक्षा न करके अपनी ही वात कर एकान्त रूपसे 
आग्रह करने रूगते है तो वे भिथ्यानय है अर्थात्‌ यदि शब्दनय समभिरूढड एवभूतनयकी अपेक्षा नहीं रखता 
उन दोनो नयोके विषयोको मिथ्या बतलाता है तो वह शब्दाभास है। तथा समभिरूढनय यदि शब्द और 
एवंभूतनयोका निराकरण करके केवल अपने ही विषयकी सत्यताका दावा करता है तो वह समभिरूढनयाभास 
है । इसी प्रकार एवंभूतनयके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए । 

उक्त सात नयोमें अर्थनय और दशब्दनयका भेंद बतलाते है--- 

उक्त सात नयोंमेंसे ऋज्ञुसून्न प्यन्‍त चार अर्थ नय साने गये हैं, और शेष ठोन शब्द्नय दे; क्योंकि 
वे शाब्दवाच्य अथंको विषय करते है । 

नैगम, संग्रह, व्यवहार और करजुसूत्र नयोको अर्थनय कहते है क्योकि ये चारो नय अर्थप्रधान है, 
प्रधान रूपसे अर्थको ही विषय करते है । शेष तोन नय दशब्दनय है वयोकि छाव्दकी प्रधानतासे अर्थकों विपय 
करते है, उनका विपय जब्दके द्वारा वाच्य अर्थ है । सातो नयोके जो लरूक्षण ऊपर कहे है उनसे उनकी अर्थ- 
प्रघानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जातो है ॥ 

उक्त नयोमे कौच नय वहुविपयवाला है और कौन नय अल्पविषयवाला है, आगे यह बतलछाते है--- 

पहला-पहला नय बहुत विषयवालका कै क्‍योंकि चह कारणरूप हे । और आशगे-आगेका नव सूक्ष्म 
विपयचाला हैं क्‍योंकि वद् कार्यरूप है । 

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए संग्रहनयसे नैगमनयकों बहुत विपयवाला बत्तलातें है--- 

संग्रहनयका विषय केचछ सत्ामात्र है अतः मसाच कौर असात्र रूप लर्थकों विषय करने चाके 
नैगमयनसे संग्रदनय चहुत विपयवाला नहीं हो सकता । क्योंकि जेसे सत्पदार्थमें संफटप दोता है बसे छी 
अमन पदार्थर्मे भी संकटपका योध होता है। अत. सत्‌ और उसतमें प्रदततमान नंगमसनयक्का सहान्‌ 
दिपय हद 


यहाँगे यह बसलछा कि पूर्व-पूवंके नयोका विपय बहुत है और उत्तर-उत्तरके नयोप्रा विषय 


नयविवरणम्र्‌ श्ष्प्‌ 


संग्रहाद व्यवहारो5पि सह्दिशेषावबोधकः । 
न भूसविषयोश्शेषसत्समूहोपदर्शिनः ॥९०॥। 
नर्जुसूत्र: प्रभूतार्थों वतंमानाथंगोचर.- । 
कालन्रितयवुत्यथँगो च राद्‌ व्यवहारतः ॥१००॥। 
कालादिभेदतोण्प्यर्थभभिन्नमुपगच्छतः । 
न्जुसूत्रान्महार्थोज्च शब्दस्तद्विपरीतवितु ॥१०१॥ 
दाब्दात्‌ पर्यायमेदेनाभिन्नमर्थैमभी प्सिन: 
न स्यथात्‌ समभिरूढो5पि महार्थस्तह्विपर्ययः ॥१०शा 
थोडा है । सातो नयोमे सबसे प्रथम नाम नैगमनयका है उसके बाद सग्रहनय आता है । नैगमनयका विपय 
भहान्‌ है और सग्रहतयका विषय उससे थोडा है क्योकि संग्रहनय केवल सत्‌ को ग्रहण करता है और नैगमनय 
सत्‌ और असत्‌ दोनोको अभ्रहण करता है । यह बात दोनो नयोके गत उदाहरणोसे स्पष्ट है। नैगमनय वस्तुके 
अभावमें भी उसके संकल्पमात्रको ही ग्रहण करता है । जैसे पानी वगैरह भरनेमे रूगे हुए व्यक्तिसे यदि कोई 
पूछता है कि आप क्या करते है तो वह उत्तर देता है रोटो बना रहा हूँ । किन्तु अभी तो वहाँ गाटा तक 
भो मौजूद नहीं है । फिर भी उसका सकलप रोटी बनानेका है अत उसके अभाव भी वह कहता है कि मैं 
रोटी बना रहा हूँ । परन्तु संग्रहनय तो केवल सतको ही भ्रहण करता है । जैसे घट” कहनेंसे सब घटोका 
ग्रहण होता है । 
आगे कहते है कि संग्रहनयसे व्यवहारनयका विषय जल्प है--- 
समस्त सत्पदार्थोके समुहको विषय करनेवाले संग्रहनयते सतके किसी एुक भेद॒का ज्ञान कराने- 
चाछा व्यवहारनय सी अधिक विषयचाछा नदीीं हे । 
संग्रहनयसे अहण किये गये पदार्थोके भेद-प्रभेदको ग्रहण करनेवारला व्यवहारनय हैं। अत. संग्रहनय 
बहुविषयवाला है और व्यवहारनय अल्प विषयवाला है । जैसे संग्रहनय 'सत्‌” से समस्त सत्पदार्थोको ग्रहण 
करता है । किन्तु व्यवहारनय उसके भेदोमेसे जीव या अजोव आदिको ग्रहण करता है । 
आगे व्यवहारनयसे करजुसूत्रको अल्प विषयवाला वतछाते है--- 
भूत, सचिष्यत्‌ और चतमान तीनों कार्ूलॉमें रहनेवाऊे अरथोको विषय करनेवाले उ्यवद्ारनयसे 
केचलक वर्तसान अर्थोक्का विषय क८नेवाछा ऋज॒खूत्र बहुविपयवाला नहीं है । 
व्यवहारनय तो घिकालवर्ती पदार्थोको विपय करता है मौर ऋटजुसुत्रनय केवल वर्तमानकालूको पर्याय- 
को दही विषय करता हैँ अत्त' व्यवहारनयसे नरजसू चका विपय अल्प है । 
आगे ऋजूसूचनयसे धवव्दनयको अल्पविषयवाला बतलाते है--- 
कार कारक आदिका भेद होते छहुएु भी अभिन्न अथेको स्वोकार करनेवाले ऋजूघृज्ननयसे उससे 
विपरीत अर्थको जाननेवाछा शब्दूनय महाविषयवाला नहीं है | 
ऋजूसूचनय काल कारक जआदिके भेदसे अर्थकों भेदरूप नही मानता किन्तु घब्दनय मानता है ॥ अत- 
शब्दनयसे करजुसूत्रनयका विपय महान्‌ है और नरजुसूचसे शब्दनयका विपय अल्प है । 
आगे कहते है कि शाव्दनयसे समभिरूढनयका विपय अल्प है--- 
पर्यायभेद्से अभिन्न अर्थवो स्वीकार करनेवाले शब्दुनयसे उससे डिपरीत समानरूद नय मो 
महाविषयवाला नहीं है । 
शठ्दनय शाब्दभेंदसे अर्थमेंद नही मानता । इन्द्र, शक्र, पु रन्‍्दर आदि पर्यायवाचों शद़्दोंका अभिन हर्य 
मानता है । किन्तु समभिरूठनय प्रत्येक शब्दका अर्थ भिन्न-भिन्न सानता है । जतः दाब्दमेदने अर्थनेद न मानने- 
वाले शव्दसयसे शब्दसेदसे अर्थभेद माचनेवाला समभिरूटनय मल्पविषयवालू हैं । 


रप्द्‌ परिशिष्ट 


क्रियाभेदेषपि चामिन्नमर्थमश्युपगच्छतः । 

नेवंभूत३ प्रभूतार्थो नयः समभिरूढत: ।॥१०३॥ 
नेगमा प्रातिकूल्येन न सग्रहः प्रवतते । 

ताथ्या वाच्यमिहाभीष्टा सप्तभज्भो विभागत्त: ॥9०४ 
नेंगमव्यवहाराध्यां विरुद्धाभ्या तथैव सा । 

सो नेगमर्जुसूच्राभ्या तादृग्भ्यामविगानतः धश्ग्षा 
से। दब्दान्तिगमादन्याण्क्तात्‌ु समभिरूढत: । 
सैवभूताच्च सा ज्ञेया विधानप्रत्तिषेषगा १०६॥ 
जअहादेश्च शेषेण प्रतिपक्षेण गम्यतास्‌ । 

तथैव व्यापिनी सप्तमद्धी नयविदां मता ॥१०७॥ 
विशेषेरुत्त रे: सर्वे्न॑याना मु दितात्मनाभ । 
परस्परविरुद्धार्थेह्व न्द्ववृत्तेयेथायथस्‌ ॥१०८॥॥ 

प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथेव सा 
प्रमाणसप्तभद्भीव ता विना नाभिवाग्गति- ॥१००॥४ 


जागे कहते है कि समभिरूढ नयसे एवभूत अल्पविषयवारा है--- 

क्रियासेद होनेपर भी अभिन्‍न अरथंको स्वीकार करनेवाले सममिरूढ़ नयसे एवंभूतलय बहुचिषय- 
चाका नही है । 

साराश यह हैं कि एवभूतनय स्वर्गके स्वामीको उसी समय इन्द्र मानता है जब वह आनन्द करता 
होता है । क्योकि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेवाला है | किन्तु समभिरूढनय यद्यपि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेवाला 
हो मानता है किन्तु उसने कभी भी आनन्द किया हो और बवर्तंमानमें वह कुछ अन्य कार्य करता हो तब भी उसे 
इन्द्र ही' मानता है । अत समभिरूढनयसे एवभूतनयका विषय कस है । 

आगे नयवाक्‍्यकी प्रवृत्तिको वतछाते है--- 

संग्रदनय नेगमनयके अज्ञुकूछ द्वोकर प्रन्न॒त्ति नहीं करता अर्थात्‌ प्रतिकूछ दोकर प्रच्चनत्ति करता है । 
अत उन दोनों नयोंके द्वारा यहा भेद करके अभी सप्तसमंगो कह केना चाहिए। उसी अकार परस्परमें 
विरुद्ध नैगस और प्यवद्दारनयके दारा सपसभंगीका कथन कर छेना चाहिए तथा परस्परमें विरुद्ध नैगस और 
ऋणजुसूत्र नयोंके द्वारा सप्तमंगीका कथन कर लेना चाहिए । तथा विधि निषेधरूप पद्द सप्त अगी नेगमनय 
और दाव्दनयसे, नेगमनय और सममिरूद्नयसे, और नेगमनय तथा एवंभूतनयसे जान छेनी चाहिए । 
नेगमनयकी ही सरह सअह्ादि होब वर्योके सो उनके प्रतिपक्षो शोषनयोंके साथ सससंगी जानलेना चाहिए । 
इस प्रकार नयवेत्ताओंके द्वारा मान्य सपघसंगी स्वनयोंमें व्याप्त है । परस्परमें विरुद्ू अथका कथन करनेवाले 
ऊपर कहे गये नयोंके समस्त उष्तर भेदोंके साथ मी यथायोग्य सेल करके सप्तमगीका कथन कर छेना 
चाहिए ॥ इस प्रफार प्रमाण सप्तसगाकी तरह भव्येक पर्यायमें विरोध रठित सघमंगोको जानना चाहिए। 
उसके बिना चचनकी गति सम्सव नही है | 

चैग्रमनयको सग्रह आदि शोष छह नयोके साथ मिलानेसे छह सप्तभगियाँ बनती है । संग्रहतयको व्यवहार 
भादि पाँच नयोके साथ मिलानेसे पाँच सप्तभंगियाँ बनती है । व्यवद्दारतयको ऋजुसूच्र आदि चार नयोके साथ 
मिलानेसे चार ससभंगियाँ बनती है । ऋजुसूचननयको शब्द आदि तोन नयोके साथ मिरझानेसे तीन सप्तभगियाँ 





१. नगमप्रातिकूल्येन संग्रह सप्रवर्ततें छु० । २ स्पाननैंग -सु० २। ३. स छव्दान्नैगमादन्या यु-सु० । ४ 
इन्द्रवृकत्ति छु० २ ॥ 


नयविवरणस्‌ र्प्छ 


बनतो है । शब्दनयको समभिरूढ आदि दो नयोंके साथ मिलानेसे दो ससभगियाँ बनतो हैं। और समभिरूढनय- 
को एवंमूतनयके साथ मिलानेसे एक सप्तमगों बनती है । इस प्रकार पक्ष और श्रतिपक्षरूपसे विधि-निर्बेचके 
टारा सात समूलनयोको ( ६+ ५+ ४+ ३+ २+ १० २१ ) इकक्‍्कीस सप्तमंगियाँ जानना चाहिए । 


तथा नैगमनयके नौ भेदोका परसग्रह और अपरसंग्रहके साथ कथन करनेसे अठारह सप्तमगरियाँ होती 
हैं । नैगमनयके नौ भेदोका परव्यवहारनय और अपरव्यवहारतयके साथ कथन करनेसे भी अट्टारह सप्त- 
भंगियाँ होतो है । मैगमनयके नौ भेदोका ऋवजुसूतचके साथ कथन करनेसे नो सस्रभंगियाँ होती है । नैगमनतयके 
नी भेंदोका शब्दनयके छह भेदोके साथ कथन करनेसे ५४ ससभगियाँ होती है । नैगमनयके नौ भेदोका 
समभिरूढनयके साथ कथन करनेसे नौ ओर एवंसभूतनयके साथ कथन करनेसे नो, इस तरह सब ११७ सप्त- 
भंगियाँ होती है । 
इसी तरह सग्रह आदि नय भेदोको शेष नयोके भेदोके साथ मिलाकर कथन करनेसे सप्तभगियाँ होती 
' है। इस प्रकार उत्तरनयोकी १७५ सप्तभगियाँ जानना चाहिए | अर्थात्‌ नंगमतयकी ११७, सग्रहनयकी' २२, 
न्यवहमसनयकी १८, ऋजुसूत्नयकी ६ और दाब्दनयकी १२ । प्रत्येक बस्तुके प्रत्येक घर्समें उसको प्रतिपक्षो 
घर्मकी योजना करके विधि-निपेघकी कल्पना करनेसे सप्तभंगीकी निष्पत्ति होती हैं ॥ उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाले नैगमनेयका आश्रय कछेकर विधि कल्पना होतो है और उसके प्रति- 
पक्षो संग्रहनयके आश्रयसे निषेघ कल्पना होती है । क्योकि प्रस्थ आदिका सकल्‍प मात्र ही तो प्रस्थ आदि 
नही है । विद्यमान प्रस्थको ही प्रस्थ कहा जाता है । इसो तरह नैगमनयके भ्रतिपक्षी व्यवहारनयके आश्रयसे 
भी निषेधकी कल्पना की जाती है क्योकि व्यवहारनयकी दृष्टिसे प्रस्थपर्याय द्रग्यसे भिन्न नहीं हैं। अत वह 
द्रव्यरूप ही है जो ह्नन्ये नही है उसे जान नही सकते । नैगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी ऋजुसूच नयका आश्रय 
लेनेसे भी निषेध कल्पना होती हैं क्योकि ऋजुसूत्र दृष्टिसे प्रस्थादि पर्यायमात्र है अन्यथा उसकी प्रतीति नहीं 
हो सकती । झब्दनयका कथन है कि काल आदिके भेंदसे भिन्न अर्थ प्रस्थ भादि रूप होता हैं। समभिरूढनय- 
की दुष्टिमे पर्यायभेंदसे भिन्न अर्थ प्रस्थादिर्प होता है । एवभूतनयकी दृष्टिमे प्रस्थादि क्रियारूप परिणत 
अर्थ ही प्रस्थादि रूप होता है । इस तरह नैगमनयके साथ इन प्रतिपक्षो नयोकी योजना करनेसे विधि और 
निपेधकी कल्पना होती है क्योकि नैगमनयका विषय इन नयोको मान्य नही है । इन्ही विधि और निषेधघको 
योजनासे ससभंग बनते है, है, नहो, क्रमसे है नही, अवक्तव्य | है और अवक्तव्य, नही और अवकक्‍्तब्य, है, नही 
और अवक्तव्य । इस तरह नैगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी छह नयोकी योजनासे छह सप्तभगियाँ बनती हैं । 
इसी तरह सग्रहनयका आश्रय करनेसे विधि कल्पना की जाती है कि सब केवल सत्‌ ही हैं. गधेके 
सीगकी तरह असतकी प्रतीति नही होती । उसके प्रतिपक्षी व्यवहारनयके आश्रयसे निषेघकी कल्पना की जाती 
है कि सब केवल सत्‌ ही नहीं है क्योकि वस्तुकी प्रतोति केवछ सत्‌ रूपसे नही होती वल्कि द्रव्यादि रूपसे होती 
है । संग्रहके प्रतिपक्षी ऋजुसूत्रनयके आश्रयसे भी श्रतिषेघ कल्पना होतो है । ऋजुसूतर नय कहता है. कि सब 
सत्स्वरूप नही हैं क्योकि वस्तुकी प्रतीति केवल वर्तमान रूपसे ही होती है अत- वस्तु अतीत ओर मनागत 
रूपसे असत्‌ है | इसी तरह शाब्दनय कहता है कि सब सत्स्वरूप नही है. क्योकि काल आदिके भेदके हारा 
भिन्न अर्थकी उपलब्धि होती है । एव्मभूततय कहता है कि सब सत्स्वरूप नहीं है जो अर्थ उस क्रियास्म 
प्रिणत हो रहा है वही अर्थ उस शब्दवाच्य होता हैँ । इस प्रकार सम्रहनयके साथ उसके प्रतिपक्षी पाँच नयों- 
की योजनाके हारा विधिनिषेघकी कल्पना करनेसे पाँच सप्तमगियाँ होती है । सात भंग उदत प्रकारसे ही 
जानना चाहिए ॥ 
इसी प्रकार व्यवहारनयके द्वारा विधि की जाती है कि सव॒ दअध्यादिस्वसरूप है । उसका अतिपक्षो 
ऋजुसूत्रतय प्रतिषेध करता है कि सब इृग्यादिस्वरूप नही है. केवल पर्यायमात्रको ही उपलब्धि होती हैं । 
शब्दनय समभिरूछ और एवंभूततय भी व्यवहारनयके वक्‍तव्यका निपषेष करते हुए कहते हैं कि चच द्रव्यादि 


शेर 


ब्ष्ट परिशिष्ट 


[तत्र प्रदनवद्यात्कविचद्वियौ शब्द प्रवर्तते । 
स्यादस्त्येवाखिल यद्वधतु स्वरूपादिचतुए्यात्‌ ॥४या। 
स्यान्तास्त्येव विपर्यासादिति कश्चिन्निपेषने । 
स्यादह्गतमेव तद्देंतादित्यस्तित्वनिपेबयो* ॥५८॥॥ 
क्रमेण यौगपद्याह्या स्थादवक्तव्यमेव तत्‌ । 
स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोचित्तनयापेणात्‌ ॥५१॥। 
स्पान्तास्त्यवाच्यमेवेति तत एवं निगद्यते ॥ 
स्थादह्॒यावाच्यमेवेति सप्तमग्यविरोघतः ॥५थ।ा। 


स्वरूप नही है क्योकि कालादिके भेंदसे, पर्यायभेदसे और क्रियाभेदसे भिन्न अर्थकों उपलरूब्चि होती हैँ । इस 
तरह व्यवहारनयके साय उसके प्रतिपक्षो चार नयोकी योजनाके हारा विधिनिषेव कल्पना छुरनेसे चार 
सप्तभंगी होती है । 

ऋरजुसूत्रनय विधि करता है कि सब पर्याय मात्र ही है | उसके प्रतिपक्षी दाव्दनय, समभिरूढडनय और 
एवभूतनय उसका प्रतिपेष करते हैँ कि सब पर्यायमात्र नही है, कार आदिके भेदसे, पर्यायभेदसे या क्रिया 
भेदसे भिन्न पर्याय्क्री उपलब्धि देखी जाती है । ऋटजुसूचननयके साथ उप्तके प्रतिपक्षी इन तोन नयोकी योजनाके 
हारा विधिनिषेधकी कल्पना करनेसे तीन सप्तमंगिरया चनती हैं । 

शब्दनय विधि करता हैं कि सब कालादिमनेदसे भिन्न है । उसके प्रतिपक्षी समभिरूढनय और एवंमूत 
निपेघ करते है कि सब कालादिके मेदसे ही भिन्न नही है किन्तु पर्यायभेंद और क्रियाभेदसे भी भिन्न अर्थकी 
प्रतीति होती है। इस प्रकार दब्दनयके साथ उसके प्रतिपक्षी दो नयोको योजना करके विधिनिपेघको कल्पना 
करनेसे दो सप्तभगियाँ होती है सातभंग पूर्ववत्‌ जानना चाहिए ॥ 

समभिरख्ठछनय विधि करता है कि सब पर्यायभेदसे भिन्न है । उसका प्रदिपक्षी एवंभूतनय निषेध 
करता हैं कि सब पर्यायभेदसे हो भिन्न नही है, क्रिया भेदसे पर्यायका भेद पाया जाता' है । इन दोनो नयोकी 
विधिनिषेधष कल्पनासे केवल एक ही सप्तभंगी होती है । इस तरह सूलनय सम्बन्धो २१ सप्तभग्ियाँ जानना 
चाहिए । तथा मूल नयोके उत्तर भेदोके साथ भी उनके प्रतिपक्षी नयोका अवलूम्बन लेकर उक्त भ्रकारसे 
सप्तभगियोकी योजना कर लेनो चाहिए । 

आगे सप्तमंगीका कथन करते है --- 

प्रदनके अनुसार कोई शब्द तो केवल विधिमें ही भन्नत्त होता है जैसे--स्वद्वग्य, स्वक्षेत्र स्वकाल 
और स्वसावसे सम्पू्ण पदार्थ कर्थंचित्‌ सत्स्वरूप ही है। कोई शब्द हपेधमे प्रद्नत्ति करता है । जेसे, 
परव्रच्य , परक्षेत्र, परकाछ और परमसावसे सम्पृष्प पदार्थ कथचित्‌ नास्तिस्वरूप ही हैं । कोई शब्द क्रमसे 
अस्तित्व और नास्तिस्वमें प्रचृत्ति करता है जेसे, सम्पूर्णपदाथ स्वन्नृज्यादि चतुष्टयको जपेक्षा कर्थंचित्‌ खत्स्व- 
रूप हो हैं. और परक्वव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा कथचित्‌ अखत्स्व्रख्प दो हैं । कोई शब्द युगपद्‌ अस्तित्व- 
नाल्तित्वर्मे प्रद्नचि करता है. जेसे, सम्पूर्ण पदार्थ कथच्त्‌ अवक्तव्य ही हैं । इसी तरद्द यथायोग्य नयविवक्षा- 
से सम्पूणपदाथ कथाचत्‌ सत्‌ अवक्तव्यरूप हो है, कथचित्‌ असद॒वक्तज्य रूप ही हैं तथा कर्थंचित्‌ सदु- 
सद॒वक्तव्य रूप ही हैं । इस श्रकार अविरोधपूवक सप्तसंगी होती है । 

शंका सभाघान पूर्वक सप्तभंगीके सम्बन्ध प्रकाश डाला जाता है। 

डाॉंका--एक वस्तु स्याह्मादी जैन कथन करनेके योग्य अनन्तघर्म मानते हैं। अत कथनके मार्ग भी 
अनन्त ही होना चाहिए, सात नही । अतः सप्तभगीकी वात ठीक नही है । 

समाधान--प्रत्येक घर्मके विधि और निपेधको अपेक्षासे सप्तभय होते है | इस प्रकारसे एक बस्तुमे 


लो जअनन्तधर्मोके विधिनिषेषको लेकर अनन्त सप्तमंगियाँ सो हो सकती हैं । इसमे कोई विरोधकी 
है । 


सयविवरणस्‌ र५्‌ 





शंका--एक धर्मको छेकर तो वचनका एक ही भंग होना चाहिए, सात भंग नही, क्योकि 
धर्मको सात प्रकारसे नही कहा जा सकता । 
ससमाधान--पभ्रश्नके बछसे सात भंग होते हैं । जब अदनके सात प्रकार हो सकते हैं तो उसके उच् 
रूप वचनोके भो सात प्रकार होने चाहिए । प्रश्तके सात प्रकार होनेंकरा कारण यह हैँ कि वस्तुमें एक थ के 
कथन करनेपर अन्य धर्मोका आक्षेप करना होता हैं । 
शंका--वस्तुके एक घर्मका कथन करनेपर अन्य घर्मोका आक्षेप क्यो करना होता है । 
ससाधान-- क्योकि वह धर्म उन अन्य धर्मोके बिना नही हो सकता । जैसे किसी वस्तुमें अस्पिएन 
घर्मकी जिज्ञासा होनेपर प्रश्नकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उस अस्तित्व घर्मके अविनामावी नास्तित्व जादि 
धर्मोकी जिज्ञासा होनेपर भी प्रश्नोकी प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार जिज्ञासाके सात प्रकार होनेसे प्रशनोके सात 
प्रकार होते है और प्रदइनोके सात प्रकार होनेसे वचनके सात प्रकार होते है । 
डाँंका--किसी वस्तुमें अस्तित्वधर्मका नास्तित्व आदि छह धर्मोका अविनाभावी होना असिद्ध है अतः 
जिज्ञासाके सात प्रकार मानना भी अयुक्त है ? 
ससाधान---नही, वह तो युक्तिसे सिद्ध है। और युक्ति इस प्रकार है--एक घर्मीमें अस्तित्वघर्म 
प्रतिपेध करने योग्य नास्तित्व आदि घर्मोके साथ अविनाभावी है, धर्म होनेसे । जैसे कि हेतुका अस्तित्ववर्भ 
नास्तित्वचर्मका अविनाभावी हैं । आशय यह है कि प्रत्येक वादी अनुमान प्रमाणके द्वारा अपने इं४ तत्त्वकी 
सिद्धि करता हैं। अनुमानके तीन अंग होते है--पक्ष हेतु और दृष्टान्त । जैसे यह पर्वत अग्निवाला हैं धूमवाला 
होने से । जहाँ-जहाँ घुआँ होता है वहाँ-चहाँ आग होतो है जैसे, रसोईधर । और जहाँ-जहाँ आग नही होती 
चहाँ घुआँ भी नहो होता जैसे, नदी । इस अनुमानमें हेतु 'धूमवाला होनेसे' पर्वतमे भी रहता है, रसोईघरमे 
मो रहता हैँ किन्तु नदीमें नही रहता । अत. यह हेतु सच्चा हेतु माना जाता हैं क्योकि जो हेतु पक्ष पर्वतके 
समान सपक्ष रसोईघरमें तो रहता है किन्तु विपक्ष नदीमें नही रहता वही हेतु सच्चा होता है । अत हेतु में 
जैसे अस्तित्वघर्म नास्तित्वधर्मका अवधिनाभावी है वैसे ही सर्वत्र जानना चाहिए ॥ 
शंका---साध्यके न होनेपर साधनका तियम रूपसे न होना ( नास्तित्व ) ही तो साध्यके होनेपर 
साधनका होना ( अस्तित्व ) है । अत- अस्तित्व और नास्तित्व ये दो धर्म नही हैं । तब आप नास्तित्वको 
अस्तित्व घर्मका प्रतिषेघ्य ( निपेघ करनेके योग्य ) घर्म कैसे कहते है । इस प्रकार पररूपसे नास्तित्व तो 
स्वरूपसे अस्तित्व ही हुआ । अब यदि नास्तित्वको निपेधष्य कहा जाता हैं तो उसका अविनाभावी होनेसे 
स्वरूपास्तित्वमें बाघा आती है । वस्तु उसी रूपसे अस्ति है और उसी रूपसे नास्ति है ऐसी प्रतोति तो नही 
होती । 
समाधान--तब तो हेतुको जो वौद्धने त्रिरूपात्मक ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत््व और विपक्षमें असत्त्व ) 
माना है वह नही बनेगा | क्योकि उक्तकथनके अनुसार हेतुका पक्ष सपक्षमें सत्त्त ही वियक्षमे अयसनन्‍्त्र हैँ । 
यदि दोनोको भिन्न मानते हो तो एक वस्तु भी स्वरूपसे अस्तित्व और परसरूपसे नास्तित्वकोी सिन-भिन 
सानना चाहिए । डर 
हांका--किसी एकमे अस्तित्वकी सिद्धि होनेपर उसकी अन्यन् नास्तित्व सिद्धि हो जाती है अद्र 
अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनो भिन्न नही है । 
ससपधान--एकके अस्तित्वकी सिद्धिके सामर्थ्यसे अन्यथ उसके नास्तित्वकी सिक्ति 
सामर्थ्यसिद्धि मानकर भो भिन्न नही मानना तो वडो विचित्र वात्त है । तव दो वहीपर शिसोपयी नाम्तिणय 
सिद्धिके सामर्थ्यसे अस्तित्वकी सिद्धि होनेसे दोनोमें भिन्नताके अभावका रसग काना है । जो 
( अस्तित्व ) और अभाव ( नास्तित्व ) को एक कहता हैं वह न तो ऋ्ञही प्रवृत्त कर सकक्‍च 
से निवुत्ति कर सकता है क्योकि उसकी निवृत्तिका विषय जो नाव हैं 5ह अभाजसे भिन्न नह 
भिन्न नही है । अत यथार्यमें जस्तित्व और नाःस्तित्वमें कही कद मानना ही नादिए । कद 
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प्रतिपेष्य नास्तित्वके साथ अविनाभावी सिद्ध हो उसे ही हमारे उक्त अनुमानमे दृष्टान्त रूपसे समझ छेना 

चाहिए । अस्तु, 

स्वरूपकी अपेक्षा अस्तित्व और पररूपकी अपेक्षा नास्तित्वमे कोई विरोध नही हैं । जैसे स्वरूपके ग्रहण- 
से, वस्तुका अस्तित्व कायम है वैसे ही पररूपके त्यागपर भी वस्तुका अस्तित्व कायम है । यदि वस्तु स्वरूपके 
ग्रहणकी तरह पररूपको भी ग्रहण करने लूगे तो अपने और परायेके भेदका सर्वथा अभाव हो जाये । इसी 
तरह यदि वस्तु पररूपके त्यायकी तरह स्वरूपको भी त्याग दे तो शून्यताका हो प्रसग उपस्थित हो जाये । 
अत. सम्पूर्ण वस्तुएँ स्वद्वग्यमें है, परद्रव्यमें नही । स्वद्वन्यकफो स्वीकार और परद्रव्यको तिरस्कारकी उ्यवस्था- 
से बस्तुका स्वरूप बनता है । स्वद्वव्यकी तरह परद्रव्यको भी स्वीकार करनेपर स्वद्रव्य और परद्रव्यके भेद- 
का ही अभाव हो जायेगा । अत जैसे जोवादि वस्तु स्वद्रव्य जीवत्व रूपसे है, परद्रव्य पुद्गलादि रूपसे नही 
है, स्वभाव ज्ञानादि रूपसे है, परभाव रूपादि रूपसे नहो है । बैसे हो सब वस्तुओके सम्बन्धम जानना चाहिए । 

इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वक्षेत्रमं हैं और परक्षेत्रस नही है इसमें भी कोई विरोध नही है । क्योकि 
स्वक्षेत्रके ग्रहण और परक्षेत्रके त्यागपर ही बस्तुका वस्तुत्व कायम है । अन्यथा क्षत्रोके संकरका प्रसंग आता 
है । निरचयनयसे प्रत्येक वस्तुकी स्वात्मा ही उसका क्षेत्र है और व्यवह्ारनयसे आकाश आदि है । स्वद्रन्य 
और स्वक्षेत्रकी तरह भ्रत्येकवस्तु स्वकालूमें है, परकालमें नही है, इसमें भी कोई विरोध नही है । क्योकि 
स्वकालके ग्रहण और परकालके त्यागसे ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है अन्यथा कालछोके साकर्यका प्रसंग 
आता हे । 

शंका--इस प्रकारसे तो एक वस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनो सिद्ध हुए तब तो केवल अस्तित्व 
या केवल नास्तित्वकी सिद्धिकी बात तो नही रहती क्योकि किसो वस्तुमें केवछ अस्तित्व या केवल नास्तित्व 
नही रहता । 


खसाधान-- नयविवक्षासे केवरू अस्तित्व आदि भी सम्भव है । एक वस्तुमें अस्तित्व आदि नाना 
धर्मके सिद्ध होनेपर भी यदि वादि-प्रतिवादी उसमेसे एक घर्मको मानता है तो जिस घर्मको वह नही मानता 
उसे उसका अविनाभावी मानकर सिद्ध किया जाता है । इस प्रकार एक वस्तुमें युक्तिपूर्वक': सिद्ध किये गये 
अस्तित्व आदि सात घधम किसी-किसी ज्ञाताके हृदयमे सात प्रकारकी शकाएं उत्पन्न करते है अत. सात प्रकार- 
की जिज्ञासा होती हूँ | सात प्रकारकी जिज्ञासासे सात प्रकारके प्रइन होते हैं और सात प्रकारके प्रदनोके 
उत्तर रूपमे सात प्रकारके वचन प्रयोग होते है अत प्रश्नके वद्से एक वस्तुमें सप्तभंगी होती हैं यह कथन 
उचित है । क्योकि सातके अतिरिक्त आठवाँ भगकी उत्पत्तिमें निमित्त' प्रदनान्तर सम्भव नही हूँ और 
प्रइनान्तर सम्मव न होनेका कारण यह है कि जिज्ञासान्तर सम्भव नहो है । और जिज्ञासान्तर सम्भव न 
होनेका कारण यह है कि सातके अतिरिक्त कोई आठवी हांका नही हैँ । और नयी शांका उत्पन्न न होनेंका 
कारण यह है कि विधिनिपेघकी कल्पनाके द्वारा वस्तुमें कोई गराठवाँ अविरुद्ध अन्यवर्म नही बनता । 

यदि कोई उक्त सात प्रकारके प्रश्नोके अतिरिक्त नया भ्रध्व उठाना चाहता हूँ तो वह प्रशन पृथक्‌- 
पुथर अत्तित्व-नास्तित्वके सम्त्रन्धमें है या समस्त अस्तित्व-नास्तित्वके सम्बन्ध हैं । यदि पृथक अस्तित्व- 
नास्तित्वके सम्बन्धमे नया प्रय्न हूँ त्तो प्रधानरूपसे अस्तित्व या नास्तित्व सम्बन्धी प्रइन भ्रयथम और दूसरे 
नम्वरफे प्ररनोमें हो गभित हो जाते है । यदि चत्वको गौण करके और नास्तित्वको प्रघान करके भ्रदन हैँ तो 
दूसरे प्रशापें गभित हो जायेगा जौर यदि नास्तित्वकको नगौण करके और अस्तित्वकों प्रधान करके प्रथ्न हूँ तो 
प्रयम प्रध्नमें जाममित हो जायेगा ॥ 

यदि समस्त अम्तित्व-तास्तित्वके विययमे नया प्रश्न है तो ऋमसे होनेपर तीरारेम और युगपत्‌ द्वीनेपर 
चहुए॑से गशित हो जाता है । इसी तरर पहले और चौयेको मिलाफर फिये गये प्रश्न पाँचवेंसे, दूसरे और 


शोपेश मिदप र किया गया प्रस्म छडेमें और तोसरेन्‍्चौयेंको मिलाकर किया गया प्रथ्न सातबेगें गभित हो 
फाना है ३ 


रदर परिशिष्ट 


स्यथाच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने । 

शब्दान्तरप्रयोगोञ्च विशेषप्नतिपत्तयें ॥५णा 
जीवके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा अर्थात्‌ जैसे जीव जीवत्व रूपसे है वैसे ही पुदूगलादिके अस्तित्व रूपसे मो 
उसके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा क्योकि 'जीव है ही” इस वाक्यसे ऐसा ही अर्थ निकलता है। यदि तुम कहोगे 
कि हम प्रकरण सादिसे जीवमे पुदूगल आदिके अस्तित्वकी व्यावृत्ति कर देगे तो उसे “जीव है ही' इस वावय- 
का छब्दार्थ तो नही मान सकते क्योकि इस वाक्यसे सुननेवालेकी ऐसा बोच नही होता कि जीव अमुक रूपसे 
तो है और अमुक रूपसे नही है । 


शंका--जीवमें अस्तित्व सामान्य पाया जाता है पुदूगल आदिका अस्तित्व तो सामान्य नहीं है 
विशेष है, अत पुदूगल आदिके अस्तित्व विद्येषकी जीवमें प्राप्ति ही नही है । तब उसकी निवृत्तिके लिए 
स्थात्‌” पदका प्रयोग करना व्यर्थ है । 


ससमाधान--तब तो 'जीव है हो” इस वावयमे हो” रूगाना व्यर्थ है-। 
शका--'ही' यह वतछानेके लिए छगाया गया है कि जीव स्वगत अस्तित्व विशेषसे ही अस्ति' है । 


ससाधान--स्वगत अस्तित्व विद्ेषसे ही यदि जीव “अस्ति” है तो इसका मतरूब हुआ कि परगत 
अस्तित्वसे जीव “अस्ति” नही है। और तब “जीव है ही' में ही रूगाना व्यर्थ हो जाता है । और विना ही” 
का वाक्य उचित नही है क्योकि केवल “जीव है” कहनेसे तो उसके अस्तित्वकी तरह नास्तित्वका भी अनुपग 
माता हैं। हो” का ऊुगाना तो तभी सार्यक हो सकता है जब सभी प्रकारसे जीवका अस्तित्व स्वीकार 
करके उसके नास्तित्वका निरास किया जाये, अन्यथा नही । किन्तु 'हो' के साथ जीव अस्तित्व सामान्यसे 
है, पुद्गलादिगत अस्तित्वविद्योप्से नही है इस प्रकारका बोध करानेके लिए तो 'स्यात्‌” पदका प्रयोग करना 
आवश्यक हैं क्योकि उसीसे उच्त प्रकारके अर्थका द्योतन होता है । 


श्ंका--जो भी वस्तु 'सत्‌” है वह स्वद्रन्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे ही सत्‌ है अन्यसे नही 
चयोकि दूसरोका कोई प्रकरण ही नही हूँ । 


ससाधान--आपका उक्त कथन सत्य है किन्तु विचारणीय यही है कि किस प्रकारके शब्दसे वैसा 
अर्थवीद्य हो सकता है । विचार करनेपर सस्यात्‌” पदका प्रयोग ही आवश्यक प्रतीत होता है उसके बिना उक्त 
प्रकारका अर्थवोघध नही हो सकता ॥ 


अद. प्रत्येक वाक्यकफे साथ 'ही' को तरह 'स्यात्‌' पदका भी प्रयोग करना चाहिए । 


अश्वपि छेवल् पूक ्थात्‌! शब्दखे हों. अनेकान्त सामान्यका छह्वलान हो 30226: हैँ फिर-म यहां 
विशेषधमोंका ज्ञान क्‍्रानेके लिए अन्‍य शब्दोका प्रयोग करना आवश्यक है | “९-८ >; 


न्याव्‌ शच्दके अनेकान्त आदि अनेक अर्थ हैं। इसपरसे किन्हीका कहना हूँ कि स्यात्‌ बाव्दस ही जब 
अनेवास्वात्मक बन्‍्नुका वयन हो जाता है तो उसके साथमे “जीव अस्ति एव” आदि शाब्दोंका प्रयोग करना 
ब्यर्थ है किन्तु यदि ऐसा कहनेवाले 'स्पात्‌! घाब्दको अनेकान्त विश्येपका चाचक मानकर प्रयोग करते है तत्र त्तो 
खछझसमें: साध अन्य शब्दोस़ा भ्रयोग न करनेंपर कोर्ट लापत्ति नहीं है वयोक्रि 'स्मात्‌' द्ाब्दसे द्वी अन्‍य शब्दोका 
शव हो जत्त है । पिन्‍तु खदि जनेकान्त सामान्यके वाचक *स्या छाब्दका ये प्रयोग करते है तो जीव अम्ति 
हु आदि इसदीजा ज्मोप निरर्षर नहों है । क्योति स्थान दाब्दसे अनेकान्त सामान्यता बोघ होनेपर भी 
हिविपण स्वत चर्यर दिए बिझेर शबइशेत्रा आयोग आवध्यक होता है| जैसे वृक्ष झब्दस दूक्ष सखासान्‍्यवा 
काय होचपर भी विस्ेधर्यीओों आमजा पेट था नीमफा वेए आदि करना होता है । 


नयविवरणस्‌ २६३ 


सोड5प्रयुक्तोडषपि वा तज्जे. सर्वत्रार्थात्प्रतीयते । 
यर्थवकारोधष्योगादिव्यवच्छेदप्रयोजन: ॥|५६॥ ] त्त० इल्ये० वा७ १॥६ 





स्थात्‌ शब्द अनेकान्तका वाचक या द्योतक रहे, किन्तु प्रत्येक वाक्यके साथ उसका प्रयोग तो नही 
देखा जाता, तब कैसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकती है, इसका उत्तर अ्न्थकार देते है--- 


प्रत्येक पद्‌ या वाक्यके साथ श्रयोग नहीं किये जानेपर मी स्थाद्वावको जाननेवाले पुरुष उस स्यात्‌ 
शब्दकी सचन्न प्रवीत्ति कर छेते हैं । जैले अयोग, जनन्‍्ययोग और अत्यन्तायोगका व्यचच्छेद कारक एवकार 
(ही ) का भ्रयोग नहीं किये पर भी जाननेवाले उसे समझ ही छेते है । 


जैसे “चैत्ननामक व्यक्ति घनुषधारों हैं” इस वाक्‍्यमें एवकार ( ही ) नहीं है फिर भी इससे यही 
समझा जाता है कि चेत्र घनुषधारी हो है वह तकवार आदि घारण नही करता । यहाँ जो एवकार ( ही ) है 
उसका अर्थ अयोग व्यवच्छेद होता हैँ । 'तथा अर्जुन धनुषधारी था” इस वाक्यमें भी एवकार ( ही ) नही हैँ 
फिर भी घनुविद्यार्में अर्जुनकी ख्याति होनेसे जाननेवाले इसका यही अर्थ करते है कि अर्जुन हो घनुषघारी 
था। इससे यह घ्वनित होता हैं कि अर्जुनके समान धनुषघारी अन्य कोई व्यक्ति नही था | इसे अन्ययोग 
व्यवच्छेद कहते है ॥ 'नोऊर कमल होता है” इस वाक्यमें भी एवकार ( ही ) नही है । फिर भी जाननेवाले 
इसका अर्थ यहो छेते हैं कि नोछूकमल होता ही है यहाँ 'ही” को कमरूमें नीरूपनेका' अत्यन्त अयोगका व्यव- 
उछेद करनेवाला होनेसे अत्यन्तायोग व्यवच्छेद कहते है ॥। इस तरह एवकारका प्रयोग उत्तवाक्योक्ते साथ नहो 
होनेपर भी प्रकरणके अनुसार जानकार छोग स्वयं समझ लेते है कि इस वाकष्यमें अमुक अर्थवाले एवकारका 
प्रयोजन है । सी तरह सभी स्थलोपर स्यात्पदका प्रयोग नहीं होनेपर भी सब अनेकान्तात्मक है” इस 
प्रकारकी व्यवस्थाके द्लोनेसे एकान्तका व्यवच्छेद करनेके लिए स्यात्पयदकी प्रतीति जानकारोको स्वय हो जाती 
है । कोई पदार्थ-पदका अर्थ अथवा वाक्यार्थ सर्वथा एकान्तात्मक नहो हैं । हाँ, कथंचित्‌ एकान्तात्मकपना तो 
सुनयकी अपेक्षासे अनेकान्तात्मकरूप ही है । अत सात प्रकारके प्रमाणवाक्योमें और सात प्रकारके नथवाक्यो- 
में एवकारकी तरह स्यातृपदका प्रयोग नहो होनेपर भी उसे समझकर जोड छेना चाहिए । 
डांका---प्रमाणवाक्य कौन है और नयवाक्य कौन है ? 
समाधान---सकल्ादेशको प्रमाणवाक्य और विकलादेशकी नयवाक्‍्य कहते है । 
शंका--सकलादेश कौन है और विकलादेश कौन है ? 
किन्होका मत है कि अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करना सकलादेश हैँ और एकघर्मात्मक वस्तुका 
कथन करना विकलादेश है । किन्तु ऐसा माननेंपर प्रमाण और नयवाक्‍्य सात-सात प्रकारके नही हो सकते 
क्योकि स्थादस्ति, स्यान्नास्ति और स्यादवक्तव्य ये तीन वाक्य एक-एक घर्मका हो कथन करते है अत विकला- 
देशी होनेंसे ये तीनो सर्वथा वयवाक्य हो कहें जायेगे । और छोष चार वाक्य ( स्थादस्ति नास्ति, स्थादस्ति 
अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य और स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य ) अनेकवर्मोका कथन करनेसे सर्वदा प्रमाण- 
वाक्य कहे जायेंगे । किन्तु तीन नयवाक्य ओर चार प्रमाणवाक्‍्य तो सिद्धान्त सम्मत नही है । 
किन्हीका कहना है कि धर्मोामात्रका कथन सकलादेश है और धर्ममातका कथन विकलादेश हैं । 
किन्तु यह भी ठीक नही है क्योकि केवल घर्मीका या केवलूघर्मका कथन कर सकना सम्भव नहीं हैं । 
शंका--स्यात्‌ जोव हो है और स्यात्‌ अस्ति एवं, इस प्रकार धर्मीमात्रका तथा घर्ममात्रका कथन तो 
सम्भव है ? 
ससमाधान---नही, क्योकि जीवशन्दसे जीवत्व धम्मात्मक जीववस्तुका कथन होता हैं मोर “अस्ति” 
शब्दसे अस्तित्व धर्मसे विशिष्ट किसो वस्तुका कथन होता हैं । 
किन्हीका कहना है कि अस्ति आदि सातो वचनोमेंसे प्रत्येक वाक्य वो विकलादेद हैँ और चातो मिल- 
कर सकलादेश है । किन्तु ऐसा कहनेवाले भो युक्ति और आगममे कुझल नही है, क्योकि उस प्रकारकी न तो 


रच परिशिष्ट 


युक्ति ही है और न आगम ही है । प्रत्येक स्थादिस्त आदि वाक्य सकलका प्रतिपादक न होनेसे विकछादेश है 
यह युक्ति समीचीन नही हैं क्योंकि ऐसी स्थितिमे तो उन्र वाक्योके समुदायको भी विकरछादेशत्व का प्रसंग 
आता है ॥ तथा सातो वाक्य मिलूकर भो समस्त अर्थका प्रतिपादन नही कर सकते । समस्त श्रुत हो समस्त 
अर्थोका कथन कर सकता है । १०२२०८.५९ 

शंका---उक्त सात वाक्योका समुदाय ही तो सम्पूर्ण भुत है उनसे भिन्न कोई अन्य श्रुत नही है । 

समाधघान---तव तो एक अनेक आदि सप्तभगात्मक वाक्‍्योकों अश्वुतपनेका प्रसग आता है क्योकि 
सस्पूर्णश्रुतके आर्थका 'स्थादस्ति! आदि सात प्रकारके वाक्यसे प्रकाशन हो जाता है अत. प्रकाशितको प्रकाशित 
करना अर्थ है । 

शंका[--उसके द्वारा तो अस्तित्व आदि सात धर्मोका हो कथन होता है और एक अनेक आदि सात 
धर्मेका कथन एक अनेक आदि विशेषधर्मरूप सात वाक्‍योके द्वारा होता है अत. व्यर्थ होनेसे उसे अश्नुतपनेका 
प्रसंग नही जाता है ? 

ससाधान---तब तो अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन न करनेके कारण 'स्थादस्ति” आदि वाक्योको 
सकलादेशीपना नही बन सकेगा । 

यदि अस्तित्व आदि सात धर्मोको मुख्यतासे, शेप. अनन्त सप्तभग्रियोके विपयसूत अनन्त सात धर्मे- 
स्वरूप वस्तुका अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा कथन करनेसे अस्तित्व आदि सप्तश्नेदरूप वावयको 
सकलादेशी मानते हो तो 'कथचित्‌ जीवादि वस्तु सत्स्वरूप ही है” यह वावय भी सकछादेशी है क्योकि यह 
एक वावय अस्तित्वघर्मकी भुख्यतासे छझोप अनन्तघर्मात्मक वस्तुका कथन करता हैं। कथचित्‌* जी वादि वस्तु 
नास्ति स्वरूप ही है, यह दूसरा वाक्य नास्तित्वघर्मको मुख्यतासे शेष अनन्त घर्मात्मक वस्तुका कथन करता 
हैं । कथंचित्‌ जीवादिवस्तु अवक्तव्य ही है, यह वाक्य अवक्तव्य घर्मकी मुख्यतासे शोप अनन्तधर्मात्मक वस्तुका 
कथन करता है ! जीवादि वस्तु कथचित्‌ अस्ति नास्तिरूप हो है, यह वाक्य क्रमसे विवक्षित दोनो घर्मोकी 
भमुख्यतासे झेष अनन्त घर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। इसी तरह कर्थंचित्‌ अस्ति अवक्तव्यकी सुख्यतासे 
पाचर्बा वाक्य, कथचित्‌ नास्ति अवक्तन्य घर्मकी मुख्यतासे छठा चाक्य तथा कथचित्‌ अस्ति चास्ति अचवक्तन्य 
धर्मकी भुख्यतासे सातवाँ वाक्य शेष अनन्त घर्मात्मक वस्तुका कथन करता है । अत, उक्त सातो वाक्योमेंसे 
प्रत्येक वाक्य सकलादेशी है । 

शेका--फिर तो प्रथम वाक्यसे ही सम्पूर्ण बस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे आदि वाक्य 
निष्फल है ? 

समाधान---तब तो एक ही सप्तअंग्रीके टारा सम्पूर्ण वस्तुका कथन होनेसे अन्य सप्तभगियाँ क्यों 
नहो_ निष्फछ कही जायेगी ९ 

शंका---एक सप्तभगीके हारा प्रधानरूपसे अपने विषयभूत सात धर्मस्वरूप आर्थका ही कथन होता 
है, अन्य सप्तभगियाँ सी अपने-अपने विपयस्त जअन्य-अन्य सात धर्मोका कथन करतो है अत. वे निष्फल 
नही हैं । 

समाधान---तो प्रथम वाक्यके द्वारा अपने विपयभूत एक घर्मात्मक वस्तुका प्रधानरूपसे कथन किया 
जाता है । इसी तरह दूसरे आदि वाक्य भी अपने-अपने विषयभूत एक-एक घर्मात्मक वस्तुका कथन करते है 
तब वे निष्फल क्यो है ? 

हाँका--बस्चुका एक घर्मात्मकपना प्रधान कैसे हुआ ? 

समावान--चूँकि शब्दके द्वारा वैसा ही कहा जाता है । 


नयविवरणस्‌ श्द्प 


अनेकान्‍्तोः्प्यनेकान्तः प्रमाणनयसाघन. | 
अनेकान्त. प्रमाणात्तें तदेकान्तो5पितान्नयातु ॥ बू० स्व०' स्तो० 





शका---इसी तरह शेष अनन्तघर्मात्मकपना प्रधान क्यो नही है ? 
समभाधान---चूँकि एक वाक्यसे अनन्तघर्मात्मकपना नही सुना जाता । 
डंका---तब एक ही' वाक्यसे अनन्तघर्मात्मक वस्तुका बोघ कैसे होता है ? 


ससाधान---अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा एक घर्मसे दोष अनन्त धर्मोका बोध कर ठिया 
जाता है । 


शांका---तब तो सुने हुए के समान ही उसके हारा गम्यमान अनन्तवर्मोको भी उस एक वावंयका 
अर्थ मानकर उन्हें भी प्रधान मानना चाहिए अन्यथा श्रुतकी तरह ही सुने हुए वाक्यार्थकों भी भौण सानना 
चाहिए ॥ 

समाधान---तब गौण वाक्यार्थ और मुख्य वाक्यार्थका भेद कैसे करेगे, सभी शब्द व्यवह्यरवादी 
गोण और मुरूय वाक्‍्यार्थोकों मानते हैं । 


शॉँका--शब्दके हारा जिसका निशचल रूपसे बोध होता है वह मुख्यवाक्‍यार्य है चाहें वह श्रूममाण हो 
अथवा गन्यमान ही ओर जिसका सचल बोध होता वह गौण वाक्‍्यार्थ है । अतः शब्दके द्वारा गृह्ीत घर्म ही 
मुख्य होता है और अन्य ग्रोण होता हैँ । ऐसा कहना ठोक नही है। 

ससाधान---जो निदचल बोध होता है वही मुख्य वाकक्‍यार्थ होता है ऐसा कोई नियम नही है । 
जाननेवालेके द्वारा जाननेके लिए इष्ट वस्तु जब भुख्यार्थ होती है दो उसके प्रति कहें गये छान्‍्दके हारा गृहीत 
चर्म प्रधान होता है और शेष अनन्त धर्म गौण होते है । 

शंका---“अस्ति जीव” इस वाक्यमे “भस्ति” शब्दके वाच्य अर्थसे जीव दान्‍्दका वाच्य अर्थ भिन्न है 
या अभिन्न है । यदि दोनो छाब्दोका अर्थ एक ही है तो दोनो शब्दोके प्रयोगकी जावश्यकता नही है । यदि 
दोनोंका अर्थ भिन्न हैँ तो “अस्ति” शब्दके वाच्यार्थ अस्तित्वसे भिन्न होनेंके कारण जीवके नास्तित्वका प्रसंग 
आता है ॥ क्योंकि जो सत्से भिन्न होता है वह असत्‌ होता है । 


समाधानल---यह दोष सर्वथा एकान्तवादियोके ही योग्य हैं, स्याह्वादी जैनोके योग्य नही है क्योकि 
स्याह्मादी जैन 'भस्ति” शब्दके वाच्य अर्थते जीव शब्दका वाच्य अर्थ कर्थंचित्‌ भिन्न मानते हैँ ॥ पर्यायाथिककी 
दुष्टिसे “अस्ति” शब्दका अर्थ 'सत्‌' है और जीव दाब्दका अर्थ है जीवनक्रिया विशिष्ट वस्तु । किन्तु द्रव्याथिकनयसे 
दोनोके अर्थमें भेद नही है । इसमें कोई दोष नहीं है । हम जैन जिस रूपसे वस्तुकों सत्‌ मानते है उसी रूपसे 
असत्‌ नही मानते । और जिस रूपसे जसत्‌ सानते है उसी रूपसे सत्‌ नहीं मानते । 


शंका--ऐसा माननेसें तो एकान्तवादका दोष आता है क्योकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्‌ ही है 
और पररूपकी अपेक्षा असत्‌ ही है । 

समाधान-- सुनयकी अपेक्षासे एकान्तकों मानना समीचीन है और प्रमाणकी मपेक्षासे अनेकान्तका 
मानना समोचोन हैं । जिस अपेक्षासे अनेकान्त हैं उस अपेक्षासे अनेकान्त ही है, इस पअकारका एकान्त 
मनिष्ट नही है । कहा भी है--- 

प्रभाण और नयके द्वारा अनेकान्त सो जनेकान्तरूप है । प्रमाणको भपेक्षासे अनेकान्त है और 
नयकी अपेक्षासे एकान्त छे । 

किन्तु अनेकान्तमें अनेकान्तके माननेसे अनवस्था दोष नहीं जाता हैँ क्योक्ति एकान्तको सापेलतासे 
ही अनेकान्तकी व्यवस्था बनती है और मनेकान्तकी सापेक्षतासे एकान्तकी व्यवस्या वनती हैं। परन्तु एकान्चके 

च्चेड 


रद परिशिष्ट 


[िरमंघम्य॑विनासाव. सिद्धत्यच्योन्यवीक्षया 
न स्वरूप स्वतों ह्येतत्कारकज्ञापकाड्भवत्‌ ॥ 
सदेव सब को नेच्छेतु स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
*. असदेव विपर्यासान्न चेनन व्यवतिष्ठते ॥]---आ० सी० 





अनेकान्तसापेक्ष होनेसे और अनेकान्तके एकान्त सापेक्ष होचेसे अन्योन्याश्रय नामक दोष वही आता हैं क्योकि 
स्वरूपसे वस्तु अनेकान्तात्मक ही प्रसिद्ध है उसमें एकान्‍्तकी अपेक्षाकी आवश्यकता नही हैं । और एकान्तको 
भी वस्तुरूपसे अनेकान्तकी अपेक्षा नही है । हाँ, उन दोनोका अविनाभाव---एकके बिना दूसरेका न होना--- 
परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है । 


यही बात आप्तमीमासामे स्वामी समन्तभद्वने कही हैं-- 

धर्म व्तैर घर्मॉंका अविनामाव तो परस्परकी अपेक्षाले सिद्ध. होता है किन्तु उनका स्वरूप परस्पर- 
की अपेक्षा ते सिद्धू नहीं होता । वह तो स्त्रयं अपने कारणोंते बन जाता, है जैसे कर्तापना कर्मपनेकी अपेक्षा 
से हैं और कर्मपना कर्तापनेकी अपेक्षासे हैं। इस तरह कर्तापने और कमपने का उयवहार ही परस्पर 
सापेक्ष है, कर्ता और ऊर्मका स्वरूप परस्पर सापेक्ष नही है । वद्द ठो अपने-अपने अर्थोंसे स्वत. उत्पन्न 
दोता है | ऐसे ही प्रमाण और प्रभेयका स्वरूप तो अपने-अपने कारणोंसे स्वत. सिद्ध दे किन्तु उनमें जो 
ज्ञाप्य-झापक व्यचद्वार है वद्द परस्परकी अपेक्षासे है| इसी प्रऊार अस्ति और जीवमें घमं-घर्मोपनेका 
अविनानाव एक-दूसरेकी अपेक्षासे है किन्त दोनोंका स्वरूप स्वत, सिद्ध है । यद्दो बात एुकानत और 
अनेकान्तके सम्बन्धर्म भी जानना चाहिए । 


अतः स्वरूपकी अपेक्षा जीवादि कर्थंचित्‌ सत्स्वरूप ही है, और पररूपकी मपेक्षा कथंचित्‌ नास्ति- 
स्वरूप ही है । ये दो संग सभी वादियोके लिए सान्‍्य है, इनको माने बिना अपने-अपने इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था 
नही वन सकती इसीसे स्वामी समनन्‍्तसद्रने आप्तमीसासामे कहा है--- 

पेसा कौन ऊौंकिक या परीक्षक है जो ससी चेतन-अचेतन पदार्थोक्ली स्वरूप आदि चारकी अपेक्षासे 
सत्स्वरूप ही और पररूप झादि चारक्ी अपेक्षासे ससतत्स्थरूप ही नहीं साचना चाहेगा । यदि चह ऐसा 
मानेगा ठो उसके इष्ट तत्वकी व्यवस्था दी नहीं जन सकती । 


अचब भागे जीव जादि अवक्तन्य कैसे हैं यह वतलाते है--- 


उक्त प्रकारसे पहले कहे गये तथा परस्परमें एक-दूसरेके विरोधी और एक साथ प्रधान रूपसे विवक्षित 
अस्ति, नास्ति दोनो घर्मोकी एक वस्तुमें कथन करने की इच्छा होनेपर उस प्रकारके किसी दाव्दके न होनेसे 
जीवादि अवक्तव्य है ॥ 


आदाय यह हैँ कि एक वस्तुम सत्व और असत्त्व गुणोके एक साथ विद्यमान होते हुए भी केवल 
सत्त्व शाव्दके हारा उन दोनोको एक साथ नही कहा जा सकता चयोकि सत्त्व शब्द असक्व धर्मको कहनेंमें 
जसमर्थ है । इतो तरह केवल असत्तव शाब्दसे भी उन दोनो धर्मोको नही कहा जा सकता क्योकि असत्त्व शब्द 
सत्त्यवर्मज़ों नही कह सकता । शायद कहा जाये कि कोई एक ऐसे पदका संकेत कर लिया जायेगा जो दोनो 
धघर्मोक्ो एक साथ कह सकता हो, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नही है, क्योकि चह साकेतिक पद भी क्रमसे 
ही दोनो घर्मोका ज्ञान करानेमें समर्थ है, युगपत्‌ नही ! अत एक साथ प्रवानस्पसे विवक्षित सत््व और 
अस्यधमंसि युक्त वस्तु बाचक्रोके न होनेसे अवयतब्य हैँ । किन्तु वह सर्वथा वबतव्य नही है क्योकि 
अयफ््तब्य शब्दस सथा अन्‍य छह वाज्योके दारा चक्‍तव्य भी हैँ अत कथयंचित्‌ अववतव्य हूँ यह निर्णीत होता 
ट _घ्खी तरह शोध सोन भगोकी भी योजना कर छलेनो चाहिए। ये सातो ही भंग चेंकि अस्तित्व भादि 
पमंत्री शुस्यताने अनेक धर्मात्वक दस्तुफा क्यन करते है अत इनके समुदायकों प्रमाण सप्तमंगो कहते हैं । 


नयविवरणम्र्‌ २६७ 


सब हदब्दनयास्तेन परारथंप्रतिपादने । 
स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननया: स्थिताः ॥११०॥ 
तै्नीयमानवस्त्वंशा. कथ्यन्तेड्थ॑ंनयाइच ते 
भंबिध्यं व्यवतिप्ठन्ते प्रधानगुणमावतः ॥११श॥ 

यन पवर्तंते स्वार्थ नियमादुत्तरों नयः | 

पूर्ययूर्वों नयस्तन्त वर्तमानो न वाय॑ते ॥११र। 

सहस्े $ एशती यद्चत्तस्यां पलःचशती मता । 
पूर्वसंज्पोत्तरैस्था वे संख्यायामवि रोधतः ॥१११॥ 
पूर्बंन्न नोत्तरा संख्या यथायातानुवरत्य॑त्ते । 
तथोत्तरनय. पुर्वनयार्थे सके सदा ॥११७।॥ 
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नय के अन्य भेंद--- 

अत. उक्त ससी नथ दूसरोंके लिए अथंका कथन करनेपर शव्दनय है और ज्ञाताके किए अर्थका 
प्रकाशन करनंपर श्ाननय हैँ । तथा उनके छ्वारा ज्ञात किये गये वस्तुके धम कहे जाते हैं इसकिए वे 
अथनय हूं ॥ क्षत. प्रधानता और गौणतासे नयोके तीन भेद होते है । 

जगतूमें पदार्थके तीन रूप पाये जाते है--ज्ञानरूप, शब्दरूप और अर्थरूप | जैसे घट पदार्थ अर्थ 
रूप हैँ, उसका ज्ञान ज्ञानस्प घट है, और उसका वाचक घट दावद हाव्दरूप घट हैं । इसी तरह नयके भी 
सीन रूप हँ--- श्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय । ज्ञानरूप नयके द्वारा श्ञाता स्वयं जानता है और जब वह अपने 
ज्ञात बस्तुधमोको शब्दके द्वारा दूसरोको वतछाता हैँ तो वे शब्द दाव्दनय कहे जाते है । और उस ज्ञाननयका 
विपयभूत अर्थ या शब्दनयका वाच्यरूप अर्थ गर्थनय कहा जाता है । अत उक्त सातो ही नय ज्ञानरूप भी 
है, शाव्दरूप भी है और भर्य रूप भी हैं । अत सभी नय ज्ञाननय, दब्दनय और: अर्थनयके भेदसे तोन प्रकारके 
जानने चाहिए । इनमेंसे ज्ञान स्वरूप नय प्रधान है और शब्दरूप तथा अर्थरूपनय गौण हैं । अथवा इन 
तीनो भेदोमेंसे जहाँ जिसकी विवक्षा हो वह प्रधान और शेष गोौण जानने चाहिए । 

जागे बतलछाते हैं कि इन नयोकी प्रवृत्ति वस्तुर्मे किस प्रकारसे होती है--- 

जिस अपने विषयर्मे उत्तरदवय नियमसे प्रदत्त द्वोता है उसमें पूच-पूर्व नयको प्रवृत्ति करनेसे नही 
रोका जा सकता | जेसे हजारमें आठ सौ और आठसौ में पाँच सौ गर्सित दो जाते हैं, उत्तर संख्यामें पूर्व 
संसज्याके समा जानेमें कोई विरोध नहीं है । 

और जेसे उत्तरवर्तिनी संख्या पूर्वकी संख्यामें गर्भित नहीं द्वोती है चैसे ही उत्तरनय समस्त पूल 
नथके विपयमें भ्रदृत्ति नही करता है । 

यदि एवभूतनयसे नैगसनयको ओर तक क्रमसे देखा जाये तो नयोका विषय अधिक-अधिक होता 
जाता हैं और नैंगमनयसे एवंभूतनय तक नयोका विषय उत्तरोच्तर अल्प होता जाता है । अत उत्तरके नय 
पूर्व-पूर्व चर्योके विपयमें भ्रवृत्ति नही कर सकते है किन्तु पूर्व-पूर्वके नय उत्तर-उत्तर नयके विषयको जान 
सकते हैं । जैसे हजारमें आठ सी संख्याका समावेश तो हो जाता है कि आठ सौ में हजार संख्याका समावेश 
नही हो सकता । वैसे ही नैगमनय तो उत्तरके संग्रह आदि नयोके विषयोमें भ्रवुत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह 
आदि नय नैगमनयके विषयमें प्रवृत्ति नहो कर सकते है । 


१. वे नो-- अ० झु० १। २. -ज्े च शती -आ० ब० झु० १॥। ३. -त्तरत्वास्या अ० ब० सु० १। -त्रत्र 
स्थात्‌ सं० - झ्ु० २१ ; 
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नयाथंषु प्रमाणस्य वृत्ति: सकलदेशिनः १ 

भवेन्न तु प्रमाणार्थ सयानामखिले5ठ-जसा ॥ ११५॥ 
संक्षेपण नयास्तावद्‌ व्याख्याता: सूचसूचिता: | 
तह्विशेषाः प्रप०चेन संचिन्त्या नयचक्रत्तः ॥ ११६॥ 


इसी चरह--- 

नरयोंके विषयोंसें सकछादेशी प्रसाणकी प्रद्ृत्ति होती है किन्तु समस्त प्रमाणके विषयर्में नयोंको 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

प्रमाण तो सकलवस्तु ग्राही है और नय उसके एक देदको हो जानता है अतः नयके विषयको तो 
भ्रमाण जान सकता है किन्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण वस्तु हैँ उसे एकांशग्राहो नय कैसे जान सकता है । 

आगे प्रन्थकार नयकी चर्चाका उपसंहार करते हैं--- 

तस्वाथंसून्रके अ्रथम अध्पायके अन्तिस सूत्र सूचित किये गये नयॉोंका संक्षेपले ज्याख्यान किया 
गया । चविस्तारसे उसके भेदु-प्रमेद नयचक्र नामक ग्न्थसे जानने चाहिए । 


8-१ कपल दक))0 रस कक लीला मिलना 
२- मसखिलेपु सा ल० ब० मु० १। 
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लाशता ॥फधाडाबा07,. 700 0वंप्रटा07,. एढाइट उापेट्ड हाट ऐएए 9? छवषरता था, | धरजर- 
9 8270 44. 


प65ग्रण|जधाब हैएा्तठएा लात (सधापिवतादे[ठ, कदाउंराप सिवाया9 ४0०5, 8, 


+ 


58फफएल रि०एवा 56०07वे टतात070, ए्रण॑, 74 एछए 8+68+--736, एछा,  : एछए 3+ 56 ; 
६60 4954, 


" गत वा, 4 छए 2४--708 , छपदेत्थाए निखेपव्फ़राहाण एच, 72953 


सकाएल 7२5, 40/- ढम्टा3. 


सम अन+-... मकान 
एच्चडपण्यफता 8न्‍थएमट्च्िट्याा 3 
& शिद्धाद्रता 465 ण॑ ए25एग्रथणतो (८. डिग्गीएचा: दि गंदी छ्ी 427 ठर्यापार) गए उर6 छडेपघारेंड 


पंटनजडछ्ु राफि पीर वपा65 0० 8 40फ5शा0ंव&, लाःपटणआए स्फा६९पे छोणाएं रडठओी 8 सिगातएों 


( #£ ) “ 


तुफ्चाई9व07 952ए  लारछा&, पाए, व व्0्तेपलाणा वेढ्योड कप) 8 तपाग्रटफ 0 
वग्रा7०णवछ7 (0965 700६ 76 #वठ7 20वें पीठ फ़्ाशा॥। छावदे गीढ 50प70९४ एए 6 ९०0प्राशा5 
० पाए 535 ०्र5०३०७,. "फिलकठ 75 9 थ56 ० 07675. रूट छा& 5006४ 2]7ए०म्रतेट65 
हाएगड गरगएणाविया ठरफीथाभा05, €<*पमलंड ब०पा शिक्याशजलीे "तायेग9, 5्ीटोरा0एव छत 
एफाव85,.. वफ्रढा8 8 92 फाताएट5 शाप पाल शिद्दोद्रा। 7005 घाणपे एणते5 कक्षा परशा 
छिधा5ीदरता ल्वपाथेंट्गांड छापे 87 प्रते८८ ए प्रा छएुद्वाएछ5 ०5 ए९छी.. ]ं०एॉध० ैपेणाक्‍वट्स 
वुल्कल०8 (जाथाीधायदीठ,, शिदाधा। (शायर उेर०, 3, 50फएछए उ२०ए०) [99- 2380. 37० 
पंछण्छञागा5 एछडछगआ, 495829,. ?त०6 २5 8/- 


पृ्न(ए+पिबर३+परटिबिण ण एिश्युधरमरपिस्थिमा 
प्रका5 75 था गराएएणाधियँ 2छाग्रद्याशाए 207ए05९त फ़र॒ फल छ्ार्ग 402फप००० 2]च्च्जोएघ४ 07 


6 परचारएवेिपी285509% ० एऐशाइ8फ्कत,.. 6 ६दां एज फरार ए०ग्रापलय्वा ज 38 ठापाएशीए 
र्वांध्त ड्डाएशस्‍ए एव्याण्या एटशताप्रर्रु5 #ए7 वाॉलिल्ा 55७ छए 20. 34प्लाइश्णर&ाएएफा जार 


इाए,. ]9वंगग्ज़ात9 फैेएएएतवेल्स (जशथ्यप्रधादीद, 59प्रणदापा जाश्याी& िठएठ5 40 280पे 20. 


5पफुथा र२०5थ एठा ॥ 3: ए 46-+#80 $ एण, ए ४; 979. +8--436, छ79वं+छ७79० [ऐैंद9- 
एछा।9 [(९8७0975, 498538 छापे 4957, एलल& एरे5 42/-607 ७8०7० एठ, 


है 0 १ हुई 
ऐ म्र०5 6 5ए078]ग29 ०00प्रा॥ढसां॥'ए ० एकछव्ा०9 डेडउताहा» (ए. & 480 शाप) छ 


फा5ड €तेकठा #०पट्टा॥ 07 एए 9६ घारका,डा, 9 गपायउला एी ४९5४५ 076 ९०6९ ० 
954च्चडाक्याउं]9 20790564 9छज 2४द्घत0907०, गञएच5७ढा०, 5चग्बघतातव बाएपे. लेटामघटकातेए& 


876 छाएशा,. कैडचउेताहा४ ५5 (९5 78 322079शारत छए जलाउक प्रफछरछ]०त07, छापांधडठ छुपा ०5 
एण्ागलाशि/रए 06 पैर ऊ5प्चा76 35 घाैंड0 झाएटला गैढा8,. पम्मदाठढ 78 & जिाएतीे वच्चाएठवपटॉातठा 


छणप8 प्राणिप्रशाठता बठप7६ हेडदवाशब ढए,.. पाकर छाल छणााढ८ परछर्शपों. एंत्रताट८5 
पपिचंप्रशुणाणछ िए-तवंदल. बुद्यात4. (शछापएठ 5, 53गपरछदाया (्राध्याए० गैर0०, 437., 5फ्ुटए 
एर0एणछो 9एए. 288 छममगणतएन पुप्तेडण१छाएाण एड, 4954, एएछट8 २5, &/-. 


एफपश्कबक्रवहडएच-59फ्ाएश्थं् : - 
पुपरा$ 35 छ एफ्ाढेछ8 ४9 3575४: छत फ्ैद्मममशाब्त्ता एुप्संपठ्ुु 7) 3 क्रपांहएला! पाठ फट 0६ 
प्रगाप्माण्म्ीस्शाछड गाते ठ्रिद्ा छहुएट्श एटा505... प्त8 5०्प्रछंदपा ६256 75 ववाल्व कांप 2 स्राधता 


जुफच्चाएयिएा शातवे व शीाएण ६ [त0वैपटाठा 097 97. ७.७, ][&फ- छग7णजंधा० फैपएरात60स ]॒ुच्याव8& 
(ऊदातशादोी5, रिष्णडीपा: (णछात9 ऐैए5 48 छछत 46., (ठछा एक छ7- 20 + 398; 


एछज तर 5" छ., 746+ 23206. छात्मणाएण वुछठं)णञएड ्वछा, स्‍3984, 4955.  एछतत०० 
3२७. 2/- ०९४८. 

छिन्नर्ए१-फाचन-5ततठग . 
चपा6 85 द्ञावि०-छातंवाा ० एएच9ग्फुदंत० 5 9 ऐपटाते 20ग्रायशााबाए छा धीए परच्चास्वितीण्डद।न 
०६ छ्रारंषप 50 व्जीटत कटाल एफ फल भ्रणालठ फवाएणएाएटा9,.. ३६ 55 ववाध्टत गरढठ एए ए., 


एप्ठणा छा फरार: छाती 9 पिता प्रफ्णातशाता, वरगा0वपटाएता, 9 छीजेल 0 ०0रॉट्यॉड बात 
गाएर८ 8फूलाताटट5 27६॥8 07९४ 558४४, चुपठांत्राएणा5 व धा९& ट2णगशिलावाए चात 9 वा 0 


९८८ (टाए05 ]85४०छाचा> जेउजातेल्शण बपुद्वाठ8 (ाश्त्ताछाप्रगोई, छिल्लाईपंया छाध्ग्रा9 


7७ १... 00घागर !॥ 5 दाभी एव ]विद्ाप्फा पाए | मठ 
कर मी घर क शै (709%व॥ एर. 446+ 9506, छाद्चाशाए० ]ग्रद्माण्फृंपि9० 77०छा, 3792585-. 


( ० ) 


वुक्ल॑एट्यत:०9 शिक्वावर्काएँं 
गृफा5ड उ5 था ९रवद्वातए2 ०एापाग्रटााशाए ण॑ 4रएा9फच्राथ्धातवी। 00 पीर /ब्कगादाब 72द्वारक्राब्॥क, 
2 जिया (आद्ाणाग्रव्षल र्ज॒ ए९एचागधाता. बा०5 ए?प्रजएन्एद्प०.. रण 070० 8(7-68#7 एटापिए 
#. 0, छकासत फछ़ु ए5 95 ऐड, एफराए&7म्तना घात॑ श एप्रकफ्शरएडशाज, परम्मोकढ6 शा6 9 
छाछागाउऊ ४ 07, ए.5 &-२#ज़हा,3, रटएल्स्‍म्हादेकिद /ब2ाटाबाब 72द्ाक्काबकबक 99 फारादाचा 


गापे सफ्ारब्करकीक छर वीजबपडाद॥ बात 506 प्रडशपां (7्रवी०65 ४: धार दावे, [प्राण 8 
ऊदाधतल्स जशा०। पाग्यव्ाद्वा5, सशयाादत प्रशांत ० 47, 5प967 १२०ए०) 97. 26 + 
506, उामद्वावाए4 [ददागधएजएव4 पुच्आ॥, ]956 07०8 कर७ 5/- 


एब्रधिएंतपरर उचरल्मा23एछछ . 
नपफाल उदाशंद्ता "65६ ए ध्याधायाधायतवा स्वाधव एप 8 जापवा फण्यथंगाता ब्यव वलबार्व 
टए0जाणा. ब्यते ६50 जा रााशाओएड ग्रा0वए०007 वें जी एथए0प्5 एा४(85 ग्यात 
ग्र।प्रणं5 99 720 उ्ाक्रादप्र4्षषएए48 5प्र687ररा , प57०ए7078 (एजापंटस पुध्घए० (अध्यधापरदे(द, 
छ9्प्रछदा आ्वाया& ० 49, (४0७7 97, 80 +200 छा्वाशाएक वृग्रप०एाफ्०. दिव्या, 
9586, एजन०९४ 7२5 8/-. छः 

एश्वपाफ्रब-टकारप : 
क्षय 8ए7जाशाईव,. एकार . ण॒॑धढ छठ छ060 5फण्एणगगरंएं ( 6774 ० ) 
जाए 8 अणग'ज ए॑ परेद्रात०.. फ्रठ 392णफच7४० ९5८ प[० 0 567 ख्ाएवा। ज्ञात करागवा 


गुपचचा)8[8(07 घजवे [ए0वैपटाठ0 ०॑ फ्े.. 08एएफफरडाटएख्रक्वार बाऊ़,.. 75 - एपाजाशल्व वा 
8 एएएणागढ5 [पिता ग्ी29 ऐप तपर6स पाए (ब्यणशगद5, 327 772०7॥४४ (आश779 +९०5, 4, 


2 & 8, (फ०0एफए डाड़०, पएण |4 एछ7ए 88 + 338; एण, पर ; फ़्. 78 + 8773 जण, पा ३ 
०7. 6 + 268 ,छम्नद्वा569० वुह्रंदंपधए(7० [दंग 987, 49 88, त्रट8 ॥२७, 8/- ई0ः ९००८क ए०, 


[६ व्शं5 


उ्रीएथकावाा्टव-(४७5एए : 
बुफाल ॥9 था टॉगॉ7078/४ [77098 
वल्बाएहए जाप प्र हणगर रण रगावीब्रा भार ग्राड 7ण/ञक्वात0 9पेए8९एराप्रा85, 
(पर6 ईल्कप्रा55 ए 9 णार-ंबॉट बाते. ०». फटाए्र/एणप75. एएपरणा06 थे 45 7/&7पैं2० 40 5श५४९ 250 


88 8 प्रगलतापाए ता एएढणकाएएु 6 तठठएा९8.. रण गुध्यागराडा7, प्रफाठ दिशपरञंदाएँ 6 35 स्वाट्व 
छ9ए 2६, 74ए4.67,, [40 ०008 एश7त्रा। गरा5 द87जेदप (02०ऋापरटांगए, तिव्राका प्रश्याशैश्धाणा 


8पते :85द्वएच5.,.. ]7९76 75 8 सिक'९जणतव 7ज 7४0० &, 72, छ#फ्रणएएण घागते & पेलाशगोरवे 
ए्जछउं ्रविठवंप्चढवाएतक 00एशाणडु फरए0/ 8 35965 ठ पृथ्वी (४6 079 4905. 8.५ 
प्रए89प्ररड 87वें. ले. ॥, खुदा, [विद्वापउश्जशधिन विपिएावेंट्स वात (एस्‍शायपरधागनद्वि, फिकाउयां 
काथाया79 जि0. 48,.. 5घए०: र0एणग 979, # + 2 + 20 + 848, छफ्रह्मणाए०. पिययागएं[8 


[5 4988,.. छएपरट6 7२७, 8/-. 


एर0ाग्रशाए८ 9. सि्वापठक्याता. जातरला गा दिद्वएए० ४ए8 
ग मठ ०0एा 


एच्वतपा2-एपवा9 हि 
नफाब उ5 था टीब०णशंद शिपाइएथ० 0079056व एज स8एा5९०० (9. 8, 734 ) 7 अजाजञाट 
छठ्पछादाया पे्शाग्रहु छू!) पंए8 रिववाए8 सो, है 75 ल्कांटत छजए 7६ ए#आरकआा,ओा, डे छत 
घ्रफका पथ्मड्रण्धए0,.. 7896 एण॑ ०ग/ध्या5, एव: ० जएशाउटड धापे िषिठ्तएलात्ा उंछ 
घराणफ चवल्शापहएु छाती 6 धर्णोतता घच्ते 5ण8 इ5छ९ए९5 ् पा5ड एएाड099,. [गिद्यावफांगाम 
शउंावट्र चुप (<+धाप्रिधायर]85, उश्याशद्रए एाधापिव >ैप0०5, 24, 25, 26, 50एश' ३२०३ ९3 


( 6 9) 


एल, व : ए०. 44+848 ; ए०ण, वा : छ०. 46+<%60 ; एण, शा ६: छ72. 46+ 479, 
क्रदाणाएण [ऐिडेएग्फएाए2 [एएुछछ, ]958-989. एसाछठड करे5 40/- ल्ग्णा, 


छातताग्र-संपां&$टवए॒न 

पुकाड एछणाए एण 23०भ्योीर908९०. क्या 5ए0एथशुग्रंगएए७त गाणाए का पीर ठ20ग्राव्रब्शणष ० 
डिएथाण्जा ० 75 <वाीढत 9७ए छः &प्राव्ाणारबारए श4आार [डाए,. परशा5 75 9 प्र९्ए कियत छाते 
]995 876४६ पगर०078॥08 ॥ए [76 जा्0ए ए एफवाणशओ क्‍ैिजठेएछ फ्लाक्रातारट, 4075 8 ४ 0 
रवणवद्द प्रहुएंगरणाए ब्यप उकेणशरर।ए... 7९ €कााएत) 3५ ९तुणाएएथ्ए क्षती लडोडछा5फएट, 


स्‍69 7९€ते. [त्रत एवैपा0ठ75 95207 ॥9 छप्मवश्लाश घ्णतवे 75 साघता, छणवे फोलए छोीलरते घ०एावैशा 
शशय णा 6607-0०) धाते दाएणा002ञ०थे एाए्णशाड ठण्ाइ€०ॉढव छापा फा5 एफ < घएाते ॥5 


व्िता प्रश्राए8 शा 50फचल 78 घछपिों सवा688,. 'ऐिग्राण्फूतताीव. िपेएातटसश  -ुध्या& 
छिष्यागद्वागव व, 88050 छाध्यप्रा& ०5 292, 28, 5पफूक रठजएथ ४ए00), 4 एछए 46 + 


[ा4&न-870 ; ध४एण। त ४: एए, 83+808 छा्दाश्यप्र8 ]हवठैपव्ञाश» पटु०छआ), 959, 
॥7706 +२५ 8/- 2०वें 7२5 42/-. 


छफ्न्वत्बँघाप 5चाएफ)ञप्न : 
& 5985 ड7 [0४६ छए छामग्पाचछडेएप. तल्थाएरु क्या घ४5ा00029, ०7९१०, [997९ए५ॉछ5 ९ै०« 


छवाल्व जक्यंत्र ५ जाएती प्र:च्चाइशाततर धावे 0008४50् जाएटटका9 ७ए 7+ क्‍ण््वाठपत 60२5 
5प्रक्रेडपारा... परपरद्चार 45 2१ लडॉग्प्रशाएर [वराएतवेप्रटा0णातफ लागवा घव९9792 छा ]गग्य [9०59 
धापे धा€ 207९णछ95, धएी0757छ छत घ[ूिुट 60 पा ए/९5९० कण, वठजबज़ा[9 वएणावेल्फ 
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पच्द्घत्8एावपाब कछा।7त06ए. जार श्यिष्ााद्रद, 89० ४र्डक अध्यता9० ऐर०, 6... 5फ0एश' 
कर0०एशं ए7. 40 न 26 + 400 + 6 ध्यव 48 ए]०(€७5 छाद7४7ए० ]ग27शूण78 एप्री.॥९शं।07 
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48 9 5078 व7 छढापत 56 उच्याख्ंाापा एस-5९5, जिताब्व क्षण माता छाद्वहए०, 2०वें 
ए-85वघ०एवचे) शा, छज़ ए६, वए9१&ा,दाइपघ्रणार८ शिेणरप्तप७ए,. [पद्वण्शुणओढ9 चिपरत6९ए पज्ञात8 
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छापमवतवा प्रफ्त्षााशध्रा00, 8७. बात उ्वाटट5.. 22 ग्रगेएणशए _79 छापिात66ए. क्षाद 
एाध्ापिगावनेोदं, शिगाह्या जाया ० 3]4. 5फुछ रिएए2 एए7- 5+50+ 28 
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